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जिस ने मरे जन्म दिया, ओर 
स्वीय ब्राह्मण कुल परम्परा क अनुसार 
गुण-कर्म-स्वभाव से वेदपाठी ब्राह्मण बनाने का 
दिव्य संकल्प संजोया 


परन्तु भ्रकाल में स्वगंगामिनी होते हुए भी 
aa समय में मेरे पितृ-चरण से . $ 
"एकाकी रह जाने पर मोह वश 
युधिष्ठिर को गुरुकुल १ 
भेजने के संकल्प में Fug i a 
ढील न देने का Eri क 

वचन लिया' 


जिसका अन्तिम वचन सुरे सदा प्रेरणा देता रहा 
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लेखकीय वक्तव्य 


अध्ययनकाल और आश्रम का यायावरत्व 


मेरे माता-पिता की यह बलवती आकाङ्क्षा थी कि वे मुझे 
अपने कुल के भ्रनुसार सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण बनावें। मेरी माता 
तो इस मन:ःकामना को लेकर असमय में ही, जब कि मैं भ्रभी wed 
वर्ष में था, cat सिधार गई। परन्तु निधन से पूर्व उन्होंने मेरे पिता 
जी से' जिन तीन बातों के लिये अपनी आकाङ्क्षा प्रकट की थी, उन 
में एक यह भी थी कि--'अब आप अकेले रह जायेंगे, कहीं मोहवश 
युधिष्ठिर को गुरुकुल भेजना स्थगित न कर देना । मैं उस समय 
माता के समीप में ही बेठा था, ओर मैंने माता का यह विचार स्वयं 
सुना था । उस समय तो मेरी अवस्था ऐसी नहीं थी कि मैं इसका 
महत्त्व समझता ।परन्तु जब मैं बड़ा हुआ,तो मुझे वात्सल्यसूति माता 
के बालकपन में सुने हुये उक्त शब्दों का ध्यान आया । ये शब्द मुझे 
सदा प्रेरणा देते रहे । पिता जी मेरी माता के स्वर्गवास के कारण 
२-३ वर्ष भ्रन्यमनस्क से रहे,किन्तु सन्‌ १९२१ में मुझे पूर्व निश्‍चय के 
अनुसार गुरुकुल भेजने का प्रयत्न किया? दुर्भाग्यवश अथवा atana- 
वश पिता जी मुझे गुरुकुल कांगड़ी, और गुरुकुल सान्ताकुञ्ज बम्बई 
में प्रवेश कराने मे असफल रहे । उस की विशेष कथा लिखने का यहां 
स्थान नहीं है । ; 

रन्त में दैवी अनुकम्पा से “आर्यमित्र के मई वा जून १६२१ के 
ag में श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी महाराज के साधु आश्रम, पुल 
काली नदी, अलीगढ़ की विज्ञप्ति छपी । जिस में कुछ छात्रों को 
शिक्षणार्थ भरती करने का उल्लेख था, ओर आषंपाठविधि के 
अनुसार शिक्षण देने का निर्देश था। पिता जी ने आश्रम के आचार्य 
जी से पत्रव्यवहार करके मुझे ३ अगस्त १६२१ को गुरुवये श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु,श्रद्धे श्री प० शङ्करदेव जी,एव श्रद्ध य श्री पं० 
बुद्धदेव जी धार(म० प्र०) निवासी के चरणों में समापित कर दिया। 
कुछ मास पदचात्‌ आश्रम गण्डासिहवांला अमृतसर चला गया | वहाँ 
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उसका'विरजानन्द AAT ATA रखा गया । २-३वर्ष पश्चात्‌ श्री To 
बुद्धदेव जी प्राश्रम से पृथक्‌ हो गये । दैवी घटनाचक्र को मनुष्य नहीं 
जानता | कुछ समय पश्चात्‌ आश्रम की व्यवस्थापिका'सर्वहितकारिणी 
सभा'में मतभेद उत्पन्न हो गया, और ग्राश्रम की आथिक स्थिति खराब 
हो गई । ग्रतः सभा के भगड़ों से दुर रहने के विचार से दोनों गुरुजन 
चुने हुए १२-१३ विद्यार्थियों को ईश्वर भरोसे लेकर दिसम्बर सन्‌ 
१९२५ के भ्रन्त में काशी चले गये । वहां सप्तसरोवर, काशीदेवी के 
मठ के पास ( बुलानाला ) किराये के मकान में रहे lo लगभग ढाई 
धष रहना हुआ कि पुनः देवी घटना ऐसी घटी कि gaad पं*भ्रह्मदत 
जी जिज्ञासु हम ८९ विद्यार्थियों को लेकर अमृतसर आ गये। श्री 
गुरुवर्यं To शद्भूरदेव जी किन्हों कारणों से अमृतसर नहीं ग्राये । 
इस बार स्थान-परिवतन का कारण अमृतसर के कागज के प्रसिद्ध 
व्यापारी श्री रामलाल कपूर का निधन,उनकी स्मृति में उनके gga 
द्वारा “रामलाल कपूर ट्रस्ट'की स्थापना, और उसके संचालन के लिये 
श्री गुरुवयं को बुलाना हुआ । इस वेदिकधमंप्रेमी परिवार के साथ 
गुरु जी का सम्पक गण्डासिहवाला अमृतसर में रहने के काल में 
हुआ था। 


इस बार अमृतसर में विद्यालय की स्थिति दुर्ग्याणा के समीप श्री 
रामलाल कपुर जी के“राम-भवन"में हुई। पुज्य गुरुवयं जी को वैदिक 
वाङ्मय के स्वाध्याय में पूर्वमीमांसा के ज्ञान की कमी खटकती 
रहती थी । पिछले काशी-निवासकाल में मीमांसा के अध्ययन के 
लिये प्रयत्न भी किया था, पर पौराणिक पण्डितों की कट्टरता के 
कारण उस समय कृतकार्यं नहीं हो सके थे। अतः लगभग ३॥ साढे 
तीन वर्ष के पश्चात्‌ गुरुवर्य 'मीमांसा पढ़कर ही वापस लौटने” की 
प्रतिज्ञा करके हम लोगों को साथ लेकर पुनः काशी गये। काशी 
जाने से पूर्व मेरा महाभाष्यान्त व्याकरण और निरुक्त का अध्ययन 
हो चुका था । अतः काशी जाना मेरे लिये विशेष लाभकारी रहा। 
वहां च्याय वेशेषिक दशेनों का विशेष, एव सांख्यादि का सामान्य 
अध्ययन किया। पूर्वमीमांसा का अध्ययन श्री पूज्य गुरुवर्य ने 
मीमांसक-दिरोमणि श्रद्धेय श्री पं० चिन्न स्वामी जी शास्त्री एवं उन 
के जामाता पूज्य श्री पं० पट्टाभिराम जी से किया | इस समय पूज्य 
५ 14 १० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुःने परम दार्यं और महती निरभि- 
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मानता का परिचय दिया । वे हम दो तीन छात्रों को भी अपने साथ 
मीमांसा का अध्ययन कराने के लिये ले गये । झौर गुरुजनों की महती 
कृपा से मीमांसा के aga दुर्गम एवं श्रत्यन्त शुष्क विषय का अध्ययन 
करने में मैं सफल हो सका | 


मीमांसा का अध्ययन करके सन्‌ १९३५ के अन्त में गुरु जी पुनः 

पंजाब लोटे [इस बार आश्रम की स्थित्ति लाहोर में रावी पार बारह- 
दरी के निकट रामलाल कपूर परिवार के उद्यान में हुई । हम लोग 
समझे थे कि ga यहां आश्रम स्थायी रूप से विकसित होगा, परन्तु 
आश्रम के साथ तो उसके बाल्यकाल से ही स्थानान्तर-परिश्रमण का” 
देवीचक्र काम कर रहा था । Ma: यहां आकर भी उसंका अन्त नहीं 
हुआ । अगस्त १९४७ में देशविभाजन के समय बलात्‌ लाहौर छोड़ना 
पड़ा । मैं अजमेर चला गया | पूज्य गुरुवर्य की २ वर्ष यायावर की 
स्थिति रही । सभी साथी बिखर गये । न्त में सन्‌ १६५० में पुनः 
sanang Tera (मोती कोल) वाराणसी में किराये का मकान लेकर 
आश्रम और ट्रस्ट के कार्य की व्यवस्था पुनः आरम्भ की ।२३दिसम्बर 
१९६४ को पुज्य गुरुवयं का स्वर्गवास हुश्रा। ग्रतः कतिपय विशिष्ट 
कारणों से पुनः काशी का परित्याग करना पड़ा । और अब जुलाई 
सन्‌ १६६७ से बहालगढ़ सोनीपत-हरयाणा में ग्राश्रम और ट्रस्ट के 
काम को पुनः व्यवस्थित किया है ।यहां झाश्रम की अपनी भूमि और 
कुछ भवनों की व्यवस्था हो गई है। दोनों कार्य मेरे तथा श्री पं० 
विजयपाल जी व्याकरणाखार्य के निरीक्षण में चल रहे हुँ । आगे का 
वृत्त देवाघीन है । 


मेरे जीवन का भी यायावरत्व 


मेरा जीवन भी आरम्भ से अन्त तंक यायावरपन में ही बीता 
है। जन्मकाल से भ्रध्ययनार्थं चिरजानन्द झाश्चम में प्रविष्टं होने तक 
पिता जी के यायावर जीवन से सम्बद्ध रहा । क्योंकि वे इन्दौर राज्य 
की पाठशाला में अध्यापक थे, उनका स्थानान्तरण होता रहता था । 
' विरजानन्द आश्रम का यायावरत्व ऊपर प्रकट करं चुका हु । उसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १९३६ में गृहस्थ होने पर भी यायावरपन ने मेरा पीछा 
नहीं छोड़ा। सैं १९३६ से १९४२ तक लाहोर में, १९४२ के अन्त से 
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तक पुनः लाहोर में, देशविभाजन के पश्चात्‌ अगस्त १ ९४७ से 
मार्च १६४० के अन्त तक श्रजमेर में, मार्च १९५० से अभ्न ल १९५५ 
तक काशी में, अप्रेल १९६५५ से १९५९ के मध्य तक देहली a, 
जन १९५९ से १९६० के अन्त तक टंकारा ( सोराष्ट्र ) में कार्य 
करता रहा । सन्‌ १६६१ में ग्रन्त तक ASAT सें रहने का निइचय 
किया । परन्तु दैवगति से पूज्य गुरुवर्य के स्वर्गवास के पश्चात्‌ ट्रस्ट 
का कार्य सम्भालने के लिये जुलाई १६६७ में बहालगढ़ ( सोनीपत ) 
गाना पडा । इस से पूर्व सन्‌ १६६७ में लगभग ३-३॥ मास “केन्द्रीय 
सांध्य पाणिनि महाविद्यालय! भुवनेश्वर का वा भी 
निभाया। जलवायु के प्रतिकूल होने से मैं वहां अधिक नहीं रह 
सका । आगे की गति देवाधीन है । | 
जीवन का CST 

. माता-पिता एवं गुरुवयं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु की 
Sorel को ध्यान में रखकर मैंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी 
ब्राह्मणवृत्ति से. रहने का निश्चय किया । तथा उसी के अनुरूप अथवा 
झल्प बाधक कार्य करते हुए स्वाध्याय प्रवचन भ्रौर लेखनकार्म में लगा 


रहा । परमपिता परमात्मा की अ्रसीम कृपा से जहां मुझे श्रेष्ठतम 


माता-पिता और गुरुजन प्राप्त हुए, वहां इस जीवन की सहर्धामणी 
भी ऐसी ही प्राप्त हुई, जिसके पूर्ण सहयोग से मैं अपने लक्ष्य के अनु- 
रूप यथाशक्ति शनेःशनेः प्रागे बढ़ता रहा । लौकिक दृष्टि से भी 
दीन-बन्धु परम कृपालु देव को ग्रनुकम्पा और गुरुजनों के आशीर्वाद 
से विना प्रयत्न यथाक्रम उच्च-उच्चतर-उच्चतम सम्मानाहं स्थिति 
को प्राप्त होता रहा । 
लेखन वा शोधकाय में प्रवृत्ति 

मैंने अपने जीवन में जो लेखन वा शोधकाय किया है, उस पर 
जब दृष्टि डालता हू, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के इस भावी 
कार्य के बीज का वपन भी आरम्भिक और श्रनजान अवस्था में सन 
१६२६ के उत्तरार्घ में हो गया था। उस समय मैं झ्ष्टाध्यायी की 
प्रथमावृत्ति पढ़ रहा था । जिन घटनाओं से ग्रन्थों के पारायण वा 
स्वाध्याय को ओर मैं प्रवृत्त हुआ, वे अत्यन्त साधारण थीं। परन्तु 
उत्तरकाल में मेरे कार्यं के लिये ये घटनाए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुई । वे घटनाए' इस प्रकार हैं-- | 
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१--सन्‌ १९२६ में काशी में हमारे साथ ज्येष्ठ गुरुभाई पं०. 


भद्रसेन जी भी भ्रध्ययन करते थे । उन दिनों यह' नियम ne गया 
था कि प्रति मास छात्रसभा होवे, और छात्र विभिन्न विषयों पर 
बोलें.। इसी क्रम में कभी-क्रभी किसी विषय पर वादविवाद भी रखा 
जाता था । Go भद्रसेन? जी की आरम्भ से.ही वेदिकधम के प्रचार 


में विशेष रुचि थी । अतः उन्होंने वैदिकधर्म के कई मन्तव्यो पर, 


उपयोगी प्रमाणों का कुछ संग्रह'कर TAT था । एक बार किसी विषय 


पर बोलने की तैयारी के लिये उन से प्रमाण-संग्रह की कापी मांगी, 


तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया । इस पर मुझे भी रोष झा गया 


और मैंने उन्हें कह दिया कि भ्रब मैं कभी आप से कापी नहीं मांगू गा, 


स्वयं आप से भ्रधिक प्रमाणों का संग्रह कर लू गा। बस उस दिन से 
मैंने वेदिक सिद्धास्तो के सम्बन्ध में प्रमाणों का संग्रह करने के a 
ग्रन्थों का पारायण श्रारम्भ किया । धोरे-घीरे ग्रन्यपारायण रु रसः 


आने लगा | उत्साह बढ़ता गया, और विभिन्न विषयों के ग्रन्थों का 


पारायण' करना मेरे दैनिक जीवन का अदूट अङ्ग बन गया। जो; 


लगभग १९६६ तक नियमित रूप से चलता रहा | 


१. श्री पंड भद्रसेन जी सन्‌ १६२८ में योग के शिक्षण के लिये लूतावाला 
(पूना के पास) चले गये । वहां से लौटकर वे अजमेर में स्थिर हो गये । 
योग वा व्याकरण आदि के अध्यापन के साथ वैदिकधमं के प्रचार का भी 
कार्य करते रहे । उनका लगभग दो वर्ष पूर्व निधन हो गया है । 


२. मीमांसा के अध्ययन से पूर्व मैं विविध घमंशास्त्रों वेद की उपलब्ध | 


शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों ्रारण्यकों और उपनिषदों का पारायण कर चुका था | 


चारों वेदों के कई पारांयण सम्पन्न हो गय थे। साथ में स्वामी दयांनन्द ` 
सरस्वती के सभी ग्रन्थों, To भगवहत्त जी बेः सभी ग्रन्थों, और आत्मानन्द . 


आनन्दबोघ जयतीर्थ आदि के वेदभाष्यों का अध्ययन कर चुका था। यह सारा 


पारायण और भ्रघ्ययन मीमांसाशास्त्र के भ्रष्ययन में अत्यन्त सहायक होता । ' 


यदि इन ग्रन्थों का ग्रवलोकन न किये हुए होता, तो. सम्भव है. मीमांसा मेरे 
पल्ले न पड़ती । e 


३. लगभग २४ वर्ष से 'घनश्यामदास वैदिक विद्यालय” देवरिया में | 


प्रघानाचाय पद पर काये कर रहे हैं । देशविभाजन से पूवं भी बहुत वर्षों तक 
आपने इसी विद्यालय में कार्य किया था । | 


~ 
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काशी के गुदडी बाजार से लीथो प्रेस की छपी दशपादी उणादिवृत्ति 
की एक प्रति ले आये । उस समय तक हम लोग उणादि के पञ्च- 
पादी पाठ से ही परिचित थे। aa: भ्राता इन्द्रदेव जी द्वारा लाई 
गई दशपादी उणादिवृत्ति को देखकर मन में कुतुहल जागा । और 
प्रयत्न करने पर कुछ मास पश्चात्‌ मुझे भी गुदडी बाजार से एक प्रति 
मिल गई | RA 
` पञ्चपादी और दशपादी उणादि के पाठों में सूत्रक्रम अत्यन्त 
भिन्न है । ग्रतः मैंने कुतुहलवश ही पञ्चपादी उणादि के_सूत्रपाठ पर. 
दशपादी उणादिवृत्ति की पृष्ठसंख्या, श्रौर दशपादी उणादि के” सूत्रों 
पर पञ्चपादी की सूत्रसंख्या afer कर ली । बस इस कुतुहलवश 
की गई तुलना से तुलनात्मक अध्ययन की नींव अनायास पड़ गई। 
भोर दशपादी उणादि वृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन से उणादिसूत्रों 
MN उनकी वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन मेरा प्रिय विषय बन 
गया । इसके लिये मैने सभी मुद्रित और यथासम्भव उपलब्ध हस्त- 
लिखित वृत्तियों का संग्रह किया । विभिन्न उणादिपाठों की जितनी 
वृत्तियों का एकत्र संकलन मेरे पास है, उतना सम्भव है किसी बड़े से 
बड़े पुस्तकालय में भी न होगा । ३ 


श्री पं० भगवद्दत्त जो के साथ सम्पर्क 

श्री पुज्य गुरुवर्यं का श्री पं भगवहृत्त जी रिसर्च स्कालर, 
अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग लालचन्द पुस्तकालय, लाहौर के साथ 
पुराना सम्पर्क था । सन्‌ १६२८में अमृतसर गाने पर पूज्य गुरुवयं जी 
श्री पं भगवदृत्त जी से मिलने यदा कदा लाहौर जाते रहे। दोनों 
योग्य विद्वानों एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती के भक्तों का यह मिलन 
कुछ समय में ही गहन मित्रता “मै परिणत हो गया,जो अन्त तक बना 
रहा । कहा भी है-a्रजर्यंमायंसङ्गतम्‌=श्रेष्ठ जनों की मित्रता कभी 

जीणे नहीं होती, टूटना तो बहुत दूर की बात है। 
सम्भवतः सन्‌ १६२६ से पूज्य गुरुवर्यं ने, जब उन्हें श्री qo 
भगवहृत्त जी से मिलने लाहौर जाना होता था, तो मुझे भी साथ ले 
जाना श्रारम्भ किया। इसमें पूज्य गुरुवर्यं की निश्चय ही दुरदृष्टि 
कार्य कर रही थी,अन्यथा और छात्रों को भी साथ ले जाते । रसतु 
“सब से प्रथम मुझे श्री पण्डित भगवद्त्त जी का दर्शंनलाभ तब प्राप्त 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 


Digitized by Arya Samaj (Cy Chennai and eGangotri 
७ 


हुआ, जब वे भाटी दरवाजे के बाहर ( मुख्य सड़क पर ) किराये;के 
मकान में रहते थे ग्रारम्भ में मैं दोनों विद्वानों के£शास्त्रचिन्तन 
को ध्यान से सुनता रहा । कुछ काल पश्चात्‌ मैं भी बातचीत में भाग 
लेने लगा । 

श्री पं भगवद्दत्त जीने मेरी अन्तनिहित शक्तियों को पहचान 
कर मुझे लेखन और सम्पादननकायं प्रे प्र रित किया । तः मैंने}इस 
दिशा में जो कार्य किया है, उसका मुख्य श्रेय श्री प° भगवद्दत्त जी 
की प्रेरणा US उत्तरोत्तर दीयमान उनके सहयोग को ही है | 

लेखन-कार्य का आरम्भ 

मैंने लेख लिखना कब थ्रारम्भ किया, इसका wal निश्चित 
ज्ञान नहीं है ।अपने पुराने कतिपय मुद्रित लेखों के संग्रह में जो सब से 
पुराना छपा हुआ लेख विद्यमान है, वह है शङ्का-समाधान शीर्षक 
लेख । यह २१नवम्बर १६२९के आयमित्र (साप्ताहिक) के अङ्कु में छपा' 
था | इसके साथ ही दो छपे हुये Ale एक हस्तलिखित लेख भी है। 
उनका समय इस प्रकार है-- 

१-शङ्का-समाधान--यज्ञविषयक, हस्तलिखित 1 २१ नव- 
TAL १६२९ के कुछ पश्चात्‌ । यह लेख छपा वा नहीं छपा, यह ज्ञातः 
नहीं । 

२- ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का संशोधन--७ अगस्त १६३० 
के आयमित्र के अङ्क में छपा | 


३-महषि दयानन्द सरस्वती कत अष्टाध्यायी भाष्य--२८ 
मई १९३१ के आयेमित्र में छपा | 


इसके पश्चात्‌ पुनः लेखों का सिलसिला ( संग्रह के अनुसार ) 
२९ जनवरी सन्‌ १६३९ से होता है। 


सम्पादन-काये का आरम्भ 


सन्‌ १६३० के अन्तिम चरण में में निरुक्त का ग्रध्ययन कर 
रहा था । उस समय देवराज यज्वाकृत निघण्टु टीका का भी ग्रव- 
लोकन किया । निघण्टु टीका में देवराज यज्वा ने तीन स्थानों पर 
किसी उणादिवृत्ति के विशिष्ट पाठ उद्धृत किये हैं । ये पाठ मुझे पूर्व 
उल्लिखित काशी में सम्प्राप्त दशपादी उणादिवत्ति में उपलब्ध हो 
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शये । इन पाठों को श्री पं० भगवद्दत्त जी को दिखाया। वे देखकर 
प्रसन्नता से उछल पड़े। श्रचानक इतनी पुरानी किमी उणादिवृत्ति का 
ज्ञान हो जाना, ग्रौर देवराजयज्वा जैसे प्रामाणिक एवं प्राचीन ब्यक्ति 
के द्वारा उसका उद्धृत क्रिया जाना निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्नता 
का विषय था । उन्होंने छूटते ही मुझे इस वृत्ति के सम्पादन का परा- 
मर्श दिया । मैं सम्पादन कार्य से प्रायः अनभिज्ञ था, और फिर इसकी 


' तो एकमात्र यही अशुद्धि-बहुल प्रति थी । परन्तु श्री श्रद्धेय पण्डित जी 


ने सहयोग देने का वचन दिया। उनके परामशं घौर निर्देश के 
अनुसार मैंने सन्‌ १९३१ के मध्य तक विविध ग्रन्थों के साहाय्य से इस 
वत्ति के भ्राधे भाग का सम्पादन कर लिया। बस इस कार्य से मेरी 
रन्थ-सम्पादन कायं में प्रवृत्ति हुई । ? 

' सन्‌ १९३२ के आरम्भ में मीमांसा आदि के अध्ययन के लिये 
पुनः काशो जाना हुआ | वहां सन्‌ १९३२ ने ३४ तक के तीन वर्षों 
में लेखन और अनुसन्धान-सम्बन्धी दो प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न हुए-- 


१--शोधपूर्ण निवन्ध-लेखन के रूप में सन्‌ १९३२ में देहली में 
झायोजित प्रथम 'आयं विद्वत्‌ सम्मेलन’ में पढ़ने के लिये मैंने प्रथम 
निबन्ध लिखा -'क्या ऋषि मन्त्रो के रचयिता थे ?' 

२--प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के शोधसम्बन्धी कार्य का 
आरम्भ भी इसी काल में काशी में हुआ। दशपादी उणाविवृत्ति के 
सम्पादन का कार्ये मैं ग्रारम्भ कर चुका था । श्रतः इच्छा हुई कि 
काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ( वर्तमान में संस्कृत fasa- 
विद्यालय ) के सरस्वती भवन' पुस्तकालय में जो हस्तलेखों का 
संग्रह है, उसमें उक्त दशपादी वृत्ति के कोशान्तर की खोज HSI 
सोथ ही वैदिक वाङ्मय के ग्रन्थों के खोज की भी इच्छा थी। अतः 
इन दोनों को ध्यान में रखकर मैंने 'सरस्वती भवन'के वेद और ब्या- 
करण विषयक शतशः हस्तलेखों का अबलोकन किया । उस समय हस्त- 
लेख विभाग के अध्यक्ष काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं०नारायण शास्त्री 
स्ते थे । थाप ने.मुझ इस कार्य के लिये सभी सुविधाएए प्रदान कीं । 


इस ग्रन्थावलोकन काल में सरस्वती भवन' के संग्रह में ही 
दशपादी उणादिवृत्ति का एक हस्तलेख मिल गया | और एक हस्त- 
लेख का पता चला कि वह पूना नगरस्थ भण्डारकर प्राच्यविद्या 
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संस्थान में है । उसे श्री डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री, जो उस समय 
“सरस्वती भवन' के मुख्य ग्रधिकारी थे, ने मंगवा कर दिया । इस 
प्रकार दोनों हस्तलेखो के पाठ मिलाकर उनके पाठान्तर मैंने अपने 
ग्रन्थ पर अ्रद्धूत कर लिये । 

इसके पझ्चात्‌ विविध शोधपूर्ण निबन्धो वा ग्रन्थों के लेखन वा 
सम्पादन का जो कार्य AILEY हुआ, वह आज तकःचल रहा है | 


र उपसंहार 

wa लेख लिखने का चाव नहीं है। मैं किसी भी विषय पर 
तब तक नहीं लिखता, जब तक कि मुझे उस विषय से आत्मसंतोष न 
हो जावे । अतः एव मेरे सभी लेख प्रायः शोधपूर्ण हँ । विषय-वस्तु 
की दृष्टि से भी विविध प्रकार के हँ । सम्भवतः मेरे लेखों वा निबन्धों 
की संख्या सौ सवा सौ से अ्रधिक रही होगी ( इस में वेदवाणी का 
सम्पादक बनने भ्रर्थात्‌ सन्‌ १९६५ के पश्चात्‌ वेदवाणी में लिखे गये 
लेखों वा सम्पादकीय टिप्पणियों की गणना नहीं है) । मेरे पास जिन 
लेखों के मुद्रणपत्र संगृहीत हैं, उनकी संख्या लगभग ७५ है। इन में से 
कुछ चुने हुए विशिष्ट लेखों वा निबन्धों का संग्रह मैं दो भागों में प्रका- 
शित कर रहा हूं । प्रस्तुत भाग में वेद-विषयक लेखों वा निबन्धो का 
संग्रह है द्वितीय भाग में वेदाङ्ग-विषयक लेखों वा निबन्धौं का संग्रह 
होगा 1 

प्रकाशयमाण लेखों वा निबन्धों का सम्प्रति पुनः परिवर्धन वा 
परिष्करण किया गया है। अतः ये पुराने होते हुए भी नवीन हो 
गये हैं । अन्तिम लेख तो पूरा ही नये सिरे से लिखा गया है। 

शोधपूर्ण गहन लेखों वा निबन्धों के पाठक बहुत स्वल्प रह गये 
है। आर्यजनो में स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन झल्य हो रही 
है । अतः ऐसे गहन विषय के लेखों वा निबन्थो के संग्रह बहुत कम 
बिकते हैं । अतः केवल Yoo प्रतियां ही छपवाई हैं । कागज और 
छपाई कौ श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान दिया है । इन दो कारणों से 
इस संग्रह की लागत अधिक पड़ने से मूल्य भी अधिक रखना पड़ा है! 


रामलाल कपुर ट्रस्ट विदुषां वशंवदः-- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युघिष्ठिर-मौमांसक 
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ऋषियों का महत्तपूरण आदेश 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां-न प्रमदितव्यम्‌ 


वेद का पढ्ना-पढ़ाना AIT सुनना-सुनाना सब श्राया का परम धर्म है 


घ्राचायं समावतंन के समय स्नातक को जो उपदेश वा आदेश 
देता है, उसमें एक वचन है--'स्वाध्यायान्मा प्रमदः' ग्र्थात्‌ स्वाध्याय 
से प्रमाद मत कर । स्वाध्याय शब्द 'सु+ ग्राम श्रध्याय' तथा'स्व(स्य) 
अध्यायः इस तरह दो प्रकार से निष्पन्न होता है । इन दोनों का अर्थ 
निम्न प्रकार है | 


१- अच्छा अध्ययन भ्रर्थात्‌ वेदादि सच्छास्त्रों का अध्ययन । . 


२- अपना ग्रध्ययन,श्रर्थात्‌ AAT तथा शरीर आदि के तत्त्वज्ञान . 
के लिये प्रयत्न । . 


ये स्वाध्याय शब्द के यौगिक अर्थ हैं, किन्तु जहां-जहां स्वाध्या 
लिये शास्त्रकारों ने आदेश दिया है, वहां-वहां केवल यौगिक ae 
अभिप्रेत नहीं है । 'पद्धुज' आदि शब्दों की तरह वह भी विशेषाथं में 
नियत है 1 शतपथ के 'झथातः स्वाध्यायप्रशंसा' नामक ब्राह्मण, तथा 
क की मौमांसानुसार यह पद केवल वेदाध्ययन के लिये प्रयुक्त 
होता हे । अतः स्वाध्यायान्मा प्रमदः वाक्य का विशिष्ट श्रर्थ यह 
हुआ कि 'वेदाध्ययन में प्रमाद मत कर? । इसी प्रकार 'स्वाध्याय- 


प्रवचनाम्यां न प्रमदितब्यम' का अर्थ होगा. | 
: र्‌ वेद के yey 
अध्यापन में प्रमाद मत कर | a na 


यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि ये दोनों आदेश एक गृहस्थ 

क स्थ 

oe 'रनेवाले स्नातक के लिये हैं । इसका तात्पर्य यह है कि 

के गृहस्थी को वेद के अध्ययन और अध्यापन करने का आदेश . 

1 जा रहा है । भगवान्‌ मनु गृहस्थ धम प्रकरण में लिखते हैं - 
a त्य शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांइचेव वेदिकान | 
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अर्थात्‌ 'नित्यप्रति वेद और सत्यशास्त्रो का अवलोकन करना 
चाहिये' । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (शिक्षावल्ली ६) में लिखा है-- 


'तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च, JATA स्वाध्यायप्रवचने च,""* ``` 
प्रजनन च स्वाध्यायप्रचचने च, प्रजातिइच स्वाध्यायप्रवचने च -`॥ 


अर्थात्‌ 'तप शम दम अग्निहोत्र आदि तथा धमंपुर्वक सन्तानादि 
की उत्पत्ति करते हुए भी स्वाध्याय और प्रवचन करते रहना चाहिये! 
स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वयं अध्ययन और प्रवचन अर्थात्‌ दूसरे को पढ़ाना। 
इन वाक्यों का? भी तात्पयं यही है कि-वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
प्रत्येक अवस्था में अवश्य करना चाहिये, कभी seat नहीं चाहिये | 
इसी लिये स्वाध्याय और प्रवचन पद प्रत्येक वाक्य में पढ़े गये हैं । 
इनसे यह भी प्रतीत होता है कि वेद का पढ़ना-पढ़ाना प्रतिदिन का 
झावश्यक कमं है | 

स्वाध्याय' योग का एक भ्र'ग हुँ-महषि पतञ्जलि ने स्वा- 
ध्याय को नियमों के अन्तर्गत माना है भ्रौर स्वाध्याय का फल 
स्वयं बतलाया है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' (योग २।४४) | 
अर्थात्‌ "स्वाध्याय से इष्टदेव परमात्मा की प्राप्ति होती है ।' महषि 
वेदव्यास ने योग १।२८ सूत्र की व्याख्या में लिखा है । 

स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासनेत्‌ | 
स्वाध्याययोगसम्पतत्या परमात्मा प्रकाशते N 

स्वाध्याय से योग=चित्तवृत्तियों के निरोध की प्राप्ति करे, 
योग=चित्तवृत्तियों का निरोध करके स्वाध्याय=चेद का अध्ययन 
करे । स्वाध्याय HN योग की सम्मिलित शक्ति से आत्मा में भगवान्‌ 
स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं । यह है स्वाध्याय का महान्‌ फल | 

महषि याज्ञवल्क्य शतपथ के स्वाध्याय के प्रकरण में लिखते हैं-- 


“यदि ह वाभ्यङ्‌ क्तोऽलंकृतः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायमधीते, 
आ हेव नखाग्नभ्यस्तपस्तप्यते, य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीते' । 
शत० ११।५।१।४॥ द 
अर्थात्‌ 'जो पुरुष झच्छी प्रकार अलंकृत होकर अच्छे पलङ्ग पर 
` लेटा हुआ भी स्वाध्याय करता है, तो मानो वह चोटी से लेकर एडी 
पर्यन्त तपस्या कर रहा है । इसलिये स्वाध्याय करना चाहिये ।' 
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कई सज्जन कहते हैं कि वेद के स्वध्याय में मन नहीं लगता । 
रूखा विषय हैं, सरस नहीं । यह कहना बहुत TAA ठोक है, किन्तु 
इसमें भी दोष हमारा ही है । सरसता प्रत्येक पुरुष की अपनी- 
अपनी रुचि पर निर्भर होती है । बहुत लोग गणित को शुष्क विषय 
कहते हैं, किन्तु जो उसके वेत्ता हैं उन्हें वह विषय इतना प्रिय होता 
है कि उसमें वे अपनी ga-ga भी शूल जाते हैं । इससे प्रतीत होता 
है कि जिस पुरुष की जिस विषय में प्रगति होती है, उसके लिये वह 
विषय सरस है, ara के लिये रूक्ष । इस रूक्षता को हटाने का एक- 
मात्र साधन है--निरन्तर ग्रध्ययन । जो पुरुष दो चार fad पढ़कर 
आनन्द उठाना चाहते हैं, उन्हें कभी भी लाभ नहीं हो सकता | उसके 
लिए निरन्तर स्वाध्याय की आवश्यकता है। अतएव प्राचीन मर्हाषयों 
ने स्वाध्याय को देनिक कार्य मानकर नेत्यिक पञ्चमहायज्ञों के 
अन्तर्गत स्थान दिया gI और .इसीलिये इसे संसार का सब से 
महान्‌ तप कहा है । मनुजी (४२०) कहते हैं-- 
यथा यथा हि पुरुषः, शास्त्राणि समधिगच्छति । 
: तथा तथा विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ॥ 


ण जेसे-जेसे अपने शास्त्राध्ययन को बढ़ाता जाता है, AA- 
वेसे उसका ज्ञान बढ्ता है,प्रौर उसमें उसे रुचि पैदा होती है, तत्काल 
नहीं \” | À : 

न महर्षि दयानन्द ने प्रत्येक भ्रायं के लिये दश आदेश दिये है, 
जिन्हें मानकर ही आर्यसमाज का सदस्य बन सकता है? मानने का 
अभिप्राय सदा तदनुसार कर्म करना होता है । एक सामान्य नियम 

'यन्मनसा ध्यायति तद्ववचा वदति, यद्‌ वाचा वदति तत्‌ HAT 
करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते |... 


पुरुष जिस बात को अपने मन से सोचता है, उसे वाणी द्वारा 

प्रकट करता है। जिसे वाणी द्वारा प्रकट करता है, उसे कमे द्वारा 
करता है । जिसे कमं द्वारा करता है, वेसा ही बन जाता है । 

... थब हमारे सामने प्रइन आता है कि जिन नियमों को हम 

आयसमाज का सदस्य बनते हुये स्वीकार करते हैं, क्या हमारी वह 


' स्वीकृति हृदय से होती है वा दिखाबटी ? इसकी कसौटी हमारे कम 
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हैं। यदि उन नियमों के अनुसार हमारे कर्म हैं ५ तो मानना होगा 
कि हम उन नियमों को हृदय से मानते हैं । अन्यथा यही कहा 
जायगा कि सदस्य बनने के लिये दिखावटी स्वीकृति है । मर्हाष 
दयानन्द ने आर्य-समाज के दस नियमों में तीसरा नियम यह लिखा 
है-- 
“वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
झौर सुनना-सुनाना सब झार्यो का परम धर्मे हुँ।' 

ऋषि ने चेद का पढ़ना अर्थात्‌ स्वाध्याय, पढाना अर्थात्‌ प्रवचन, 
ये दोनों बातें संगृहीत करते हुये “सुनना' और “सुनाना पद विशेष 
रखे हैं। यदि ये पद न रखे होते, तो कोई पुरुष यह कह सकता था 
कि हमें पढ़ना नहीं आता, किन्तु यहां तो यह समस्या पहले हल 
कर दी गई है । जो पढ़ नहीं सकता वह सुने । जो सुनाने. में समर्थ 
` हो, उसका भी कतंव्य है कि.वह सुनावे । इस नियम में धर्स शब्द 
कतंव्य का वाचक है। | 

झब प्रश्‍न उठता है कि क्या श्रार्यसमाज के सदस्य जो नियमको 
हृदय से मान रहे हैं? स्पष्टतया कहा जा सकता है कि । क्योंकि 
ariama के सदस्यो में सम्प्रति स्वाध्याय की रुचि ही नहीं हैं। i 

झाये व्यक्तियों से कहते सुना जाता है कि ग्राजकल समाज Ñ 
qå जैसा उत्साह नहीं । बात सोलह आने सत्य है। पर किसी ने इस 
बीमारी का निदान भी किया हैं? इस बिमारी का कारण है बेद के 
स्वाध्याय का अभाव । वेद आर्यो का घामिक अर्थात्‌ कतव्यबोधक 
ग्रन्थ है। यह आये जाति की संस्कृत का आदि-स्रोत तथा केन्द्र 
है । जब हम उस स्रोत तथा केन्द्र से विमुख हो जाते हैं, तभी हममें 
शिथिलता उत्पन्न होती है । मुसलमानों में भ्रपने मत के प्रति कितना 
उत्साह है । उसका प्रमुख कारण कुरान का न प्रतिदिन स्वाध्याय है 
हिन्दुओं में इतनी हीनता और कुरीतियां क्यों उत्पन्न हि १ इसका 
उत्तर भी यही है कि उन्होंने अपने भूलमूत वेदों को छोड़कर 


साम्प्रदायिक ग्रन्थों और पुराणों को ही अपनाना प्रारम्भ कर faat t 
ग्रायेसमाज़ के प्रारम्भिक आयो में जो महान्‌. उतसाह या; उसका 


कारण धामिक ग्रन्थों का अध्ययन ही था । स्व० श्री To क्षेमकरण- 
दांसजी को कौन नहीं जानता । झापने राजकीय नौकरी से ५५ वर्ष 
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की अवस्था के पश्चात्‌ मुक्त होकर संस्कृतभाषा का प्रध्ययन प्रारम्भ 
किया । और बड़ौदा राज्य की तीन वेदों की राजकीय परीक्षाएं 
उत्तीर्णं कीं । तत्परचोत्‌ उस भ्रथवंवेद का भाष्य रचा, जिस पर 
सायण का भी पूर्ण भाष्य उपलब्ध नहीं होता । क्या अब भी कोई 
कह सकता है कि संस्कृत और वेद कठिन हैं ? संसार में कठिन 
कुछ नहीं, मन की पुरी लगन चाहिए, सब काम प्रे हो जाते हैं । 
कठिन कहना तो अपने झालस्य-दोष को छिपानेमात्र के लिये है | 
इसलिये आयो का परम कर्तव्य है कि यदि वे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, और उनसे प्राचीन मनु, याज्ञवल्क्य, पर्तञ्जलि, वेद- 
व्यास आदि के कथन पर थोड़ी भी श्रद्धा रखते हों, तो वेद, उप- 
निषद्‌, गीता, षड़्दर्शन आदि उत्तमोत्तम ग्रन्थों का नित्य स्वाध्याय 


-करें। जो सज्जन केवलमात्र हिन्दी जानते हैं, वे उक्त ऋषियों के 


ग्रन्थों का हिन्दी के माध्यम (--अनुवाद ) से स्वाध्याय कर सकते है । 
इससे उन्हें अपनी संस्कृति. से प्रेम उत्पन्न होगा | जातीयता का उद्‌- 
बोधन होगा, और उत्साह की वृद्धि होगी । यदि श्रार्य जाति संसार 
सें जीवित जागृत रहना चाहती हे, तो उसे वेद को आगे करके सब 
क ये करने होंगे | यदि भ्रार्यसमाज 'कुण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ की उक्ति 
चरितार्थं करना चाहता है, तो उसे आचाय द्रोण के शब्दों में घोषणा 
करनी होगी 
झ्ग्रतइचतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धनुः। 
उभाभ्यां हि समर्थोऽस्मि शापादपि शरादपि ॥ 
चारों वेदों को श्रागे (हृदय) में, तथा पीठ पर शरयुक्त धनुष 
को धारण करके कहना चाहिए कि मैं शाप और शर (शास्त्राथं. 
तथा शस्त्राथं ) दोनों में समर्थ हुंजिसका जी चाहे परीक्षा करलो | 
इसके विना न कभी 'कण्वन्तो बिइचमार्यम्‌' का लक्ष्य सफल हो 
सकता है, ग्रौर न अपनी वा अपने देश की उन्नति हो सकती है। 
गरतः प्रत्येक आये का कतंव्य है कि वह प्रतिदिन (चाहे समय थोड़ा 
ही लगावे) वेद का स्वाध्याय अवय करे । गतः मेरी प्रत्येक वैदिक 
मतानुयायी से विनम्र, प्राथंना है कि अपने वा समाज के कल्याण के 


लिये वा देश के समुत्यान के लिये दैनिक स्वाध्याय का ब्रत ले । 


बरतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
'वक्षिणा शद्धामाप्नोति द्वया सत्यमाप्यते ॥ यजुः १६।३०॥। 
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चाढक-सद्रान्त-पासासायास 
वेदानां मंइत्वं तत्पचारोपायाश्च 


श्रो ३म्‌ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दघानाः | 
यदेषां शरेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ Tur तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋण १०। ७१।१॥ 
विज्ञातं हि समेषामंपि विदुषां agar अस्माकं वे दिकधर्सानुयायिनां प्राण- 
भूता वतंन्ते । जन्मन झ्ामरणान्तमस्माकं सर्वेऽपि संस्कारा आम्युदयनैःश्रेय- 
सिका व्यवहाराइच वेदानेव प्राधान्येनोपजीवन्ति । सम्प्रत्यपि घर्मप्रधानानाम्‌ 
श्रार्याणां वेदा एव प्रमाणभूताः aia भ्रतएवं आस्माकीने््राह्मणैरद्यपर्यन्तं ते 
तथा महता प्रयत्नेन कण्ठस्थीकृत्य सुरक्षीकृताः, येन तेष्वेकत्रापि स्वरमात्रावणं- 
दिपर्यासो नोपलभ्यते । 
सत्येवं जायते विचारणा, यत्‌ किमत्र कारणं येन वेदिकमतानुयायिनः 
प्राधान्येन वेदमेवाअयन्ति ? तत्रैतिहासिङदुष्ट्याऽनुञ्ञीलने कृते सति ज्ञायत 
एतद्‌ यद्‌ भगवन्तं ब्रह्माणमारभ्य श्रास्वामिदयानन्द' ये केऽपि महर्वयो मुनय 
शाचार्याइच संबभूवुः, ते सर्वेऽपि 'वेदाः सर्वविद्यानां भूतभव्यभविष्योपयोगिनां 
ज्ञानानामाकरग्रन्थाः' इति मेनिरे । वेदेषु यादृशं सुक्ष्म प्रत्यक्षाविषयीभूतं ज्ञानं 
ada’, न तादृक्‌ ववचिदच्यत्रोपलम्यते। अत एव चाह भगवान्‌ स्वायंभुवो 
Lb 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव FI 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति॥ 
भुतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति 
बिभति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ | 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌॥ 


१, द्र०-'संस्कतसाहित्यस्यारम्भ ऋग्वेदात्‌ भवति, समाप्तिइच स्वामिः 


दयानन्दस्य ऋग्वेदादिमाष्यभूमिकात्‌' इति मोक्षमूलरः (हम भारत से क्या 
सीखें'-इत्यस्यं तृतीये भाषणे, पृष्ठ १०२) । 


२. पदाथ विज्ञानविषये वेदेष॒ महती दक्षता वतेते । द्र०-पुनानगरे स्वामिः 
दयानन्दस्य वेदविषयकं पञ्चमं व्याख्यानम्‌ ( पुना-प्रवचन, Jo ४४) । 
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पितृदेवमनुष्याणां ` वेदरचक्षु; सनातनम्‌ । 
अशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥' इति । | 
मनुस्मृतौ १२ I १००, ९७, EL, EY N 
एतत्सर्वमभिसमोक्ष्मेव भगवता सनुनाइन्यत्राईप महता कण्ठेनोक्तस्‌-- 
'सवंज्ञानमयो हि a: ( २। ७ ) इति। 
अयमेव राद्धान्तस्तत्रभवता SMT प्रायनेनाइपि प्रतिपादितः | तथाहि-- 


'यानीहागमशास्त्राणि याइच कारिचित्‌ प्रवृत्तयः। | 
. तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥' इति । 

3: महाभारते, अनु ०. VARI 
.... .परमन्रह्मिे 1 राज़वल्क्येनाउप्पुक्तम्‌ू-- 

“न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रै g विद्यते । 
निःसृतं aiae तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌' ॥ इति । 
> waa वेदा एव सर्वविधज्ञानस्य fem, ताहि किमर्थ तत्तच्छास्त्राणां 
प्रवचनमकारि महषिवृन्देरिति चेदुच्यते | 
~ यदा सर्गादावपरिमितशक्तिप्रभाप्रभाववीर्या घर्मसत्त्वञञद्वतेजसोऽपरि- 
मितबुद्धयः साक्षात्क्ृतधर्माणो मनुष्या THE, ते वेदादेव सर्वविधं ज्ञानमाददते 
स्म । नासोत्तदानीं वेदातिरिक्तं किमप्यन्यच्छास्त्रम्‌ । यदा तूत्तरकाल मानवाः 
कमशोऽपचीयमानसत्त्वा उपचीयमानरजस्तमस्काः अल्पमतय उपदेशेनाऽपि 
मनतरन्तर्गेता विविधा विद्या विज्ञातुम्‌ भ्रसमर्था, बभूवुः, तदा तावुझ्ञानल्पमेघसोः. 
सनुष्यान्‌ विविधा विद्या प्र।हयितु (त्तच्छास्त्राणां प्रवचनमकाषु मंहर्षयः । अय-. 
मेव च शास्त्रावतारेतिहासस्तत्रभवता यास्केनेतथं प्रत्यपादि-_ : 


'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादु: | उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं 


१. द्रष्टव्याः मेवातिथिगोविन्दराजादिविरचिता मनुस्मृतेष्टीकाः | 


२. इ०-पाराञ्ञरीयज्योतिषमहिताया वचनम्‌--'पुरा खलु ग्रपरिमित- 


शक्तिप्रमाप्रभाववीर्या = --- *-- घर्म सत्वशुद्धतेजसः पुरुषा बभूवुः | तेषां क्रमा- 


दपचीयमानसत्वानां. उपचीयमानरजस्तमस्कानां--- --- - ? (एतच्च भट्टो- 
त्पलेन वराहमिहिरकृतबृहृत्संहिताटीकांयां (पञ्चदशे पृष्ठ SR) । आयु- 
वेदीयचरक-संहिताया विमानस्थाने तृतीयाध्याये--“आदिकाले---? इति च। 


३. द्र०- काशिका ५।४।१ २२॥ 
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ग्रन्थं समाम्नासिषु' वेदं च वेदाङ्गानि च । इति ।” निरुवते १।२०॥ 
इममेव चेतिहासमनुसृत्य भगवता याज्ञवल्क्येनाऽप्युक्तम्‌-- 
' दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतु. नैव शक्यते। 
तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥' इति । 


सहाभारते भगवता वेदव्यासेनापि लिखितम्‌--'वेदात्‌ षङङ्गान्युद्‌- 
घृत्य (महाभारते शान्ति० '२८४।६२) इति । 


अपि, च--ईदानों शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दोज्योतिष-धर्मंशञास्त्र- 
र दार्थेविज्ञान-साहित्य-कला-शिहेप-राजनी ति-ग्रायुर्वद-घनुवंद-गान्धवंवेद - वास्तु - 
आास्त्रादीनां ये ये झराकरभूता ग्रन्था उपलभ्यन्ते,ते सर्वेऽपि स्वस्वविषयस्य वेदमूलतां 
महता कण्ठेनोद्घोषयर्ति । विस्तरभिया कानिचिदेव प्रमाणानि 'प्रस्तुयन्ते--- 


(१) ज्योतिषाचाय भ्रायभट्टः स्वग्रन्थान्ते ज्योतिइशास्त्रस्य वेदमूलकतां 
संगिरते । 

(२) आयुर्वेदशास्त्रम्‌ ग्रथदंवेदस्योपाडू मिति भगवान्‌ सुश्रुतो ब्रबीति-- 
“इह्‌ खल्वायुर्वदो नाम यदुपाङ्गमथर्वेवेदस्य ।' Yo Fo १॥ 


(३) पदार्थविज्ञानप्रतिपादकं वेंशेषिकशास्त्रमपि वेदमूलकमिति भगवान्‌ 
कणांदंः प्रतिजानीते | तथा ह्याह— 


'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । qo १। १। ३ N 


अस्यायम्थ:--तद्ृचनात भशभ्रथातो घमं व्याख्यास्यामः? इत्येवं प्रतिज्ञातस्य 


१. समाम्नासिप॒रित्यस्य रचितवन्त इत्यर्थः ` कश्चिद्‌ व्याख्यातुभिः 
क्रियते | स चाशुद्धः। प्राचीनेन निरुक्तवातिककृताऽग्रं निरुक्तांश एवं व्याख्यायते 
'ग्क्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च 
यत्नतः' ॥ इति | श्रयं निए्क्तवातिकश्लोको ग्रन्थो हस्तलिखितोऽस्मत्सकाशे - 
विद्यते । स्वामिदयानन्देन स्वीयरवेदादिभाष्यभमिकायामुक्तनिर्क्तांशव्यास्याने 
समाम्नासिषुरित्यस्य ‘wand कारितवन्तः’ इत्यन्तभू तण्यथे: स्वाथिकणिचि 
ava: कृतः | 4: ~ 
` २: भ्रयं षङङ्गोद्धारो भगवता शिवेन कृतः । बृहस्पतिनापि षडङ्गप्रवचन- 
मकारि-- विदांज्भानि तु बृहस्पति: । महाभा० (ao Fo). शान्ति ११२। 
३२ ॥ 
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वैशेषिकप्रतिपाद्यस्य पदार्यंघमंस्य दचनात्‌' प्रतिपादनात्‌ झाम्नायस्य प्रामाण्यं 
भवति । 

झन्ने दमपि ज्ञ यं यद्‌ भगवान्‌ कणारो न केवलं 'वेदाः पदार्थंघर्मप्रति- 
पादकाः' इति प्रतिज्ञामेव कृतवान्‌, अपितु तत्प्रकरणे तत्तत्पदार्थधर्मत्रतिपादनाय 
श्रुतिप्रामाण्यमप्युदाहतवान्‌ । तद्यया-- 

(क) हिमकरकादीनामुत्पत्तिः तेजःसंयोगाद्‌ भवतीति प्रतिपाद्य दिव्या- 
स्वप्सु तेज:संयोगो भवतीति प्रतिपादयन्‌ वैदिक च ( ५।२।१० ) इति सुत्रेण 
बैदिकवचनमपि प्रमाणयति । यंथा-- . 

या अग्नि गर्भे दधिरे विरवरूपास्ता न आप: शं स्योना भवन्तु । 

T° सं० ५।६।१ ॥ 
“आपो हु यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती रग्निम्‌ ।' 
ऋण १०।१२१।७ ॥ 

'वृषाऽग्न वृषणं भरन्नपां गर्भ समुद्रियम्‌ । यजु० १५।४६॥ 

'योऽनिध्मो दीदयद्‌ अप्स्वन्तः । Eo १०।३०।४॥। 

इत्येवमादीनि` बहुनि वचनानि वेदेषपलभ्यन्ते । 

(ख) शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं चेति विबण्वन श्रती न्व्रियमयोनिजं 
शरीरं प्रतिपादयन्‌ 'वेदलि-ङ्गाच्च (४।२।११) इति सुत्रेणायोनिज 
शरीरप्रामाण्याय वैदिक लिद्गमुपस्थापयति । तच्च --- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासो द्वाह राजन्यः कृतः | 

ऊरू तदस्य यद्व शयः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।।' aro १०।९०।१२॥। 

इत्येवमादि द्रष्टव्यम्‌ 13 


अस्मिस्मनत्रो रस्य’ पदेन विराण्नामकः पुरुषः परामृश्यते । "य र का पुरुष: TOE । स एव पुरुष; एच पुरुषः 


१. सम्प्रत्युपलम्यमानेष्‌ व्याङ्याने् “तत्‌ पदेन ‘Sat? गह्यते | 
सवनाम्नां पुव-परामशित्वात्‌ । 


२. उपस्कारव्याख्याने$न्यानि वचनान्युद्घतानि तान्यप्यत्र द्रष्टव्यानि | 


३. वशेषिकोपस्कार एतदृग्‌व्याख्याभुतं किञ्चिललुप्तब्राह्मणमप्यद्‌ ध्रियते 


'तथाहि ब्राह्मणम्‌ _ प्रजापतिः प्रजा ग्रनेका भसूजत्‌ 1 स॒ तपोऽतप्यत प्रजा 


सृजेयमिति | स मुखतो ब्राह्मणमसूजत बाहुभ्यां राजन्यम्‌ ऊरूभ्यां वैश्य. 
पन्था शूद्रमिति ।' ४२1११ ॥ 
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वैदिकप्रन्येषु सर्गप्रकरणेयु प्रजापति-हिरण्यगर्मे-सुवर्णाण्ड-महदण्डादिमिः 
शब्दान्तरे: स्मर्यते | : 

(४) भगवान्‌ न्यायसुत्रकारो गोतमोऽपि अतोच्द्रियविषयक विज्ञानं 
प्रतिपादयतो वेदभागस्य प्रामाण्यनिदर्शनायाह-- 


'मन्त्रायुर्वदप्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥' 
; 9 न्याय० २।१।६८ ॥ 
मन्त्रेषु य आयुर्वेद: प्रत्यक्षविषयी भूत उपदिश्यते, तस्यावितथं प्रामाण्यं 
लोकविज्ञातम्‌ । ठतस्य प्रामाण्यादतीन्द्रियविज्ञानप्रतिपादकस्यापि वेदभागस्य 
प्रामाण्यम्‌ १ यतः य एव झाप्त ईश्वरः प्रत्यक्षविषयी भूतस्यायुर्वेदविषयकस्य 
देदभागस्य कर्ता, स एवातीर्ब्रियविषयकस्यापि वेदभागस्य , रचयिता । तस्मा- 
देककत्‌'कत्वादतीरिब्रियविषयकस्याऽपि वेदभागस्य प्रामाण्यं स्वीकतंव्यं भवति । 
सत्येवं सर्व विद्यानासाकरसूतान्‌ वेदान्‌ यदि वे दिकधर्मानुयायिनः प्राणादपि 
प्रियान्‌ संजानते, तहि किमत्राइचर्यम्‌ ? 
सम्प्रति वेदार्थं विषयमवलम्ब्य किचिदुच्यते--बहोः कालात्‌ वेदप्रतिपाद्य- 
विषये विप्रवदन्ते वंदिका विद्वांसः । यजुर्वेदस्य कः प्रतिपाद्यविषय इत्यत्राह 
सायणाचार्यः 
'तस्मिइच वेदे द्वौ काण्डो- क्मेकाण्डो ब्रह्मकाण्डरच | बृहदा- 
रण्यकास्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डः, तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता 
चेत्यनयोग्नेन्ययो: कमंकाण्डत्वम्‌। तत्रो भयत्राधानारिनहोत्रदशपौण- 
मासादिकर्मण एव "प्रतिपाद्यत्वात्‌ इति' । काण्वसंहिता-भाष्योपोद्‌- 
घाते ॥ 
इत्थ तेवान्यवेदानां विषयेऽपि ज्ञे यम्‌ । 
वेदाङ्गज्योतिषेऽप्युक्तम्‌--'वेदा यज्ञार्थं प्रवृत्ता इति। 
एतेन स्पष्टमेव यन्मन्त्रसंहितासु केवलं क्म काण्ड एव प्रतिपाद्यत इति । 
गस्तु, यदि हि नाम वेदानां प्रयोजन द्रव्ययज्ञसंपादनमेव, हन्त ! समाप्त- 


१. अस्य सूत्रस्य व्याख्यातारो मनत्रायुर्वेदयोद् न्द्रसमास इति मन्यन्ते | 

२. सायणीयमिदं वचनं चिन्त्यम्‌ । संहितायाङचत्वाररिवात्त मेऽव्याये 
्रह्मविषयस्य प्रतिपादनात्‌ | भ्त एवायमध्याय ईशोपनिषम्नाम्ना व्यवह्नियते | 
न चात्र सायणवचने भूमाच्यायः प्रसरति | हतपथान्तगंतस्य वृहृदारण्यकास्यस्येक- 
देशस्य पृथङ निर्देशात्‌ | 
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Ra वेदानां  सर्वविद्यामूलक प्राचीनमंहुषिव्येरंदुघोषितं मतम्‌ । तस्मात्‌ 
पुरस्तान्तिदिष्डैः प्रमाण: प्रतिपादितस्य प्राचीनाचायसमुपवृ हितस्य 'वेदा: सव- 
चिद्योनामाकरग्रन्था? इति म्रतस्य रक्षायँ वेदानामनेकार्य प्रतिपादनशवितरवश्य- 
मुररीकुतेब्या । तया सत्येव वेदानां वास्तविक महत्वमुपपादयितु शक्यते, 
नन्यथा। ', - 

bo सा च सन्त्राणामनेकार्थता न स्वच्छन्दसाऊश्रयितु शक्या, अपितु 
प्रतिपाद्यविषयभेदात्‌ सर्वत्र व्यवस्थिता वर्तते । सा च व्यवस्था प्राचीनेमंहषिभि 
न्निविषप्रक्रियानुझ्पा व्यवस्थापिता । तदनुसारं मन्त्राणां याज्ञिक एकोऽर्थः, 
झाधिदेविको हितीयः, आध्यात्मिकस्तृतीयः | र 

` ` प्राचीना महर्षयो वेदिका विद्वांसश्च वेदस्य पुरस्तान्निदिष्टं त्रिविधसर्थ 
रवीकुन्ति स्म, इत्यत्र कानिचित्‌ प्रमाणानि प्रस्तुयन्ते-- न 


(१) भगवान्‌ यास्कः-'वाचं Yat अफलामपुष्पाम्‌ (o 
१०।७१।५) gaii व्यास्यायमान आह-- 
. ग्रथ वाचः पुष्पफलमाह-याज्ञदवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा 
इतिं ।' निरुवते १। १६॥ 

एतेन देव्या वाचो वेदस्य याज्ञिकाधिदँविकाध्यात्मिकास्त्रिविघा wai 
भवन्तीति विस्पष्टमुच्यते । | 

(२) न च भगवान्‌ यास्कः केवलं प्रतिज्ञामेव कृतवान्‌, अपितु fread. 
व्याख्यायमातातां सर्थेवामपि सन्त्राणामाधिदेविकव्याख्यानं कुर्वन्‌ सर्वसन्त्राणामा- 
घिदेविकार्थ एव प्रधानभूत इति ज्ञापयति । श्रनेकत्न च स गाध्यात्मिकाथं . 
याज्ञिकार्थं च निदर्शयति । तद्यथा -- 


(क) “एकया भ्रतिधापिबत्‌ साकं सरांसि काणकाः (Zo 
८।७७।४) इत्यूचं व्याल्यायमान झाह-- 


.._ तत्र तद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते त्रिशदुबथपात्राणि माध्यन्दिने सवने 
एकदेवतानि । तान्येतस्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति । तान्यत्र. 
सरांस्युच्यन्ते | ्रिशदपरपक्षस्याहदोरात्राः, तरिशर्वपक्षस्येति नैरुक्ताः | 
तद्‌ या एताइचान्द्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति रश्मयस्ता अपर 
पिबन्ति । इति' । निरुक्ते ५ । ११ ॥ आद 


(ख) 'गोरमीमेदनु' (१६० १1 १६४1 २८) इति, 'उपहूये : 


4 
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सुदुघां धेनुमेताम्‌' (Æo १। १६४। २६) इति च क्रचोर्व्याख्याने 
निरुक्तकार भ्राहु-- Hae 
'वागेषा (गौः=धेजुः) माध्यमिका, घर्मधुगिति याज्ञिकाः । 
निरुवते ११।४२ ॥ 
(ग) 'यत्रा सुपर्णाः’ (ऋ० १।१६४।२१) इति मन्त्रव्याख्याने 
यास्क ग्राहू-- 5 ; 
यत्र सुपर्णा सुपतना आदित्यरशमयः gaa ॥ 
अथाध्यात्मम्‌ -यत्र सुपर्णाः सुपतनानी न्व्रियाणिः`` इत्यात्मगतिमाचष्टे 
इति l fato ३। १२॥ 


(घ) “सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’ (ayo ३४। ५५) इति 
सन्त्रव्याख्यान आह 


“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, रश्मयः ग्रादित्ये `` इत्यघिदैवतम्‌।' 
अंथाध्यात्मम्‌- सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, षडिर्द्रियाण विद्या 
सप्तम्यात्मनि इत्यात्मगतिमाचष्टे इति ।' निरुवते १२। ३७॥ र 


एवमेवान्यत्राऽपि श्राधिदेवतेन सह याज्ञिकमाध्यास्मिक च व्याख्यान 
भगवता यास्केन प्रदशितम्‌ । निरंयतस्य त्रयोदशचतुदेशाध्याययोस्तु प्रायेण सर्वे- 


मन्त्राणामेदाधिदेविकमाध्यारिमकं च व्यार्यानह्यमुपलभ्यते | तेन यास्कमते 


सन्त्राणां त्रिविधोऽर्थः प्रामाणिक इति सवथा विस्पष्टं भवति। ` 
(३) पूर्वनिदिष्टमेव maa मतं निरुवतटीकाकारः स्कन्दस्वामी 
(सहेईजरः) sasda महता प्रतिपाद्योपसंहरति-- 


“qiia (पूर्वनिदिष्टेषु याज्ञिक्राधिदेवताध्यात्मिकेषु) च 
सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां 


त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय 'ग्रथं वाचः पुष्पफलमाह' इति यज्ञा 
दीनां पृष्पफलत्वेन प्रतिजानात्‌ | इति ९” निरुक्तटीकायाम्‌ ७। ५ ॥ : 


(४) निरक्तव्यास्याता दुर्गाचार्योऽपि सन्त्राणां त्रिप्रकारकोष्ये इति 
विस्पष्टयति । तद्यथा-- 


क. 'आध्यात्मिकाधिदेवताधियज्ञाभिधायिचां मन्त्राणामर्थाः परिः 


ज्ञायन्ते इति’ । निर्क्तटीकायाम्‌ १ । १८ ॥ 
"ख. "तत्रतत्र एक एव ह्यसौ आदित्यमण्डले चाधिदेवते चांध्यात्मे 
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च बुद्धयधिदेवताभृतः, स एवं तत्रतत्रोपेक्षितव्यः v अध्यात्मेऽपि 
हृदयाकाशाद्‌ यानी न्द्रियाणि प्रसपंन्ति त एव्र रश्मयः, अधिदेवते च त 
एव विश्वेदेवा इत्युक्तम्‌ । एवं तत्रतत्र योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेदमुप- 
प्रदाशितं भाष्यकारेणेति ।' निरुवतटीकायाम्‌ ३ । १२.॥ 

ग. ‘RAAT यावन्तोऽर्था उपपद्य रन्‌ भ्राधिदे विकाध्यात्मा- 
घियज्ञाश्रयाः सर्वे एव ते योज्याः, नात्रापराधोऽस्ति इति’ । निरुक्त- 
टीकायाम्‌ २। ८॥ 

एवमःयत्राऽपि तत्रतत्र मन्त्राणां त्रिविधार्थप्रक्रियामाचष्टे दुर्गाचायं : | 


(५) वेदविदामलङकारभूतः प्रमाणितशब्दशास्त्र:' ्राचार्यो भतु हरिरपि 
र.न्त्राणां त्रिविधप्रक्रियागाम्यथ इति स्वीकरोति । तथा ह्याह-- 

“यथा (इद विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव 
विप्णुशन्दोऽनेकशक्तिः सून्‌ ग्रधिदेवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि 
नारायणे चषाले च तया शबत्या प्रवतंत इति।” महाभाष्यदीपिकायां 
ह० ले०, पृष्ठ २६८। i | 

एवमन्येषामपि प्राचामाचार्याणां वचनान्युद्धतु शक्यन्ते, परन्तु विस्तर- 
भिया विरम्यते । केषांचिस्मस्त्राणां a fasad: पुर्वाचायँ: प्रदर्शित: । 
यथा -- 

“चत्वारि वावपरिमिता पदानि’ (ऋ० १। १६४४५) इत्यचो 
यास्केन ६ड्दिघोऽथंः प्रदहि.तः। तथाहि-- 

_ कितमानि तानि चत्वारि पदानि ? अकारो 'महाव्याहृतयदचे- 
त्याषम्‌, नामाख्याते चोपसर्गनिपाताशचेति वैयाकरणाः, मन्त्रः कल्पो 
ब्राह्मण चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो asife सामानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः, सर्पाणां वाग्‌ वयसां क्षुद्रस्य सरीसुपस्य 
चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके, पशुष्‌॒तूणवेष्‌ं मृगेष्वात्मनि चेत्यात्म- 
प्रवादा: ॥' निरुवते १३1९ ॥। 

एतदेव च र.वंसभिसमीक्ष्य निरुवतव्यास्याकारो दुर्गाचायं भ्राहू-- 

¢ ` bate 
(क) 'अनुपक्षीयमाणणक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञ पुरुषाणामर्था- 


भिघानेषु विपरिणममानाः सवंतोमुखा अनेकार्थान 
S z र्थान प्र f 
. निरुक्तटीकायाम्‌ २८॥ SR 


` १ इष्टब्पः--वर्धभानइतगणरलमहोदधि e द्रष्टव्ये:---व्घं मानकृतगणरत्नमहोदधि., पृष्ठ १२३ | 
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(ख) 'नह्य तेषु अर्थस्येयत्तावधा रणमस्ति । महार्था ह्य ते दुष्परि- 
ज्ञानाइव । यथाइवारोहवेशिष्ट्यादशवः साधु: साधुतरश्च वहति, 
एवमेते वक्‍त वें शिष्टयात्‌ साधून्‌ साघुतरांश्चार्थान स्रवन्ति इति ॥ 
निरुक्तटीकायाम्‌ २1८ ॥ 


एभिः qiri प्रमागेः सर्वया विस्पष्टं भवति--यहेदा न केवलं द्रव्य- 
मयपञ्चाथ मेव प्रवृता इति । ते हि सर्वविद्यानां सर्वविधविज्ञानानां चाकरभूताः 
सन्ति । तन्राधिदेविकोऽर्थः साक्षाद्विज्ञानपर एव, स च बहुविधः । तन्निदर्शनमु- 
परिण्टात्‌ संक्षेपतः करिष्यते । । आध्यात्मिकोःप्य ये: झात्म-शरीर-परमात्म-सम्बन्धेन 
- faat विभक्तैः । 


परिशिष्टो याज्ञिकार्थोऽप्यत्यन्तं महत्त्वभूतो वर्तते । परन्तु यथा 
ह म्प्रतिका याज्ञिका यज्ञव्याख्यानं gabe, न तथा तेषां तकंप्रधातेऽस्मिन्‌ 
युगे महत्तरं प्रतिपादयितु शक्यते । वस्तुतोऽत्र कारणम्‌ आधुनिकानों 
याज्ञिकानां यज्ञप्रक्रियामूलस्यापरिज्ञानमेवास्ति । तस्मादत्र लेशतो नित्यत्वेन 
विहितानां श्रौतयज्ञानां वास्तविकं प्रयोजनमुपवर्ण्यते-- 


_ वैदिकवाङ मयस्यानेकघा परिशीलनेन मयंतत्समधिगतं यन्नित्यत्वेन 
बिहिता भ्रावानादारम्य आसहस्तसंवत्सरं साध्याः भौतयज्ञा अस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे 
सर्गारम्भादाप्रलयं यावन्तोऽतीर्द्रिया यज्ञा अभूवन्‌ Nadal च, तेषां स्वरूपं 
परिज्ञापनायेव प्रनृत्ताः । ग्रस्मिन्‌, विराट्पुरुषे (ब्रह्माण्डे) देवैः (प्राकुतिकतत्त्वः) 
ये यज्ञा वितन्यन्ते, तानेवाधिकृत्य पुरुषसुक्तस्थेयमुक्‌ प्रवृत्ता-- 

'यञ्चेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
Fo १०।६०।१६॥ 

यास्केन भ्राधिदेविकयज्ञप्रतिपादिकेयं cena व्याख्याता-- 

'यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवाः , भ्नरिनानाऽरिनमयजन्त देवाः | अग्नि: पशु- 
रासीत्‌ तमालभन्त तेनाजयन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः संसेव्यन्त | यत्र पूवं साध्याः 
सन्ति देवाः साधनाः | य स्थानो देवगण इति नेरुक्ता इति ॥' 


. निरवते १२४१ ॥ 
य जुष्यप्युक्तम्‌ “अग्निः पश्‌,रासीत, तेनायजन्त `` `¬ वायुः पशुरासीत्‌ 
तेनायजन्त `` ``` सूर्यः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त।' यजुः २३।१९॥ 


यथा सम्प्रति भूगोलखयोलयोः परिज्ञानाय तयोविविषप्रकाराणि चित्राणि 
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निर्मीयन्ते, यथा वाऽतीर्द्रयां पुर्वतनीं कथां घटनां वा निदर्शयितु रंगसंये 
नाटकान्याहियन्ते, तथै ब्रह्माण्डविज्ञानं संपादयितु विविधानां श्रौतयज्ञानां 
विधानं sgag । अतः श्रोतयज्ञविधानं सम्यक्‌ परिज्ञाय तत्तत्मकृतिभूत॑ 
ब्रह्माण्डविज्ञानं सम्यक्‌ सम्पादयितु शक्यते । एतच्च 'याज्ञदेवते पुष्पफले' इति 
यास्कीयवचने (निरुक्त १॥ २०) अ्रधियज्ञस्थ पुष्पत्वेन ग्रधिदेवतस्य च तत्फलत्वेन 
वर्णानाद्‌ भ्रतिविस्पष्टम्‌ | 


n 


MEAT परमोपयोगिनः श्रौतयज्ञतत्त्वस्य स्पष्टतायं याज्ञिकोमाधानप्रक्रिया- 
मुपस्थाप्य वे दिकग्रन्योद्धरणेरेव तद्व्याख्या विधास्यते ? 


अरन्याधानाय प्रथमतो वेदिनिर्मीयते । वेदिनिर्माणे चेयं प्रक्रिया'- यज्ञो- 
प॒योगिस्थानं निश्चित्य तत्पृष्ठं किचित्‌ खनित्वा तत्र प्रथमं जलप्रसेकः क्रियते । 
तदनन्तरं HAM वराहविहता मृत्‌ वत्मीकवपा ऊषः सिकताः शकंराः विकीर्य 
इष्टकाः संचीय हिरण्यं निधाय समिधः संस्थाप्य अरणो मथित्वाऽर्निमुत्पाद् 
तत्र भ्रग्नेराधानं क्रियते । 


इयमरन्याधानप्रक्रिया महदण्डतो यदेयं भूमिः पृथक स्वसत्तामलभतः 
तस्मात्कालादारभ्य यावत्पृथिव्याः पुष्ठेऽगनेः प्राइुर्भावः समजनि तावति काले सा 
भूमिरु्तरोतरं विपरिणमम।ना कां कामवस्थामतिक्रम्य प्रथमतो स्वष्पुठेऽरिन- 
सद्भावे समर्थाऽभूदिति संक्षेपतः प्रददर्यते । | 


सलिलमय्यां भूमौ क्रमशो नव सृष्ट्यो$भवन॒ । तथा हि ara 
भवति--- 


| श्रान्तस्तैपानः फेनमसूजत ``स श्रान्तस्तेपानो मृदं शुप्कापं 
ऊर्ष सिकतं शर्करां अश्मानं अयोहिरण्यं ओषधिवनस्पत्यसजत | 


- तेनेमां: पृथिवीं प्राच्छादयत्‌ V To ६।१।१।१३॥ 


aang नव सृष्टयः परिगणिताः, तासु फेनानामप्प्रधानत्वादेव फेन- 
रूपा सुष्टिराधानप्रक्तियायां नोपदर्शिता । श्रतस्तां परिहाप्य श्रन्यासां क्रमश 
झाधानप्रक्रियानुसारं वर्णनं प्रस्तूयते १ 


१: इयं प्रक्रिया भररन्याधानाग्निचयनयो: समासेन नि निष्टा | 


En २. पाइचात्या वैज्ञानिका “भूमेरुत्पत्ति: : सूर्यादभवत्‌, अत: आदावियं 
सूर्यवदुष्णासीतू, Uta: शीतीभावं गता? इति ब्र वन्ति। at - 
विरोधाच्चिन्त्यम्‌ । earn Ro 


” 
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१--यदेयं भूमिहिरण्यगर्भात्‌' पृथग्भूत्वा स्वसत्तामालभत, तदा सा 
सलिलख्यासीत्‌ । ग्रत एव -'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' (श० 
११।१।६।१) इत्येबा शरुतिः प्रवृत्ता । भूमेस्तामवस्थां द्योतथितु वेदिस्थाने 
प्रथमं जलसेकः क्रियते । 


२--श्रग्निसंयोगात्‌ सलिलेषु फेतोऽजायत । स एव मारुतसंयोगात्‌ 
ered? प्राप्य मद्भावं गतः । तदानों मु थिवी स्वल्पासीत्‌ । ्रत एवोक्तस्‌ — 
“स॒ (फेनः) यदोपहुन्यते मृदेव wafer ४ श° ६।१।३।३।। इति । 


qg वराहस्य चषालं तावतीयमग्र मासीत्‌ | यद्दराहविहतमु- 
पाम्यार्निमाधते V Ho सं० १।६।३॥ 

इति च श्रुतिविहितामवस्यां द्योतयितु जलप्रसेकानन्तर वराहविहता 
मृत्‌ प्रकीर्यते । 


३--तवनन्तरं सूर्यतेजसा पृष्ठोपरिभागस्या यदा मुद झापो झष्कतां 
गताः, तदा श्‌ ष्कापोरूपा सृष्टिरजायत | भ्रस्यामवस्थायां मुच्छु्का बभूव, AT- 
स्ताच्च तस्या जलमासीत्‌। तत उपरिष्ठो भागो वायुरूपिण इन्द्रस्य योगात्‌" पुप्कर- 
वर्णवतं लेलायमांन एवासीत्‌ । तामवस्थां द्योतयितुम्‌ (हन्ताहं पृथिवीमिमां 
निदधानीह वेह वेत्युक्‌ (ऋ० १०।११९।९) प्रवृत्ता । तामवस्थां द्योतयितुम -- 


„a CS e e 


१. हिरण्यगर्भत्वं महदण्डस्य चरमावस्था | तदुक्तं मनुस्मृतौ “तदण्डम- 
भवद्धौ म॑ सहस्रांशुसमप्रभम्‌ इति ।' तदवस्थस्येव .महतो$ण्डस्य fear भावाद्‌ 
द्यप थिव्यादयो लोका: स्वमत्तां प्रापुः । तथाह ऋक्‌-हिरण्यगभः समवतताग्र भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामृतेमाम्‌ इति | ऋ०१०।१२१।१॥। 

२. सोऽग्निमारुतसयोगाद्‌ घनत्वमुपपद्यते | महा० शान्ति० १८२।१५॥। 

. यथा तप्ते दुर्वे यद्याच्छादनं क्रियते, तहि वायुसंयोगाभावात्तदुपरि संतानिकाँ न 
जायत | 

३. वायुर्वेन्द्रो वाउन्तरिक्षस्थान: ( निरुक्त ७५ ) इति वचनान्ते रुक्त- 
प्रक्रिायामन्त रिक्षस्थानीयवायुदेवतापक्षे मन्त्रपठितानामिन्द्रपदानां वास्वर्थत्व 
व्याचक्षते निरुक्तविदः । तथा चाह वररुचिः 'नैरुक्तपक्षे-इन्द्र दानादिगुण ! 
इन्द्रो मध्यस्थानों, वायुरुच्यते--हे इन्द्र वायो ! ' निरुक्त समुच्चय सं० २, 
प० ८४। i 

४. सा हेयं पथिव्यलेलायद्‌ यथा पुष्करपर्णम्‌ । शत० २1१] १॥८॥ 
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'यद्ृल्मीकवपामुत्कीर्याग्निमाधत्ते ।। (Wo सं० १६।३) इति 
शतिः प्रव्‌ ता । न 
वल्मीकवपाया भ्रधस्ताज्जलं भवति । एष च निश्चित: सिद्धान्तः । श्रत 
एव धन्वदेशे जलगवेषका वल्मीकवपाधःस्थान एव कूपखननं प्रायेणोपदिशन्ति । 
४-- ततः सूय तेजसा संव शू ष्कापोमृद्‌ ऊषत्वम्‌ (क्षारत्वम्‌) अभजत । 
सा ऊषरूपा सृष्टिरभवत्‌ | ्रतएव-- , 
'यदुषानुपकीर्याग्निमाघत्ते ।' (मे० सं० १1६1३) इति थुतिः 
प्रव्‌त्ता । ९ 
५- तत्पश्चात्‌ संव मत्‌ सूर्यतेजसा तप्यमाना सिकतात्वमलभत' । 
्रतएव-- 
'यत्सिकतामुपकीर्यारिनिमाधत्ते ।' (Ho सं० १।६।३) इति भुतः 
प्रवूत्ता | 
६--तदनन्तरं ता एव सिकताः सूर्यतेजसाऽन्तरूष्मणा च शर्करात्वम- 
बिन्दन्त । सा शक राख्या सृष्टिरजायत | ग्रतएव-- 
'यच्छकरा उपकीर्याग्निमाधत्ते ।' (Ño सं० १1६1३) इति थुतिः 
प्रव्‌त्ता। . | 
$ झाक रोत्पत्त्या पृथिव्यां यद्वेशिष्टयमजायत, तदपि बैदिकग्रन्येष्वित्यं 
प्रदश्यते-- 
'शिथिरा वा इयं (पृथिवी) अग्न यासीत्‌, तां प्रजापतिः शर्कराः 
भिरद्‌ हत ।' (ao go १।६।३) इति। 
एतदेव पृथिवीद्‌ हणं 'येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दढा' FEO १०1२१) 
५) इति मन्त्र उपदिइते । a (ह १०९१ 
७--ततः पश्चाद्‌ ता एव शकरा श्रन्तरूष्मणा तप्यमाना ग्रश्मत्व गताः 
सा ग्रइमसृष्टिबंभूव । अतएव चयने-- 
“इष्टका उपदधाति |’ ( To Fo yi २।८ ) इत्पेषा श्रुतिः 


प्रवृता ॥ ' 
Å 


१. द्र०--एष वा भ्रग्निवेश्‍वानरो यदसावादित्यः ।स यदि तस्ये. 
k ° दहासीतू = 
चद्‌ अस्म यत्‌ सिकता:। Ho सं० १।६।३॥ र 


२. शकेराया अरमानमू,तस्मात्‌ शकरा Tee भवति | aro ६।१।३।३॥ 
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नियताकारायां tat सुगमतायै नियताकारा इष्टका, उपघीयम्ते । भ्रश्‍मनां 
नियताकारे विपरिणामो विशेषेण आयाससाध्य इति कृत्वा तत्स्थाने तत्प्रति- 
निधिरूपा इष्टकाः प्रतिनिवीयन्ते । 


८ - ततस्त एवाश्मानोइन्तरूण्मणा पच्यमाना लोहादारम्याऽऽसुवणं घातु- 
रूपेण विपरिणामं प्राप्ताः À तटू$प्रोह्रिण्यरूपा सृष्टिरभवत्‌ । ग्रतएव-- 

'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌* / इति चयनविषयिका श्रुतिः प्रवृत्ता । 

€ एवं पृथिव्याः पुर्णत्वेष्ष सा कूमंपुष्ठवदलोमिकेवासीत्‌ । तत 
ग्रोवधिवनस्पतयोऽभायन्त | एदेव द्योतयितुम्‌-- 

इयं वा अलोमिकेवाग्र श्रासीत्‌ (Qo ब्रा० २४। २२) इति 
'ओषधिवनस्पतयो वे लोमानि ।' (ज० Iro २। ५४) इति च श्रुतिः 
प्रवृत्ता । एतामेवावस्थां द्योतयितु लोनस्यानीया समिधस्तत्र स्थाप्यन्ते 1 
एवं नवम्यां ओवधिवनस्पतिहूपायां सुष्डौ प्रादुभू तायां वनस्पतीनां 
शाखानां वायुवेगेन संघर्ष सत्यग्नेः प्रथमतः प्रादुर्भावो पृथिव्याः पृष्ठे बभूव। 
ग्रत एवेदं यजुराह-तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽरिनमच्नादमन्ना- 
द्यायाऽऽदधे । यजुः ३ । ५ ॥ 

यतः प्रथमतोऽगनेः प्रादुर्भावो वृक्षशाखानां संघर्षणेनेवाऽभवत्‌, Wa QAT- 
घानेऽपिं काष्ठमय्यमरणिमन्थनेनेवाग्निमुत्पादयन्ति, नाऽन्येन प्रकारेण । | 

एतेनान्याधानप्रक्रियाववरणेन विस्पष्टं अवति, यदिमे थौतयागाः, 
प्राक्ृतयागानामेव प्रातिनिध्यं कुवेन्ति। 

इत्यमेव सायंप्रातः क्रियाणोऽरिनिहोत्रहोमो रात्रिदिवसयोः, . दर्शपौर्णमासौ 
कृष्णपक्ष-शक्लपक्षयोः, चातुर्मास्ययागस्तिसणामृतुनां, गवामयनं . दक्षिणायनोत्त- 
रायणयोः, ज्योतिष्टोमः संवत्सरस्य, सहस्नसंवत्सरसाध्यो यज्ञः सहत्रचतुर्यगपरि- 
मितस्य सुष्टिकालस्य प्रतिनिधित्वं करोति । एवमेभिः श्रौतयशेः प्रकृती सर्गा- 
दारभ्यऽऽप्रलयं प्रवृत्ता अतीन्द्रियाः प्राकृता यज्ञाः क्रिया घटना वा चित्रमिव 

१. HAA लोहमुत्थितम्‌ । Agro उद्योग० ॥ रसज क्षेत्रजं चेव लोह- 
संकरजं तथा । त्रिविधं जायते हेमश्चतुर्थ नोपलभ्यते ॥। रसाणंवतन्त्र ७।९६॥। 

२. मीमांसाशाबरभाष्य (१२।१5).उद्घृता | अयमेवार्थः 'रुवममुपद- 
घाति' (Ho सं० ३1 २६) इत्यस्याः श्रुतेः । ere, 


३, अद्यापि यैयरुपाये रग्निर्त्पाद्यते' तत्र तत्र Gal: परस्परं सघषं एवाग्ने 


रुत्पादने कारणम्‌ । 
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मतंरूपेण पुरस्तादुपस्थाप्यन्ते बोध्यन्ते वा । एतेन श्रौतयज्ञानामत्याइचर्यकरं 
परमोपयोणि प्रयोजनं व्याख्यातं भवति । 

एतेनैव पशुयागविषयिकी पशहिसाऽपि यथावद्‌ व्याख्याता भवति । 
तथाडि--काव्यं ठिविधं wits श्रव्पं दृशं च । तत्र अव्यरूपे काव्ये युद्धादिषु 
मानवादिमारणं यथावच्चित्र्यते । परन्तु यदा तदेव दृश्ये काव्ये प्रस्तुयते तदा 
मारणादिकं रङ्गो पटप्रक्षेपादिनेव सूच्यते, न तत्र प्रत्यक्षं त्रोर्मारणं प्ररतूयते । 
एवमेव सृष्टियज्ञे न केवलं पदार्थानामुत्पत्तिरेव भवति, किन्तु उत्पत्या सह केषा- 
faa तत्त्वातां विनाशो5पि जायते । तत्रसर्गात्मका यज्ञा देवयज्ञः; विनाशात्मका 
यज्ञा भ्रसुरयज्ञाः । तत्र श्रौतसूत्रादिसुपदिदयमाना पशुयागा AT एव | 
परमकवेः सृष्टिकाव्ये सर्गात्मका विनाशत्मका उभयरूपा अपि यज्ञा नित्यं प्रवर्तन्ते। 
तेषां तस्येव परमकारुणिकस्य कवेः श्रुतिरूपे श्रव्यकाव्ये यथावद्‌ वर्णनमुपलभ्यते । 
परन्तु यदा तेषां प्रदर्शनं दृव्यकाव्यरूपेण रंगरूपे देवयजने (वेद्यां) प्रस्तूयते 
तदा सर्गात्मकानां दैवयज्ञानां सर्वाः क्रिया यथावत्‌ प्रस्तूयते, परन्तु तत्रव यदा- 
ऽऽसुरयज्ञानां प्रदर्शनं क्रियते तदा नाटकमिव साक्षात्‌ पश्‌,बघादिरूपा क्रिया न 
प्रस्तुयन्ते तत्र पर्यग्निकरणं पर्यन्तं क्रियाः प्रदवर्यं पशव उत्सुन्यन्ते स्म' । श्त 
एव अग्निवेशकृते चरकध्रतिसंस्कृते तन्त्रे उवतम्‌- भ्रादिकाले पशव 
समालभनीया बभूवः, नाल़म्भाय प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञप्रवर- 
कालं'"ˆ-`-पशवः प्रोक्षणमाप्‌ःः- गवालम्भः प्रवतितः श्रतिसार 
प्रथममुत्पन्नः पृषध्रयज्ञं । चिकित्सा० ,१६।४॥ 

पश यज्ञा द्विविधा: । एके यत्रारण्याः पशवो हविभू ताः, अपरे यत्र 
ग्राम्यापशवो हृविभूता । तत्रोभयविधेजु यज्ञेष्वद्यापि श्रारण्यानां पश ना- 
सालम्भं न याज्ञिकाः कुर्वन्ति । तेवां पर्यार्निकरणानन्तरमुत्सगं विदधति । 
तढुक्तम्‌ -कपिञ्लादीनुत्सुजन्ति पर्यग्निकृतान्‌ | कात्य० श्रौत २०८५॥ 

यदा श्रौतयज्ञानां सृष्टिविज्ञानमेव पृष्ठभूमिस्तदा याज्ञिकध्र क्रियया क्रिय- 
माणोऽप्यर्थोऽन्ततेः सु ष्टिविज्ञानप्रतिपादक` एव । तस्माद्‌ वेदानां विज्ञानमेव 
मुख्योऽर्थः । 'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्ड’ इति वचनानुसार सृष्टिविज्ञानस्याऽपि 
ग्रध्यात्मेः परिणामो भवति । अत एव श्रतिः .प्रवृत्ता-- 

“यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति’ (ऋ० १।१६४।३०) इति | 

१. अत एव तेत्स्थाने ‘Te वत्यः पशुस्तहू वत्यः पुरोडाशः’ इति प्राचीना 
याज्ञिकाः पुरोडाशं निवंपन्ति स्म । 
“ , २. देवते हि याज्ञमन्तभू तमेव तदर्थत्वात्‌, अतो नं पृथगुच्यते । दुर्गाचाये: 
निरुक्तटीकायाम्‌ 21201) 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ (कठोप० २।१५) इति। 
'वेदेश्‍च सर्वेरहमेव वेद्यः' (गीता १५।१५) इति च । 
इदानीमवशिव्यते वेदार्थस्पैका प्रक्रिया, यस्या व्यावहारिकीति नाम । तस्या 

अपि वेदार्थ प्रामाण्यं स्त्री क्रिपते Aaa: | भगवता मनुना 'सेनापत्यं च राज्यं 
च' इत्यादिभिः पुर्वोपस्थापितेः इलोकंः राजनीतिप्रवर्तनं वर्णाश्रमधर्माणां 
भूतभव्यभविष्योपयोगिनां विधाचानां प्रकल्पनं च वेदेस्प एव सभवती- 
त्युक्तम्‌ । न साक्षात्‌ TAIT: केचन मन्त्रा वेदेयूपलभ्यन्ते । एतादृशां 
कर्मणां विधानं व््सवहारिकार्थमनुसृत्येव विदधतिघमं सूत्रकाराः | स च व्याबहा- 
रिकार्थः ववेचित्साक्षात्‌ प्रयुक्तया उपमया क्वचिल्लुप्तोपसया ववचिदन्येरलंकारं- 
दत्यिते । तद्यथा 

“जायेव पत्य उशती सुवासाः' (o १०।७१।४) इति | 

'विधवेव देवरम्‌’ ( ऋ० १०।४०।२ ) इति च। ` 

त्र प्रथमया 'जायया ऋतुकालेषु सुवासांसि धार्याणि इतिं 
द्योत्यते । अपरया 'पत्यौ मृते विधवाया देवरेण नियोगो वा विवाहो वा 
संभवति” इति चार्थः प्रदश्यं ते । 


ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्थयो इषःसुक्तयोर्वाचकलुप्तोपमालंकारेण TAY 
स्त्रियः केः कैः श्‌ भगुणयु क्ताः स्मुरिति वण्यते । एतस्मिन्‌ विषये स्वामिदयानन्द- 
कृतरर्भाष्यमनुसुत्य किज्चदुदाहियते-- 

उषवं द्धितसंपादिके (ऋरभारो १।४८।१२) 

प्रभातवद्‌ बहुगुणयुको (ऋगमाष्ये १।४८।११ । 

उषवेत्‌ कल्माणनिमित्त ( ऋग्भाष्ये १४९1१ ) 

उषर्वत्युरुषार्थनिमित्ते (ऋग्भाष्ये ११४९।३) 
. एतादृशा एवाभिप्रायाः मीमांसकः पारिभाषिकेन 'दरांन' शब्देन निदिव्यन्ते 
तथाह्य क्तं शाबरभाष्ये (२।३।२) — 

(क) गुरुरनुगन्तव्यः इत्यस्मिन्विषये- तथा च दर्शयति-- 'तस्मा- 
च्छ यांसं पूर्वं यन्तं पापीयान्‌ paaa ।' (He सं० ३।१।३ ) 
इति S ४ वित DER Tee SES FE अ या ळक - — 
१. भार्या wat शो मनवस्त्रादिमिः परितोष्या इति च । अन्यथा ` सुवा- 
सांसि सा कुतः सम्पादयेत्‌ ? Moa क 
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(ख) प्रपा प्रवतितव्या तडाग? च खनितव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--“तथा 
q दर्शनम्‌-*धन्वर्निव प्रपा श्रसि' । (To सं० २।५।१२) इति । तथा 
“स्थलयोदकं परिगृह्हृन्ति ।' (ते० Fo १।६।११) इति ।” 

(ग) शिखाकर्म कतंव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--“दर्शनं च--“यत्र वाणाः 
संपतन्ति कुमारा विशिखाइव।' (ऋ० ६।७५।१७) इति च!” 

झत्रोदाहृतानां सर्ववचनानां वास्तविकोऽथस्तु तत्तप्रकरणानुसारं भिन्न 
एव, परन्तु तैरेव लौकिककर्मणामपि विधानं झबरस्वामिना प्रदर्शितम्‌ । qa- 
मन्यत्रापि वेदानां काव्यरूपत्वाद्‌ विविधेरलंङारं भंन्त्राणां ॐ एवहारिकोष्यर्थः 
इ तु' शक्यते । 

वेदानां याज्ञिकाधिदं विकाध्यात्मिकास्त्वर्थाः परं सूक्ष्मा न तत्र सर्वेबां 
बुद्धेः प्रत्रेशल्य संभत्रः । परन्तु वेदानां व्यावहारिकेणार्थन साधारणजना झपि 
वेदिकबिक्षानुकूलं स्वजीवनं श्रेष्ठ सुखिनं च सम्पादयितु समर्था इति विज्ञाय 
स्वामिदयानन्देन प्राचीनेर्मेन्वादिमहषिभिरादृतं पन्थानमानुसुत्य मन्त्राणां व्याव- 
हारिकोऽ्ंः प्राधान्येन प्रदशितः । तदुक्तं स्वीयरवंदादिभाष्यभूमिकायां प्रतिज्ञा- 

AASA यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकयोद्धयोर- 
थयोः श्लेषालंकारादिना सप्रमाण: संभवोऽस्ति, तस्य द्वौ erat 
विधास्येते । *** यत्र खलु व्यावहारिकार्थो भवतिः-----1' ऋग्भाष्य 
भाग १, पृष्ठ ३९० (रामलाल कपूर ट्रस्ट प्र स मुद्रित संस्क०) । 

याज्ञिकाधिदेविकाध्यात्मिका अर्थास्तत्र तत्र प्राचीनेमँहधिवयँ: स्वस्वग्रन्ये 
प्रदशिताः। तेषामेव पुनवंचने पिष्ठपेषणभिया त्रिविधप्रक्रियापरा mena? न 
स्वासिदयानन्देन साक्षाद्‌ व्याख्यात: | एतदपि तत्रेवोक्तम्‌-- 

'परन्त्वैवेदमन्त्रै कर्मकण्डविनियो जितैयंत्र यत्रा रिनिहोत्राद्यइव मेधान्ते 
mercer तत्तदत्र विस्तरशो न वणं ष्यते । कुतः? कर्म काण्डानुष्ठान- 
स्यतरेयशतपथब्राह्मणपूवंमीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थ विनियोजित- 
त्वात्‌ । पुनस्तत्कथनेनानृषिप्रन्धवत्‌ पुनरुक्तिपिष्टपेषणदो षापत्त इचेति। 
ATS भाग १, पृष्ठ ३८८, रालाकट्रप्रेस संस्क० ॥ 

एवं वेवार्थविषये किञ्चिदुक्त्वा वेदेषु तिपादितस्य झतीन्द्ियस्याति- 
सूक्ष्मस्य सृष्टिविज्ञानस्य प्रतिपादकाः केचन मन्त्रा उद्ध्रियन्ते 


वि TTT eer या RE Me: 
१. तडागोऽस्त्रीत्यमरः | 
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3 वेदानां महत्त्वं तत्रचारोपायाश्च १७ 


हिरण्यगर्भरूपस्य विराट्पुरुषस्योत्पत्ति:-- परज्पुरुषस्य सान्तिध्या- 
damer प्रकृतिरुत्तरोत्तरं विपरिणममाणा भूतोत्पत्त्यनन्तरम्‌ ग्रण्डभावं प्राप्ता । 
WAY श्रयमण्ड एव TINA व्यपदिश्यते । शस्याण्डस्योत्पत्तिविषयका agat 
मन्त्रा वेदेषु समुपलभ्यन्ते । परन्त्विह द्वावेव मन्त्रावुदाहियेते-- 
'तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विइवे । 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि तस्थुः ।।' 
ऋ० १०।८२।६।। 
“हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक सीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां wet देवाय हविषा विधेम॥' ` 
त्रट० १०।१२१।१॥ 
अनयोमंन्त्रयोः स्मृतेः क-अज-हिरण्यगर्भशब्दः सर्गादौ समुत्पद्यमानं मह- 
दण्डमेवाभिधीयते । स एव गदिदेव-प्रजापति-सहत्नशीर्ष-पुरुषादिपदेः स्मर्यते । 
बरष्डव्योऽत्र वायुपुराणस्य सृष्टिप्रकरणस्य प्रकृतिक्षोभणनाभ्नः पंचमाध्यायस्य 
चत्वारिदात्तमः इलोकः-- = tha 
'ग्रादित्वाच्चादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः । 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः।।' 
अ्रस्याण्डस्योत्पत्तिरप्सु अग्निप्र वेशेन भवति । तथां च सन्त्रवणों भवति 
“अग्नि या गर्भ दधिरे विश्‍वरूपास्ता न आपः शांस्योना भवन्तु ।” 
To Fo ५।६।१।। 
एतद्विषये वायु पुराणस्याधोलिखितः इलोकोऽपि TAS: — 
'पृरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वे ॥' ४७४ N 
यदेतस्मिन्नण्डेऽण्डेष्वण्डजप्राण्यङ्कानीव पृथिव्यादयो लोकाः पुर्णतामा- 


पद्यन्ते, तदा सोऽन्तरूष्मणा पच्यमानः स्वर्णनिभः संजायते। तदुक्तं सनुना-- 


१. द्र०-प्रशस्तपादभाष्ये सगँप्रलयप्रकरणम्‌ | समस्तस्य ब्रह्माण्डस्योतपत्त्य 
एतादुद्या: संख्यातीता अण्डा समुत्पद्यन्ते | तदुक्तं विष्णुपुराणे 
अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च | द 
ईदुशानां तथा तत्र कोटि-क्रोटि शतानि च ॥ २।६।२७॥ 
च्ाम्रुपुराणेऽपि--“म्रण्डानामीदुश्यानां तु कोटयो ज्ञेयाः सहस्रशः’ | १५१।४६।। . 
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'तदण्डमभवद्धे मं सह्रांशुसमप्रभम्‌ ।' UAN 
तादुश्यावस्थापन्नः सोऽण्डरूपो गर्भो . हिरण्याण्डशब्देन हिरण्यग भेशब्देन 
बा व्यर्वाह्मयते । तस्येव वर्णनं पुरस्तान्निदिष्टे 'हिरण्यगर्भः' इत्यादिमन्त्र 
उपलभ्यते । 
द्यावापू थिव्यादीनां तस्मिन्नेवाण्डे निर्माणात्‌ a हिरण्यगर्भ एव aat- 
पृथिव्यौ दधार, इत्युक्तं तत्र । पुणंताभापन्नो$्यमण्ड: कालान्तरे यदाऽभिद्यत, 
तस्मिन्‌ काले द्यावापृथिव्यो अत्यन्तं समीपवतिनावास्ताम्‌ । तथा च सन्त्रवर्णो 
भवति-- र 
'जामी सयोनी मिथूना समोकसा ।' ऋ० १।१५६।४।। ` 
अस्मिन्‌ मन्त्रे द्यावापूथिव्योः 'जामी' विशेषणेन सहोत्पत्तिरुभयोद्योत्यते । 
सयोनी' पदेन महदण्डरूपैकयोनित्वं, 'मिथुना'पदेन परस्परं सहभावः, 'समो- 
कसा पदेन समानं निवासस्थानं च सूच्यते । 
स्येव समोकसा पदस्य ब्राह्मणग्रन्थेष्वित्थं व्यास्यानमुपलभ्यते-- 
` "द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌ ।' तै० Fo ५।२।३; To ATo १।१। 
३।२।। 
सह हैवेमावग्ने लोकावासतुः ।' शत० ७।१।२।२३।। 
'एतेनाघु निकेवज्ञानिकेव्यंवस्थापितं सूर्यादेवेमे पृथिव्यादयो लोका: कस्मा- 
च्चित्‌ प्राकृतोत्पातात्‌ पृथग्भूता इति मतं प्रत्युक्तं वेदितव्यम्‌ । 
i कालान्तरे समोकसौ द्यावापृथिव्यौ वियुतावभवताम्‌ । सा वियुतिदू रता 
सुयस्य दिव्यारोहणेन सम्पन्ना । तदेतेन मन्त्रवर्णन सुच्यते-- 
“अग्न आयाहि वीतये ।' साम० Fo १।१।१। इति ॥ 
व्याख्याता चेत्यमियमुक शतपथे--- 
“रन आयाहि वीतये इति ide fa भवति वीतय इति समन्त- 
कमिव ह्‌ वा इमे अग्ने लोका भ्रासुरिति उन्मृश्या हैव द्योरास इति ।' 
To १।४।१।७॥ 
` अस्मिन्‌ भन्ते. ्यावापूथिष्योर्वीतिभावोऽर्निकारणेनाभवदिति प्रतिपाद्यते । 
सहभूतयोर्चावापृथिव्योर्वीतिभावे 'इमौ लोकौ सह सन्तौ व्यैतामः 
ब्राह्मणवादोऽपि भवति । . St 
र्यस्य दिव्यारोहणमनेकेषु मन्त्रेषु भूयते । तद्‌ यथा-- 
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‘Sat दीर्घाय चक्षसे आ सूर्य रोहयहिवि ।' ऋ० १।७।२॥ 

चावापृथिव्योर्वी तिभावेऽन्तरिक्षं बरीयोऽभवत्‌ । तथा च मन्त्रवर्णो 
भवति-- 

‘ad दिवि aq: पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र । 

येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरणंवो नृचक्षाः ॥ 

> ऋ० ३।२२।२्‌ ॥ 

द्यावापृथिव्योवियुत्याऽन्तरिक्षस्य प्रादुर्भावो ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि धूयते | 
तद्यथा--'सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । तयोवियतयोरन्तरेणाकाश 
आसीत्‌, तदन्तरिक्षमभवत्‌ ।' Wo ७।१।२।२३॥ 

अरिनकमेणा द्यावापुथिव्यों faga, तयोवियुत्येवान्तरिक्ष वरीयोऽजायत | 
aiga सन्त्रे “येना (अग्निना ) न्तरिक्षमुर्वाततन्थ' इत्युक्तम्‌ । 

द्यावापृथिव्योवियुतिभावे, सूर्यस्य दिव्यारोहणे, अन्तरिक्षस्य वरीयत्वे 
चान्ये$पि देवाः सहायका अभूवन्‌ । अतो वेदेषु अन्येषामपि देवानां इदं कमंत्रयं 
श्रूयते | | 

मरुतां मरीचयः--पृथिवीमारभ्याऽऽदिवं सरुतां विषयः । ते चेकोन- 
पंञ्चादत्संख्यकाः । ते च सप्त परिवहेषु सप्तसप्तत्वेन विभक्ताः । अत ए वोक्तं 
शतपथे--'सप्तसप्त हि मारता गणाः। ( ६1 ३। १। २५ ) इति । 
तेष्वेको गणो *मरीचिनामा । तेषां मरीचिनाम्नां मरुतां मरीचयो = रश्मयोऽपि 
भवन्ति। अतएव वेदेष्वनेकत्र मरुतां रुवमवक्षसः इति विशेषणमुपलभ्यते । 
तेषां uaa: सुर्यरश्मिभिरुपसोयन्ते -'विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः (To 
५।५५।३ ) इति । विरोकिणो विरोचिनः सूर्यस्येति भावः । उत्तरमन्त्रे सुयं- 
स्येव मरुतामपि चक्षणं दर्शनं दिदृक्षेण्यत्वेन थूयते--'्राभूषण्यं वो मरुतो 
महित्वनं दिदृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम्‌' ( ऋ० ५।५५।४) इति । यजुषि 
वायुरसि तिग्मतेजाः ( १।२४ ) इति पठ्यते । शतपथे चास्य मन्त्रस्य 
ब्याख्याने--'एतद्वौ तेजिष्ठं तेजो यदयं पवते’ (१।२।४।७) इति शूयते | 
एतदेव सर्वमभिसमीक्ष्य गीतायां भगवतो विभूतिप्रतिपादनाध्याये स्सयंते-- 
'्मरी्चिर्मरुतामस्मि’ (१०२१) इति । 

USAC: सूर्यः सूर्ये ये रञ्मयः सन्ति, ते वेदिकविज्ञानानुसारं सहस्र- 


१. सम्भवतः. षष्ठपरिवहस्था मरुतो मरीचितामानः । तत्सान्निध्यात्‌ 
प'चमधप्तमपरिवहस्थातां मरुतामपि 'र्क्मवक्षसः' विशेषणं क्वचिद्वे देषूपलम्यते। . 
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प्रकाराः सन्ति । सूर्यर्‌इमीनां सहन्रविधत्वं ऋग्वेदे ह्येवं भूयते--'युक्ता ह्यस्य 
ह्रयः शता दश' ( ६।४७।१८ ) इति। तथा च ब्राह्मणवादो भवति — 
Tea हैत थ्रादित्यस्य रश्मयः? ( जे० उप० ब्रा» १।४४।५ ) इति । 
महाभारतेऽप्युक्तम्‌ -'यस्य रश्मिसहस्न पु! ( शान्ति० ३७२।३ ) इति । 
पुराणजु एषां सहत्ररइमीनां शीतोष्णवर्षाविधायकत्वेनः विस्तरेण तद्विभागवर्णन- 
मुपलभ्यते । (द्र०--वायु० ५३।१६-२३; मत्स्य? २२८। १८-२२)। 

एत एव सहन्रविधा रश्मयः वर्णभेदेन सप्तधा विभज्यन्ते । ग्रत एव सूर्य: 
सप्तरश्मिः सप्ताइव भ्रादिनामभिरपि व्यवह्मियते । - 

आदित्यमण्डले काण्यम्‌ -भ्रादित्यमण्डलस्य मध्यभागे चन्द्रमस इव 
कृष्णा: कलङ्कः सन्ति । ्रतएव वेदेषु आादित्यः कृष्णपदेन बहुधा स्मर्यते । यथा -- 
'कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदन्‌' | (क्र० १।७३।२ ) इति । अत्र कृष्ण- 
पदेन झदित्यरुपोऽर्तः स्मयते । 'आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघति’। ( ऋऽ 
४1१७1१४ ) इत्यादिषु आवित्यरूप इन्द्र । अतएव जैमिनिब्राह्मणे भयते -- 
असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ भाति तत संवत, 
यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं तत्सर इत्यधिदंवतम्‌ इति ।' Go ब्रा० २।२८। i 

इमे कृष्णाः कलङ्काः सदा परिसर्पन्ति, नैकत्र लिष्ठन्ति । Waza. इमे 

“सर: नाम्ना स्मर्यन्ते । 

एत एव चादित्यमण्डलस्था: कृष्णाः कलङ्काः सर्वणादेव “सर्पाः? इत्यप्य - 
च्यन्ते | ्ादित्यमण्डले सर्पाणां सद्भाव: ये वामी रोचने दिवो ------ 
तेभ्यः सपेभ्यो नम: ( १३।८ ) इति याजुषमन्त्रे यते । श्रत एव ब्राह्मण- 
वादोऽपि भवति--'सर्प्या वा ग्रा दित्याः ( aie ब्रा? २५१५४) इति । 
सर्पा एव सर्प्या,, स्वार्थ तद्धितः । waga क्वचित्‌ सर्पा वा आदित्या: 
इत्येव पाठ उपलभ्यते । ग्रादित्ये भवा झादित्या: । दित्यदित्यादित्य० ( wo 
४।१।८५) इत्यादिना ण्यः प्रत्ययः | अन्यत्राप्युक्तम्‌-- 

'फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम । 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याश्विनं विना n’? 

ee T इन्द्रपदेनादित्योऽपि गृह्यते । द्रष्टव्यो--वाररुचो निरुक्तः 
पद्यम्‌ i म hs वोन iS 
EMR, रेडियोसदारादिय सूयमण्डले ज्वालानां विशेषत: 
सद्भावे रादिषु बाघोत्पद्यते इत्याघुनिका वैज्ञानिका अपि मन्यन्ते । | 
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पाइचात्यै वँज्ञानिकेरादित्यमण्डलस्थाः कृष्णाः कलङ्काः, तेषामेकत्रानव- 
स्थानं चाघुनेव विज्ञातम्‌ । वेदिका विद्ठांसस्तु वेदद्वारा सिद्धान्तमिममादिकाला- 
देव विदन्ति । सर्वविधानासतीन्द्रियविज्ञानानां बोधनादेव वेदानां वेदत्त्वस्‌ । 
तडुक्तस्‌-- 
'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मत्रद्‌ वेदस्य वेदता U” 
यस्तूपायो न बुष्पते, ्ाधिदेविकस्याध्यात्मिकस्य चातीन्द्रियविज्ञानस्येति 
ÑN: | 
एतादुशां विविधविद्याकरभूतानां विज्ञेषतो$धिदेवतस्य सर्गेविज्ञानस्य 
प्रतिपादकानां वेदानां महत्वं वैभवं वा प्रदव्य तेषां पुनः प्रसारस्य केचनोपायाः 
प्रस्तुयन्ते-- 
वेदानां पुनः प्रसारोपायचिन्तनात्‌ पुवमेतहिज्ञातव्यं यत्किसत्र कारणं 
यस्मात्‌ परमविद्यानां ग्राकरभूतानां अपि वेदानां प्रसार उत्तरोत्तर न्यूनतां 
भजत इति । “नहि रोगनिदानमविज्ञाय चिकित्सा प्रवर्तंते’ इति न्याया- 
नुसार वेदप्रसारह्वासकारणविज्ञाते सत्येव तत्मसारोपायानां चिन्ता सम्भवति | 
तस्मात्‌ प्रथमं वेदज्ञानस्य हासकारणान्युच्यन्ते । तत्र कानिचित्‌ कारणानि 
भारतीयपरम्पराप्रसुतानि सन्ति, कानिचिच्च साम्प्रतिकेर, ईसाई-यहुदी-मता- 
ग्रहगुही तँ: पाइचात्यविद्वद्भिरुत्पादिताति । तत्र तावत्‌ भारतीयपरस्परा- 
प्रसुतानि वेदज्ञानस्य ह्वास-कारणानि-- 


१--वेदाध्ययनस्य थ्ौतकर्मानुष्ठादि ष्वदृष्टोत्पादनमेव फलम्‌ | केवलमः 
दृष्टार्थम्‌, न तस्य दृष्टफलाथंतेत्येकम्‌ । 
एतन्मतस्य प्रसारात, केषाञ्चिद्‌ याज्ञिकानां मते “मन्त्रा अनर्थकाः` 
इत्येतन्मतं प्रचारमलभत | तेन वेदानां मानवजीवनेन सह यः साक्षात्‌ सम्बन्ध 
असीत्‌, स प्रणष्टः । तन्वाशाद्देदाष्ययनसनर्थक मन्यमानास्तं भ्रायेण परि- 
हापितवन्तः । | 


१. सायणाचाय'कृतस्य तैत्तिरीयसंहिताभाष्यस्योपोद्धात उद्घृतोष्य 
इलोकः ॥ o 

२. “यदि मन्त्राथप्रत्यायनायानर्थंकं भवतीति कोत्सः, भ्रनथंका हि मस्त्रा 
इतिः । निरुक्ते (ux); पुर्वमीमांसायाँ ( १।२।३१; ३९) च एतन्मतमु- 
पस्थाय बहुभिहेतुभिनिराक्कतम्‌ । 
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o २--बेदा केवलं यज्ञार्थं प्रवृत्ताः, नातोऽन्यद्‌ किमपि तेषां प्रयोजनमिति 
द्वितीयम्‌ । 
एतन्मतस्य ्रदुर्भावाद्वेदानामाधिवै विकाष्यात्मिकयोविज्ञानयोः साक य 
. साक्षात सम्बन्धो वर्तते, स नाझमुपगतः । तन्नाञ्याद्‌ वेदा निष्प्रयोजनत्वमा- 
पन्नाः । तेन 'प्रयोजनमननुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवतंते' इति न्यायात्‌ 
बेदाध्ययनाद्‌ ग्लायन्तो वेदाध्ययनमत्यजन्‌ ,। 
३--यज्ञा ala केवलमदृष्टार्था एव, न तेषामन्यत्‌ किमपि लौकिकं 
प्रत्यक्षं फलमिति तृतीयम्‌ । 
एतन्मतस्य.प्रसाराद्यज्ञानां 'सृष्टिविज्ञानपरिज्ञापनरूपस्य मुख्यस्य 
प्रयोजनस्य परित्यागात्‌ सम्प्रतिकास्तकप्रधानाः अद्धाविरहिता मानवास्ततो 
रलायन्तो यज्ञान्‌ अत्याक्षुः । यज्ञकर्मणाँ लोपाद्‌ ब्राह्मणवृत्तेर्नाशः, तन्नाशात्तेषां 
वेदाध्ययनप्रवृत्तिरपि संकोचं प्राप्ता । 
४ स्त्रीणां शूद्राणां च वेदश्रवणेऽपि नाधिकारः', कुतस्तदध्ययने धारणे 
चेति चतु्थंम्‌ | 
स्त्रीणां वेदाध्ययनप्रतिबेधात्‌ पत्न्यो वेदज्ञानविरहिता अभूवन्‌ । तासां च 
बैदिकन्ञानसंस्कारराहित्यात्‌ ता ग्रज्ञानावृतचेतसोऽजायन्त । तेन तासामपत्यान्यपि 
चैदिकसंस्कारविरहितानि समभूवन्‌ । तेन कुलान्यकुलतां गतानि । शूद्राणां वेद- 
श्रवणाधिकारस्याप्पपहरणाद्व दिकसंस्कारराहित्याच्च ते आर्याः सन्तोऽप्यनार्याः 
संवृत्ताः | एवं सनुष्यसंख्यायाः स्त्रीरूपोऽर्धो भागः. शूद्र रूपइचान्यस्तदर्घो सागो- 
अर्थान्मानवसंख्यायाः ३/४ पादत्रयात्मको भागो वेदिकसंस्कारराहित्यादनाये त्वं 
ग्राप्तोत्‌ | तदुक्तं भगवता सनुना-- 
“कुविवाहैः क्रियालोपेवंदाऽनध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।।३।६३ ॥ इति | 
. 8नकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। ` 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥' १०।४३॥इति च। 
यदा क्षत्रियजातयोऽपि वेदाऽनध्ययनेन वेदिकक्रियालोपेशच वृषलत्वं गतः, 
तहि स्त्रीणां शूद्राणां तु का कथा, यत्राञज्ञानान्धस एव साम्राज्यं विद्यते ? 


. १. द्र०--श्रथास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपुरणं, वेदोच्चारणे 
जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरभेद इति’ (Fo To Ao भाष्ये १।३।३८ ) । स्त्री- 
शूद्री नाघीयाताम्‌ इति च । 
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५--पाइचात्यदिक्षायाः प्रभवेण तपोज्ञानोपेतानां ब्राह्मणानामुपेक्षाऽनादर- 
भावदचेति पञ्चमम्‌ | 


जगति किलेष नियमः--'सम।जे यादृशस्य पुजा भवति, सर्वो जनः 
तादृशमात्मानं भावयितु यतते’ इति । अतएव पाइचात्यशिक्षाप्रभावेण 
पाइचात्यभावभाषादीक्षितानां धनिनां चानार्याणामपि सम्मानभावनायाः प्रसाराद्‌ 
ब्राह्मणा अपि ग्रांग्लभाषाध्ययनेन येन केन च प्रकारेण TATA एवात्मन 
श्रेयः पश्यन्तः कुलपरंपरागतं वेदाध्ययनं पर्यत्याक्षुः । 


अथेदानीं पाइचात्यनिद्ररडरुत्पादितानि तानि कारणानि समुपस्थाप्यन्ते, 
येबेदप्रचारस्य सम्प्रति विशेषतों हासः संजातः 


१--बहूनाम्‌ ईसाईयहुदोमताग्रहगुहीतानां मंक्समूलरप्रभुतीनां विदुषां 
अनुसन्धानकर्म व्याजेन वे दिकवाङ. AMAIA अनर्गलप्रलापद्वारा तन्निन्दापुरःसरं 
तत्राश्चद्धोत्पादनं चेत्येकम्‌ | 


mae पाइचात्या विद्वांसः संस्कृतभाषायां बंदिकवाङमये च क भावं 
मनसि निधाय प्रयत्नमकार्व्रित्यस्य ज्ञापकानि तेषां कतिपयवचनान्युद्ध्चियन्ते । 
येन पाइचात्यविदुषा तथाकथितवेदानसन्धान-कायं प्रवृत्तिविस्पष्टतां गमि- 
ष्यति । तत्र प्रथममतिप्रसिद्धस्य वे दिकवाङ मये ` कृतपरिश्चमस्य मेक्समूलरस्यैव 
वचनान्युपस्थाप्यन्ते - 

(क) 'वेदिकसुक्तानां एका महती संख्यंतादृशो वतत, या परमबालिशा 
जटिला अघमा साधारणी चास्ति’ इति ।' 

(ख) 'मदीयो वेदानुवादो मदीयं (सायणभाष्यसहितम्‌ ऋग्वेदस्य) संस्करणं 
चोत्तरकाले भारतस्य भाग्यविधानेऽत्यन्तं प्रभविष्यति । यतोऽयं (ऋग्वेदः) तेषां 
घमंस्य मूलमस्ति | हं निशचयेनानुभवामि यद्‌ ( भारतीयधमंस्य ) इदं मूलं 
कीदुगस्तीत्पस्य निदर्शनं गतत्रिसह्रवषेषु समुपजायमातनां प्रभावाणां 
समूलोत्पाटनाय एकः प्रधानभूत उपायोऽस्ति’ इति । 

(ग) 'संसारस्य सर्वधमंग्रन्थेषु नवीना-प्रतिज्ञा ( ईसाप्रोक्ता बाईबल- 
नामा) ग्रन्थ उत्कृष्टो वतेते | तदनु कुराननामा ग्रन्थः, य आचारशिक्षायां नवीन- 


१. मँक्समूल रस्य भाषणम्‌, संख्या ४, सन्‌ १८८२ | 
२. मैक्समुलरेण स्वपत्त्य लिखितस्य (सन्‌ १८६६) पत्नस्यांशः । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


प्रतिज्ञायाः एव रूपान्तरमस्ति, स्थापयितु' शक्यते । तत्पश्चात, प्राचीना-प्रतिज्ञा, 
दाक्षिणात्यं बौद्धपिटकम्‌, वेदाः, भ्रवेस्ता इत्येवमादयो ग्रन्थाः सन्ति’ ।' 


` (घ) मैक्समूलरस्य वैदिकवाङ मयकार्य तग्मित्राण्यपि कया दृष्टयाऽपद्यन्‌, 
तदर्थं ई० बी० पुसे-न(मकेन तन्मित्रेण मैक्समूलराय प्रहितस्य पत्रस्य द्रष्टुमहँमेत- 
न 
“भवतामेतत ( =-वेदविषयकं) कार्यं भारतीयान्‌ ईसाईमतानुयायिनो 
विधातु क्रियमाणेषु प्रयत्नेषु नवयुगप्रवर्तेकं भविष्यति' इति । 


(ङ) श्रलबर्टवेबर नामा प्राध्यापकः प्राह--'कृष्णस्य मतं, यस्य प्रभावः 
सम्पुर्ण महाभारते व्याप्तोऽस्ति, द्रष्टुमहं वतते । तत्तत्र ईसाईकथाया अपर- 
पाइचात्यमतस्य प्रभावं चोपस्थापयति' इति । ` 

(च) अत एव ईसाईमतपक्षपातिनोऽनेके विद्वांस:--'महाभारतग्रन्य ईसा- 
प्राढुर्भावाढुत्तर चतुर्थशत्यां संग्रथित:---इति लिखन्ति । 


(छ) मोनियर विलियस्सनामा प्राध्यापको, येन संस्कृताङ्गलभाषाया 
महान्‌ Tat निर्मितः, स स्वकोशरचनाप्रयोजनं तदुपोद्घात इत्थं प्रदर्शयति-- 


“यदिदं सस्कृताङ्गलभाषाकोषनिर्माणकार्यं संस्क्ृतग्रन्थानुवादकारय्यं च 
बोडननिक्षेपनिधि (ge) द्वारा सम्पाद्यते, तद्‌ भारंतीयान्‌ ईसाईमते 
दीक्षयितु प्रवृत्तानां साहाय्यप्रदानायेव क्रियते’ इति । 


सत्येवं, को नाम विपडिचित्‌ मॅक्सम्‌लरादीनाम्‌ अनुसंघानमिषेण कृते 
कार्ये विइवसेत्‌ ? झाधुनिकाः पाइचात्यिक्षादीक्षिता भगवद्दचनमिव पाइचात्य- 
विदुषां सतेषु अद्धघानाः अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः इति (Aveo २६) 
न्यायानुसार स्वयं नष्टा झपरानपि भारतीयान्‌ नाशयन्ति । 

२--भाषाविज्ञानमिषेण देव्यां वाचि वैदिकवाङ सप्रे च भीषणप्रहारो 
facta । 

पाइचात्यैविद्दद्धिः कतिपयानां भाषाणां तुलनात्मकमध्ययनं कृत्वा 
भाषाविज्ञाननामेक नूतनं मतमाविष्कृतम्‌ । यद्यपि तदत्यन्तं दोषपुण विद्यते, 


१. मँक्समूलरः स्वपुत्राय प्रहिते पत्र एतद्‌ वचनं लिखितवान्‌ । 


२. ‰०--संस्क्रतसाहित्यस्येतिहासे (सुलभे संस्करणे, सन १९१४) १८६ 
तमे पृष्ठे टिप्पणी । | Poe 
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तथापि तदाश्रित्य देव्या वाचो भारोपीय-सर्वभाषाजनीनत्वे विस्पष्टं प्रतीयमाने- 
ऽपि तां सर्वमाषाजननीरूप-स्वस्थानतः प्रच्यावयितु भारौपीयनाम्ना कल्पिता- 
मसिद्धमूलां कांचन शशशु ङ्गायमाणां भाषां वतंमानानां आरोपीयभाषाणां जननां 
स्वीकृत्य ग्रीक्लेटिनभाषादिवत्‌ तस्याः पोत्रस्थानी देवी वाक्‌ इति सतमुद्घोष- 
aiaa: । 

नेतावदेव, अपितु यथा प्राकृताः पांशुलपादा जना अज्ञानेन सम्यगुच्चा- 
रगा$्सामध्येन वा शिष्टव्यवह॒तेबु ' शब्देषु वर्णलोपागमविकारविपर्यंयादीन्‌ 
कुर्वन्ति, कालान्तरे च स एवापशब्दरशिर्भाषापदं भजते, तथैवेयं देवी वागपि 
कस्यांचित्‌ शूवंतन्यां भाषायां विकारं प्राप्य समुत्पन्नेति AT । 

अपरे ब्र वते--पु्वतन्यां कस्यांचित्‌ प्राक्कृत-भाषायामेव संस्कार विधाय 
ब्राह्मणैरियं गीर्वाणवाणी निष्पादिता इति । तद(हाध्यापको LAA: -- 

'भारतीयारय लिखित दृत्तं साहित्यिकभाषासु सुरक्षितमस्ति । या व्यावहा- 
रिकभाषाभ्यो विकासं प्रापिताः ।' 


३ _-डाविनप्रतिपादितं विकासवादमनुसृत्य सत्यापितस्य भारतोयेतिह्यस्य 
खण्डनं विकृतकरणं च तृतीयम्‌ । 

यावान्‌ भारतीयेतिहासः प्राचीनेषु ग्रन्येषूपलभ्यते,स सर्वोष्प्पेकमत्येन प्रति- 
पादयति--'यत्‌ सुष्टयादौ सानवाः परम-ज्ञानिनोऽनेकविघशक्तिसम्पन्ना धर्मे- 
सस्वोपेताः परमदीर्घायुष आसन्‌ । उत्तरोत्तरं ज्ञाने शक्तौ आयुषि च ह्रासः 
समजनि, मानवाइचोपचीयमानरजस्तमस्काः संबभूवुः ४ एतद्विपरीतं विकास- 
वादमतं ब्रबीति- “मनुष्या ग्रादौ पशुवत्‌ जाङ्गलिका सांसाहारिणोऽज्ञानिनइच 
आसन्‌ । उत्तरोत्तरं ते विकसिताः सन्तः सभ्या अभूवन्‌ / नैतावदेव, अपितु 
“मनुष्याणां पूर्वजा वनसानुषा आसन्‌, तेषां gaat वानराः, तेषां च पूर्वजा अन्ये, 
इत्येवं adsa प्राणिनः सवतः प्राक्समुत्पन्ताद्‌ ‘gear नाम्नः प्राणितः उत्तरो- 
त्तरं बिकसिताः सन्तो मनुष्यत्वमापुः ।' एतं सतसाथित्यैव पाइचात्या विद्वांसो 
६ दान्‌ पांशुलपादानामविपालादीनां गीतानोति ब्र वन्ति । 

एतान्येव पाइचात्यसतानि भ्रस्मद्देशीयेषु 'बिइवविद्यालयेष्वद्यापि पाठयन्ते। 
रे नेतेषु विइवविद्यालयेष्वधीतानां मनसि वैदिकवाङ मये न केवलमश्रद्ध वोत्पद्यते, 
अपितु त एव कालान्तरे गरनुसंघानकायं Fae . बैदिकवाङ सयविषये ततोऽपि 
हीनान्‌ मतानाविष्कुर्वेन्ति | एतद्‌ द्योतयितु दवयोर्भारतीयविदुषोर्यास्कनिवंचन- 
संबन्धिमतमुपस्थाप्यते -- 


सब TS 
१. केम्ब्रिज हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया, Ho २, TS ५६-५७ | 
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(क) राजवाडे इत्युपनामा काशीनाथ आह--“निरुक्तस्य निर्वेचलपद्धति- 
रेतादृशी वतंते, यत. तद्‌ विज्ञानं विद्यास्थानं वा नेव वक्तु शक्यते `` ``` 
निरुक्तं विज्ञानं नास्ति, अपि तु विज्ञानस्योपहासो वतंते `` ``` ` `` । निरुक्तस्य 
नि्वंचनप्रकारो भ्रममात्र मानवमस्तिष्कस्य व्यर्थः प्रयोगो वा वतते ।`````` ``` 
ग्रहं ससाहसं वक्तु शक्नोमि यन्निरुक्तस्य निर्वंचनपद्धतिरयुक्ता ( मूखतापूर्णा ) 
विद्यते । पुनरपि तदद्य यावत, स्वस्थानं { वेदाङ्भत्वं ) भजते ।``` `` ` निरुक्ते 
बहुसंख्याकानि निर्णेचनानि मूर्खतापूर्णानि सन्ति, . यतस्तानि शुद्ध सिद्धान्त- 
माश्रयन्ति । "`` `` एतत्सिद्धान्ताश्रयेण बहूनि निर्वचनानि कल्पितानि । `" "` 
शुद्धानि निर्वचनानि त्वत्यन्तमल्पकानि विद्यन्ते इति 1” 


(ख) अपरो भाषाशास्त्रित्वेन परमख्यातिमापन्नः सिद्धेशवरवर्साऽऽह-- 


'एतेन प्रकटीभवति यद्‌ यास्कस्य निर्वचनप्रद्शनोत्साहः प्रमत्ततासीमां 


प्राप्त इति । 

““यास्कोषतिनिर्वचनकर्ता Weta, । तस्य निर्वचनमत्तता तत्कल्पनाशक्ति- 
मुज्कितवती । तस्य कल्पनाया दरिद्रता विलक्षणा वतंते । एतेन गम्भीरदोषेण 
स न केवलं व्यर्थानि शिथिलानि सारहीनानि सत्याद्‌ दूरं गतानि निर्वचनानि 
करोति, अपितु प्रतीयते यत्‌ स 'लक्षणादिभिरपि केषांचिच्छव्दानामर्थस्य 
विस्तरो wate’ इति नव ज्ञातवान्‌ । श्रत एव लाक्षणिकार्थद्योतनायापि स 
पृथक्‌ निवचनानि आचणष्टे इतिः ।” . 

एतेदद्धरणेरतिविस्पष्टे भवति यत्पाश्चात्पे विद्ठ रू रीसाईयहुदीमतपक्ष- 
पातेनानुसन्घानमिषेण च वैदिकवाङ मयविषये यः प्रलापो चिहितः, तमेव fasa- 
विद्यालयेष्वघीत्य भारतीया अपि तथाविधा विद्वांसः कीदशी मानसिकीं दासताम- 
भजन्‌ इति ? एते खलु पाश्चात्यदृदौव सर्वं पश्यन्ति, न तेषां स्वचक्षुविद्यते । 
अतएव 'पञ्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्ध? ( ऋऽ १।१६४।१६ ) इति 
शुत्या सत्यम्‌च्यते । 

एवं वेद्रचारस्य' ह्लासकारणान्युपस्थाप्य तत्प्रतीकाराय केचन उपाया 
निदिव्यन्ते-- | 


१. द०--काशीनाथ राजवाडे' द्वारा सम्पादितस्य निरुक्तस्य (पुना- 
नगरस्थ-भण्डारकरप्राच्यविद्यानुसंघानसंस्थानतः प्रकाशितस्य) भूमिका, पृष्ठ 
४०-४३ | २. इटिमोलोजी ग्राफ यास्क, पृष्ठ ३ । 


३, स एव ग्रन्थः, प्‌ ष्ठ ८] 
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१--वेदानां वेदिकवाडः मयप्रामाण्येन तादृशी वैज्ञानिको व्याख्या कतं व्या, 
येन साम्प्रतिकास्तक प्रधाना att मानवा वेदेषु श्रद्दधीरन्‌, तदध्ययने च 
प्रवर्तेन्‌ । " 

२--यज्ञानामपि तादृध्येव वैज्ञानिकी व्याख्या विधेया,यया वेदिककमंकाण्ड- 
विषये लौकिकानां पाश्चात्यशिक्षादीक्षितानां च हृदयेषु शद्धोत्पद्येत । यज्ञानां 
प्रचारेण वेदाध्ययने प्रगतिनिश्चितेव ।' 

३ - वेदानामध्ययने भ्रवणे च सर्वेऽधिकृताः स्युः । यः खलु वस्तुतोऽन- 
धिकारी भविष्यति, स स्वयमेव तदध्ययनाइुपरंस्यति । | 

एतस्मिन्‌ विषये दयानन्दसरस्वतीस्वामिनो मतं 'वेदाध्ययने समर्था सर्वे 
भानवा म्रधिकृताः' इति नितरां सत्यं वर्तते । अतएव वेदाधिकारनिरूपणप्रसङ्क 
तत्रभवान्‌ सत्यव्रतसामश्चम्यप्याह — 

“शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षाद्वदवचनमपि दशितं स्वामिदया- 
नन्देन “यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां 
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च' (वा० Fo २६।२ ) "' इति ।' 

यदि हि नाम उक्तमन्त्रानुसारं शूक्राणामतिशूद्राणासपि वेदज्ञानेऽधिकारः, 
तहि स्त्रीभिः किमत्रापराद्धम्‌ ? द्विजपत्नीत्वात्तदध्ययनं प्राप्तमेव । गार्गो- 
वाचक्नव्यादयो Feat ब्रह्मवादिन्यः पुराकल्पे बभवुरिति वेदिकग्रन्थेष्वतितरां 
प्रसिद्धमस्ति । ; 

पुराकाले स्त्रीणामपि उपनयनसंस्कारो भवति स्म । गुरोः सकाशाच्च 
ता वेदमधोयते स्स । तदुक्तम्‌ - 

“पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते | 

अध्ययनं च वेदानां भिक्षाचयं तथेव च ॥" 
स्त्रीणामुपनयने मन्त्रलिङ्खमपि दुष्यते--“भीमा जाया ब्राह्मणस्योप- 

नीता? (ऋ० १०।१०९।४) इति । 

> शूद्रकुलोत्पन्नानां मातद्भादीनां बहुनां ब्राह्मणत्वप्र7प्तिरितिहासग्रन्थेषु 
श्रयते । ब्रह्मत्वप्राप्तिनं वेदज्ञानमन्तरेण . कथमपि सम्भवति । तस्माद्‌ वेदा- 
ध्ययनात्तच्छुवणाहा न कर्चिदपि बलान्निरोधयितव्यः । तदेव च “कृण्वन्तो 
“७७ = 


१. ऐतरेयालोचने, पृष्ठ ७ | 
२. इलोकोऽय्र निर्णयसिन्घोस्तृतीयपरिच्छेदे 'इति यमोक्तेः' इत्येवमुद्‌- 
घृतः | 
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विश्वमार्यम्‌ (ऋ०,९।६३।५) इति मन्त्रलिङ्गानुसार fast समस्तमपि 
वै दिकधर्मानयायिनं विधातुः वयं समर्था भविष्यामः । वेदस्य सर्वत्र भूमण्डले 
प्रसारः स्यादित्याकाङ क्षया स्वामिदयानन्देनार्यंसमाजस्य तृतीयो नियमो विहितः -- 
qar: सर्वंसत्यविद्यानामाकरग्रन्थाः सन्ति, वेदानां पठनं पाठन श्रवण 
श्रावणं च समस्तानामार्याणां परमो धर्मः’ इति । 

ग्रहो बत ! वेदवैदिकमतप्रचाराथोंत्सर्गोकृतजीवनेन स्वामिदयानन्देन 
प्रवतित झारयंसमाजोऽपि स्दस्याचार्यस्याज्ञामपेक्ष्य स्वीयपरमधर्माद्‌ वेदाध्यय- 

नात्सम्प्रति पराङ मुख इव सम्पन्नः। तस्मात्‌ 'को वेदानुद्धरिष्यति' इति 

प्रश्नः सर्वदा' समेषां सम्मुख जागत्यव | 

४--पाइचात्यविद्वज्धू रीसाईयहूदीमतपक्षपातेन अनुसंधानमिषेण वेदिक- 
वाङ मयनिन्दका ये ग्रन्या लिखिताः, तेषां विइवविद्यालयेषु पठनं पाठनं यथा 
सर्वथा निरुद्धं भवेत्‌, ्रस्मत्पुवंजेऋ षिमुन्याचार्यवयेः प्रोकतानाम्‌ अस्मत्सत्येति- 
हासादिसिद्धपक्षयुतां ग्रन्थानां च पठनपाठन यथा सम्भवेत्‌, तथा सामूहिकः प्रयत्नो 
विधेयः । येन तत्राधीता भाविनो विद्वांसो वेदनिन्दका वेदोपेक्षका वेदिक-संस्कृति- 
विरहिता वा नोत्पद्येरन्‌ । 

५--पाइचात्ये विद दिः भाषाविज्ञान-वेदिकदेवशास्त्र-वंज्ञानिकेतिहासादि- 
विषयान विकासवादं वा पुरस्कृत्य भारतीयभाषा-संस्कृति-साहित्पेतिहासादि- 
विषयेषु यद्यन्यथा प्रलपितमस्ति, तस्य तस्य प्रचारस्य निरोधाय स्वीयया 
भारतीयविज्ञानसिद्धदृष्ट्या भाषाविज्ञानादिविषयका ग्रन्था निर्मातव्या 
पाइचात्यानां सतानां सम्यगालोचना बलवत्‌ खण्डनं च विधेयम्‌ । 


६-_वेदानां बेदिकवाङ मयस्य च प्रचाराय प्राचीनानां ग्रन्थानां मुद्रणाय 
तादुश उपायो विघेयः, येनेमे ग्रन्थाः सर्वदा सर्वत्र सुलभाः स्युः । तत्तद्ग्रन्थो- 
पोदघातेषु तस्य तस्य ग्रन्थस्य विषये पाइचात्यस्तदनुसारिभिश्च पोरस्त्यंयत्‌ 
किड्चिन्मिथ्या प्रलपितम्‌, तस्य तस्य सप्रमाणम्‌ झालोचना विपक्षमुखमदन- 
समर्थं खण्डनं चावइयमुट्टंकितं भवेत्‌ । 

. ७--वेदप्रसाराय सुरभारतीप्रसार आवश्यकः । नहि तदन्तरेण वेदप्रचारः 
कथमपि सम्भविष्यति | ग्रतः संस्कृतभाषाप्रचाराय तादृशो यत्नो विधेयः, येन 
पुर्नारयमस्माकोना राष्ट्रभाषा स्वीयं वास्तविकं पदमलङ कुर्यात्‌ | तदर्थं च 
सुगमरोत्या संस्कृतभाषाशिक्षका प्रन्या निर्मातव्याः । स्थाने-स्थाने च संस्कृत- 
पाठयालानां स्थापना कार्या । स.क्ृतभाषामध्येतुमुत्साहवर्घनाय छात्रम्यः 
पुरस्कारा वृत्तयो वा प्रदेयाः । 
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झाझासे पुरस्तान्निदिष्दे: कतिपयरुपायैवेंदानां पुन: प्रसाराय साहाय्यं 
लप्स्यते । 
श्रौतमागंसमुदिश्य श्रोतयज्ञस्य प्रक्रिया: | 
व्याख्याता लेशतो ह्यत्र वेदविद्याप्रसिद्धये ॥ 
प्रसाराय च वेदानाम्‌ उपायाइचेह दशिताः। - 
न तु मीमांसकख्याति गतोऽस्मीत्यभिमानतः॥ ` 
ग्रन्ते च | 
आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्दत्मंना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्धते ॥ 
इति भट्टकुमारिलवचनमनुस्मरन्‌ विरम्यते मया । 


संशोधनम्‌, 


द्वितीये पृष्ठे 'न वेदशास्त्रादन्यत्त' इत्युद घृतं वचनं बृहद्‌ योगियाज्ञवल्क्य- 

स्मृतौ द्वादशाध्यायस्यादौ (श्लोक १) तृतीये चरणे सर्व विनिःसृत शास्त्रं इति 
पाठ भे देनोपलम्यते | ब्र स्मृतिसन्दभं,भाग ४, पृष्ठ २३३४, 'मोर' संस्करण । 
तृतीये पृष्ठे दुर्बोधं तु भवेद्‌ यस्मात्‌ इत्युद धूत वचन बृहद यो गियाज्ञवल्क्य 
स्मृतौ द्वादशाध्यायस्यादौ (श्लोक २) उपलभ्यते | द्र० स्मृतिसन्दर्भ, भाग ४ 
पृष्ठ २३२४ मोर संस्करण | . र क्र ae 
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वेदों का महत्त्व और उनके 
प्रचार के उपाय 


A 


ग्रो३म्‌ बृहस्पते प्रथमं वाचो ग्रग्रे यठौरत TAA दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
Fo १० | ७१। १॥ 


यह सब विद्वानों को विदित ही है कि हम वैदिक घर्मानुयायियों के 
लिए वेद ही परम प्रमाण है। जन्म से लेकर मरणपर्यन्त सव संस्कार, 
अम्युदय और निःश्रेयस्‌ संबन्धी सव व्यवहार वेदों पर ही आशित हैँ। अब 
भी घमंप्रधान लोगों के लिये वेद ही परम प्रमाण हें । इसीलिये हमारे ब्राह्मणों . 
ने अभी तक बड़े प्रयत्न से उनको ऐसे कण्ठस्थ करके सुरक्षित रखा है कि 
जिससे उनमें एक स्थान पर भी स्वर-मात्रा-वर्णं का विपर्यास नहीं मिलता । 

ऐसा होने पर यह "विचार पैदा होता है कि--ऐसा क्या कारण है, 
जिससे वेदिक मत के अनुयायी प्रधानता से वेदों का ही आश्रय लेते हैं ? यदि 
हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर विचार करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि 
पुज्य महषि वह्या से लेके स्वामी दयानन्द सरस्वती* पर्यन्त जो ऋषि मुनि 
गर ग्राचायं हुये, उन्होंने--'वेद सब विद्याओं की, और वर्तमान भूत भविष्यत 
के लिये उपयोगी ज्ञान की खान हैं' ऐसा माना है | वेदों में जिस प्रकार का 
सुक्ष्म और अनिन्द्रिययोचर (--जो इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता ) ज्ञान 
है, उस प्रकार का और कहीं नहीं है ।` इसीलिये भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 


Pi ooo SE यायाचा a es = 
१. द्र०--संस्कृत-साहित्य का आरम्भ ऋग्वेद से होता है, और उसकी 
समाप्ति स्वामी दयानन्द की “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका! पर होती है ('हम 
| भारत से क्या सील --इसके तृतीय भाषण में, पृष्ठ १० २)। 
२ 5 २. द्र०--पदाथं-ज्ञान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है । पुना प्रवचन, 
: पृष्ठ ४४ (स्वामी दयानन्द का वेदविषयक पांचवां व्याख्यान ja 
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सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव. च | 
सवंलोकाधिपत्यं च वेदक्षास्त्रविदहंति ॥। 


भूतं भव्यं भविष्यं च ad वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ <->' NA ami 
बिभति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । Sew EAGIRE LACH २३च 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 2 भी ; AH 


पितुदेवमनुष्याणां वेदइचक्षः सनातनम्‌ | 
गशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।।' 


मनुस्मृति १२ । १००, ६७, ९९, ६४ II 
“अर्थात्‌--सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्ड का विधान, चक्रवर्ती-राज्य 
का शासन इन सब के लिये वही योग्य होता है, जो वेदशास्त्र को जानता है । 
भूत वर्त मान और भविष्यत्‌ सब वेदों से ही सिद्ध होते हैं। जो सनातन 
वेदशास्त्र है, वही संसार के सव प्राणियों के लिये परम साधन हैं । पितर 
अर्थात ज्ञानी और वयोवृद्ध विद्वान और साधारण मनुष्य इन सब के लिये वेद 
ही सनातन चक्षु है । उसकी इयत्ता असीम है, यह वेदशास्त्र की स्थिति है । 
इन .सब विषयों को जानकर ही भगवान्‌ मनु ने अन्यत्र भी घोषणा 
की है--'सर्वज्ञानमयो हि सः (२।७)) अर्थात्‌ वेद सव ज्ञान से परिपूण है' 
इसी सिद्धान्त का भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन मुनि ने भी प्रतिपादन किया है- 
व्यानीहागमशास्त्राणि याइच काश्चित्‌ प्रवृत्तयः | 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
महाभारत, ग्रनु० १२२। ४ ॥ 
अआर्थात--लोक में जितने भी आगमशास्त्र ( =विभिन्न विषयों के 
आद्य मूलग्रस्थ ) , और लोक-प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, वे सब वेद के आधार 
पर ही क्रमानुसार आरम्भ हुई हैं । ० 
परम ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा है-- 
“न वेदशास्त्रावन्यतु किञ्िच्छास्त्रं हि विद्यते । 
निःसतं सवंशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ।। 
बृहद योगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२।१॥। 
ग्र्थात- वबेदशास्त्र से भिन्न कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है । समस्त 
शास्त्र सनातन वेद से ही निकले हैं । 


आ") माण 


द्र०--मेघातिथि वा गोविन्द राज की मनुटीका। . 
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यदि इस तरह से वेद ही सब तरह के ज्ञान के निधि हैं, तो किस कारण 
महषिगण उन-उन शास्त्रों का प्रवचन कर गये ? तो कहते हैँ 
जब सर्गादि में अपरिमित शक्ति के प्रभाव से प्रभावित सामर्थ्य वाले,घमं - 
सत्त्व-शुद्ध तेज से युक्त, अपरिमित बुद्धिवाले, . धर्मं का साक्षात्‌ किये हुये 
मानव थे, तब वे वेदों से ही सीघा सब तरह का ज्ञान प्राप्त किया करते थे । 
उस समय वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न था । जब उत्तरकाल में मानव 
क्रमश: सत्त्वहीन, प्रवर्घमान रजोगुण आर तमोगुण से युक्त, अल्पमतिवाले, ` 
उपदेशों के द्वारा भी वेदों के मन्त्रों में विद्यमान विविध विद्याश्रों को जानने 
में असमथ हो गये, तब उस तरह के अल्प मेघावाले मनुष्यों को विविध 
विद्याओं का ज्ञान कराने के लिये विविध शास्त्रों का प्रवचन महषि लोगों 
ने किया | | 
' इसी शास्त्रावताररूप इतिहास का भगवान्‌ यास्कमुनि ने निरुक्त में 
इस प्रकार प्रतिपादन किया है-- 
'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेश्वरेम्योष्साक्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ समाम्नासिषु^- 
वेदं च वेदाङ्कानि च । निरुक्त १ । २०॥ 


अर्थात्‌--सृष्टि के प्रारम्भ में साक्षात्कृतधर्मा (मन्त्रार्थं का साक्षात्‌ 
दर्शन करनेवाले) ऋषि हुये थे। उन्होंने ग्रसाक्षात्कृतघर्म ( =मन्त्राथं 
को साक्षात्‌ न जाननेवाले) मनुष्यों के लिये उपदेश से मन्त्रों के अर्थ जताए । 
उत्तरकाल के अथवा हीनमेधावाले, उपदेश से ग्लानि करते हुये (= 
हमें उपदेशमात्र से वेद समझ में नहीं ग्राता, ऐसा समझनेवाले) लोगों ने 
इस निषण्टु-निरुक्त ग्रन्थ का, और वेद तथा वेदाङ्गो का अभ्यास किया ।' 
इसी इतिहास के अनुसार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भी कहा है-- 
दुर्बोध तु भवेद्यस्मादध्येतु नेव शक्यते | 
तस्माढुद्घुत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥।' 
वृहद्‌ योगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२।२॥। 
१. द्र०--पाराशरीय ज्योतिषसंहिता का वचन- “पुरा खलु अपरिमित- 
शक्तिप्रभाप्रभाववीर्या ` *“*'--धमंसत्वशुद्धतेजस: पुरुषा aga: | तेषां क्रमाद- 
पचीयमानसत्वानाँ उपचीयमानरजस्तमस्कानां --- ४ (भट्ट उत्पल कृत 
` वृहत्संहिताटीका, पृष्ठ १५ पर उद्धृत) | 


२. भुलघात्वर्थानुसारी पदार्थं । यही ग्रथ निरुक्तस्लोकवातिक में उप- 


a | ` सब्ब होता है । ग्रन्यो ने'वेदों तथा वेदाङ्गो को बनाया? ऐसा अशुद्ध we किया है । 
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“जिनके लिये ज्ञान दुर्बोध्य हुआ, और जो वेदों. का अध्ययन न कर 
पाये, उनके लिये सव वेदों से ज्ञान लेकर ऋषि लोगों ने शास्त्र बनाये _ 


महाभारत (शान्ति० २८४९२) में भी भगवान्‌ वेदव्यास जी ने लिखा 
है---'बेदात्‌ षडङ्कान्युद्धृत्य', अर्थात्‌ 'वदों से वेदाङ्गों कौ रचना की N. 


झर भी--सम्प्रति शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, 
घर्म शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, साहित्य, कला) शिल्प, राजनीति, आयुर्वेद, घनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, वास्तुशास्त्र इत्यादि विषयों के जो मुख्य ग्रन्थ मिलते हैं, वे सव 
अपने-भ्रपने विषयों की वेदमूलकता की मुक्तकण्ठ से घोषणा करते हैं। 
विस्तारभय से कुछ ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 

(१) ज्योतिषाचायं आयंभट्ट अपने ग्रन्थ के अन्त में “ज्योतिषशास्त्र 
का मूल वेद है', ऐसा कहते हैं । र 

(२) आयुर्वेदशास्त्र अथवंवेद का उपाङ्ग है, ऐसा भगवान्‌ सुश्रुत 
कहते हँ--'इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्भमथवंवेदस्य । Fo अ० १॥ 

(३) पदार्थविज्ञानप्रतिपादक वशेषिकशास्त्र भी. वेद-मूलक है, ऐसी 
भगवान्‌ कणाद मुनि प्रतिज्ञा करते हँ । जैसे-- 'तट्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।' 
Fo UUR IN ni 

इसका अर्थ इस प्रकार है--'श्रथातो धर्म व्यांख्यास्यामः', ग्रर्थात्‌ अब 
धर्म का व्याख्यान करेंगें' ऐसी प्रतिज्ञा करके तदचनात्‌--वशेष्किप्रतिपोच्य 
पदार्थ धर्म का प्रतिपादन करने से झाम्ताय--वेद का प्रामाण्य है । 


यहां यह भी जानना चाहिये कि भगवान्‌ कणाद ने केवल “वेद पदार्थघमं 
के प्रतिपादक हैं' यह प्रतिज्ञामात्र ही नहीं की, अपितु कई प्रकरणों में विभिन्न 
पदार्थों के धर्मों का प्रतिपादन करने के लिये श्र्‌टि-प्रामाण्य भी दर्शाया है। 
जैसे-- | 

-(क) ओलों की उत्पत्ति तेज के सयोग से होती है, ऐसा प्रतिपादन 
करके आकाश के पानी में तेज का संयोग होता है, इसका प्रतिपादन करते हुये 


वैदिक च' (५1२।१०) सूत्र से वैदिक वचनों का प्रमाण दर्शाया है। यथा. 


व्या अन गर्भ दधिरे विश्वरूपास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु । | 
inate _ ते०सं०५६१॥ 
“पो ह यद्‌ बृहतीविश्वसायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ ।' 


Fe १०।१२१।७॥ 
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qsha वृषणं भरन्नपां गर्भ समुद्रियम्‌ Ao १५४६ UI 

ग्योःनिध्मो दीदयद्‌ भ्रप्स्वन्तः ।' ऋ० १०।३०।४ ॥ 

इन मन्त्रों में जलों में दिव्य भ्रग्नि का संयोग दर्शाया है । इस विषय का 
प्रतिपादन वेदों के अनेक मन्त्रों में मिलता है । 

(ख) शरीर दो प्रकार के हैं--योनिज और ग्रयोनिज, ऐसा बताते हुये 
अतीन्द्रिय जो ग्रयोनिज शरीर है, उसुका प्रतिपादन करते हुये 'वेदलिद्धाच्च' 
(४२1११) इस सुत्र से ग्रयोनिज शरीर के प्रामाण्य के लिये निम्न वेदिक मन्त्र 
का संकेत किया है-- 

- “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तवस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥।' Wo १०।६०।१२॥ 


Q 


इस मन्त्र में 'श्रस्य' इस पद से 'बिरादू' नामक पुरुष का परामश होता 
है । वही विराट्‌ पुरुष वं दिकग्रन्थों के सगं-प्रकरणों में प्रजापति--हिरण्यगर्भ- 
gante - महदण्ड आदि शब्दान्तरों से कहा गया है। 

(४) न्यायसुत्रकार भगवान्‌ गोतम भी अअतीन्द्रियविषयक विज्ञान का 
प्रतिपादन करनेवाले वेदभाग क प्रामाण्य को बताने के लिये कहते हैं-- 


'मत्त्रायुर्वदप्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥' 
न्याय० २।१।६८ N 

मन्त्रों में जो, आयुर्वेद प्रत्यक्षरूप से उपदिष्ट किया गया है, उसके 
प्रामाण्य की सत्यता लोक में प्रसिद्ध है । उसके प्रमाणित होने से अतीन्द्रिय 
विज्ञान का प्रतिपादक वेदभाग भी प्रमाणित हो जाता है। क्योंकि जो आप्त 
ईश्वर प्रत्यक्षविषयभ्ूत आयुर्वेद, जो वेद का ही एक विभाग है, का कर्ता है, 
वही इन्द्रियातीत विषय के प्रतिपादन करनेवाले भाग का भी है । इसलिये एक 
कर्ता होने से अतीन्द्रियविषयक वेदभाग का भी प्रामाण्य स्वीकार करना 
पड़ता है । 

ऐसा सिद्ध होने पर यदि सब विद्यार्थो के आकरभूत वेदों को वैदिक- 
घर्मानुयायी प्राणो से भी प्रिय मानते हैं, तो इसमें क्या आइचये है ? 


अब वेदाश के विषय में कुछ लिखा जाता है। बहुत समय से वैदिक 


विद्वानों का वेदअतिपाद्य विषय में मतभेद है । सायणाचार्य यजुवेद के प्रतिपाद्य E 


विषय के सम्बन्ध में लिखते है-- | 
Miers वेदे ट्री काण्डो--कर्मकाण्डो ब्रहाकाण्डदच | बुहदारण्याख्यो 
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ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्प्रनयोग्रेन्थयो: कर्म- 
काण्डत्वस्‌ | तत्रोभयत्राघानाग्निहोत्रदशंपौर्णमासादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्वात्‌ । 
` काण्वसंहिता-भाष्य के उपोद्घात में । 
aig उस यजुर्वेद में दो काण्ड हैं-- एक कर्मकाण्ड, दूसरा ब्रह्मकाण्ड | 
बृहदारण्यक नामक जो ग्रन्थ है, वह ब्रह्मकाण्ड Zi उसके अतिरिक्त शतपथ 
ब्राह्मण और संहिताभाग कर्मकाण्डविषयक हैं। इन दोनों में ग्राधान अंग्निहोत्र 
और दर्शपौर्णमासादि कर्मों का प्रतिपादन होने से।' 
इसी प्रकार अन्य वेदों के विषय में भी जानना चाहिये । वेदाङ्ग 
ज्योतिष में भी कहा है--'वेदा यज्ञाथं प्रवृत्ताः इति । अर्थात्‌ “वेद का प्रयोजन 
यज्ञ है ॥ इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मन्त्र-सं हिताश्रों में केवल कर्मकाण्ड ही 
प्रतिपादित है । 
यदि वेद का प्रयोजन केवल द्रव्ययज्ञों का ही सम्पादन करना है, तो 
प्राचीन महषियों ने वेद के सवं विद्यामूलकत्व होने की जो घोषणा को थी, 
वह समाप्त हो जाती है । इसलिये पूर्वनिदिष्ट प्रमाणों के आधार पर “वेद 
सब विद्याप्रों के भ्राकर (खान) ग्रन्य हैं' इस मत की रक्षा के लिये Aa- 
मन्त्रों में अनेकार्थप्रतिपादन-शक्ति है” यह स्वीकार करना चाहिये । ऐसा होने 
पर ही वेदों का वास्तविक महत्त्व प्रकट हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
वह मन्त्रों की प्रनेकाथंता स्वच्छन्द (नही है, अपितु व्यवस्थित है । 
और वह व्यवस्था प्राचीन महषियों ने त्रिविध प्रक्रिया के रूप में स्थापित की 
है । उनके अनुसार एक अर्थ याज्ञिक, दूसरा आधिदैविक, और तीसरा 
आध्यात्मिक होता है | 
प्राचीन neta और वेदिक विद्वान्‌ वेद के पूर्व-निदिष्ट त्रिविध अर्थ 
करते थे | इस विषय में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
१- भगवान्‌ यास्क--'वाचं शुभ्‌.वाँ झफलामपुष्पाम्‌ (ऋ० १०1७१1५) 
इस ऋग्वेद के अंश की व्याख्या करते हुये कहते है 
अर्थ वाचः पुष्पफलमाह-- याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा ।' 
निरुक्त १। १६॥ 
इस यास्कीय वचन से दिव्यवाणी वेद के याज्ञिक, आधिदेविक, और 
आध्यात्मिक ये त्रिविघ अर्थ होते हैं, ऐसा स्पष्ट हंत | 3 | 
२--भगवान्‌ यास्क ने केवल प्रतिज्ञा ही नहीं की, अपितु वे निरुक्त में 
वर्णित हुये सव मन्त्रों की आधिदैविक व्याख्या करते हुये 'सब मन्त्रों का 
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आधिदैविकार्थ ही प्रधानभूत है CAT स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । यास्क UAH 
स्थानों पर आध्यात्मिक अर्थ और याज्ञिक AA का भी निर्देश करते हैं । जेसे- 


(क) 'एकया प्रतिघा पिबत्‌ साकं सरांसि ¬ काणुका (ऋ० ८।७७।४) 
इस ऋचा की व्याख्या करते हुये कहा है-- 
aAa याज्ञिका वेदयन्ते-त्रिशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि । 
तान्येतस्मिन काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति । तान्यत्र सरास्युच्यन्ते । त्रिशद- 
परपक्षस्पाहोरात्राः, त्रिशत्पूर्वपक्षस्येति नरक्ताः । तद्‌ या एतारचान्द्रमस्य 
` ग्रागामिन्य आपो भवन्ति रहमयस्ता ग्रंपरपक्षे पिबन्ति । निरुक्त AINE N 


“गर्थात्‌--याज्ञिकों के मत में मन्त्र-निदिष्ट 'तीस सर' तीस उक्थसज्ञक 
सोम ग्रह («पात्र विशेष) हैँ, और नैरुक्तों के मत में ३० पूव पक्ष तथा ३० 
अपर पक्ष के अहोरात्र हैं । 

(ख) 'गौरमीमेदनु' (ऋ० १।१६४।२८), और "उपह्वये सुदुघां घेनु- 
मेताम्‌' (Fo १।१६४।२६) इन meatal के व्याख्यान में निरुक्तकार ने 
कहा है-- 

“वागेषा (गौः घेनुः) माध्यमिका, घमंघुगिति याज्ञिकाः । 

निरुक्त ११।४२॥ 

'प्र्थात्‌--'यह (गौ धेनु) माध्यमिक वाक्‌ गो है । याज्ञिकों के मत में 
यज्ञार्थं दोहन की जानेवाली गाय है। | 

(ग) am सुपर्णाः’ (ऋ० १।१६४।२१) मन्त्र के व्याख्यान में यास्क- 
मुनि ने कहा है-- 

'यत्र सुपर्णा सुपतना ग्रादित्यरइमयः ` `" इत्यधिदेवतम्‌ । भ्रथाध्यात्मम्‌- 
यत्र सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि'-*इत्यात्मगतिमाचष्टे ।' free ३। १२ ॥ 
`  'वर्थात्‌-ग्रधिदैवत पक्ष में ‘quel’ दित्य की रहिमयां हैं, भौर 
ग्रघ्यात्म में 'सुपणं' इन्द्रियां हैं ।' क 

(घ) 'सप्तनऋषयः प्रतिहिताः शरीरे’ (थजु० ३४५५) इस मन्त्र के 
व्याख्यान में यास्द ने कहा है--- 

“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, रसमयः श्रादित्ये इत्यधिदैवतम्‌ । 


झथाध्यात्मम--सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, षडिन्द्रियाणि विद्या सप्त- 
भ्यात्मनि इत्यात्मगतिमाचष्डे | निरुक्ते १२। ३७॥ ` | 
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“अर्थात्‌ --प्रधिइँवत में 'सप्त ऋषि’ सप्त सूर्य-रदिमयां Sate अध्यात्म 
में ६ इन्द्रियां (=५ ज्ञानेन्द्रियां और मन) और सातवीं विद्या है । 

इसी प्रकार aera भी अधिदेवत के साथ याज्ञिक तथा आध्यात्मिक 
व्याख्यान को भी भगवान्‌ यास्क ने प्रदर्शित किया है । निरुक्त के १३ वें 
तथा १४ वें अध्याय के प्रायः सभी मन्त्रों का आधिदैविक और आध्यात्मिक 
व्याख्यान मिलता है । इससे यास्क के +मत में मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ 
प्रामाणिक होते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है । 

:३-पूर्वनिदिष्ट यास्कीय मत को ही निरुक्त टीकाकार श्री स्कन्द 
स्वामी ( --महेश्वर) विस्तार से प्रतिपादन करके उपसंहार करते हुये कहते हैं -- 


“सर्वेदशनेषु (पर्वेनिदिष्टेषु याज्ञिकाधिदेवताध्यात्मिकेषु) च सर्व सन्त्रा 
योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य 
प्रदर्शनाय “अर्थ वाचः पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ U 

निरुक्तटीका ७। ५॥ 
“ग्र्थात्‌--सब पक्षों (--याज्ञिक, ग्रधिदं वत, और अध्यात्म) में सव मन्त्रों 
की योजना करनी चाहिये । क्योंकि स्वयं भाष्यकार ( ==निरुक्तकार यास्क) 
ने सव मन्त्रों के तीन प्रकार के विषय बताने के लिये 'ग्रथे को मन्त्ररूपी 
वाक्‌ का पुष्प फल' कहा है । और यज्ञ आदि को पुष्प वा फल माना है।” 
४--निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचायं ने भी मन्त्रों के तीन प्रकार के 
अर्थ हैं” ऐसा स्पष्ट कहा है । जेसे-- 
क. 'ग्राध्यात्मिकाधिदैवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते | 
तिरुक्तंटीका १।१८ ॥ 
आध्यात्मिक अधिदेवत और अधियज्ञ इन तीन विषयों को कहनेवाले 
मन्त्रों के wa विदित हैं । 

ख. 'तत्र-तत्र एक एव ह्यसौ ग्रादित्यमण्डले चाधिदेवते चाध्यात्मे च 
वुद्धयधिदेवताभूतः, स एव तत्रतत्रोपेक्षितव्यः । ग्रघ्यात्सेपि हृदयाकाशाद 
यानीन्द्रियाणि प्रसर्पन्ति त एव रमयः, श्रधिदेवते च त एव विश्वेदेवा 
इत्यक्तम्‌ | एवं तत्र-तत्र योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेवमुपप्रदशितं भाष्यकारेण । 

निरुक्तटीका ३। १२ ॥ 

“[जहां-जहां विष्णु का कथन है, ]वहां-वहां अधिद वत में आदित्यमण्डल, _ 
और अध्यात्म में बुद्धि के देवतारूप आत्मा को ही जनाना चाहिये । ““अधि- 
दौवत में आदित्य की रदिमयां ही विश्वेदेव हैं, और अध्यात्म में हृदयाकाश 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ बैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


से जो इन्द्रियां निकलती हैं, वे ही रश्मियां हैं। इस प्रकार मन्त्राथं की योजना 
करनी चाहिये । भाष्यकार ने यहां प्रकारमात्र का निदेश किया है। | 

ग. 'तस्मादेतेषु याबन्तोऽर्या उपपद्येरन्‌ आधिदेविकाध्यात्माधियज्ञा्याः 
सव एव ते योज्याः, नात्रापराघोऽस्ति ।' निरुक्तटीका २। ऽ ॥ 

'ग्राधिदौ विक आध्यात्मिक और अधियज्ञ के ग्राश्रित जितने अर्थं उपपन्न 
हो सकते हैं, उन सव की योजना करनी चाहिये । ऐसा करना कोई अपराध 
नहीं है । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों पर दुर्गाचाये ने मन्त्रों^की त्रिविध 
प्रक्रिया दर्शाई है । 

५--वेदज्ञो में अलंकारभूत, शब्दशास्त्र के प्रमाणभूत झाचाय॑ भतू हरि 
भी मन्त्रों के त्रिविध प्रक्रियागम्य यर्थ को स्वीकार करते हैं । वे कहते हैं--- 

“यथा ‘ga विष्णुविचक्रमे' (aro १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णु- 
झन्दोऽनेकशक्तिः सन्‌ गधिदेवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च 
तया शक्त्या प्रवतंते ।” महाभाष्यदीपिका go Ho, पृष्ठ २६८ II 

“व्यर्थातू-- इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र. में एक विष्णु 
शब्द ही श्रनेक शक्तिवाला होने से भ्रधिदौवत अध्यात्म और ग्रधियज्ञ में 
क्रमशः आत्मा (सूर्यं) नारायण झौर चषाल में स्वशवित से प्रवृत्त होता है ।” 


इसी तरह अन्य आचारयों का मत भी इस विषय में प्रकाशित किया जा 
सकता है । पर विस्तारभय से रुकना पड़ता है । 

कई मन्त्रों के बहुविध अथ भी पूर्वाचायों ने दर्शाय हैं। यथा-- 

“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि’ (ऋ० १।१६४।४५) इस ऋचा के. 
छ: प्रकार के अर्थ यास्क मुनि ने दर्शाय है-- 

'कतसानि तानि चत्वारि पदानि ? झोंकारो महाव्याहृतयश्चेत्यारषम्‌ | 
नामाख्याते चोपसर्गेनिपाताइचेति वैयाकरणाः । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी 
व्यावहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो यज्‌ षि सामानि चतुर्थो व्यावहारिकीति 
नेरुक्ता; । सर्पाणां वाग्‌ वयसां क्षुद्रस्य सरीसुपस्य चतुर्थो व्यावहारिकीत्येके | 
पशुषु तूणवेषु मगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रेवादाः ॥? निरुक्त 2318 ॥ 

“अर्थात्‌ --चार प्रकार की वाकू--(१) रोंकार और तीन महाव्याहृति, 
यह ऋषियों का मत है । (२) नाम-आख्यात-उपसग-निपात, यह वयाकरण 


मानते EN = 
मानते हैं। (३) मन्त्र, कल्प, ब्राह्मणग्रन्थ, व्यावहारिकी भाषा, यह याज्ञिक 
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मानते हैं। (४) क्ग्वेद,यजुवद, सामवेद ग्रौर व्यावहारिकीभाषा, यह नैरुक्तो 
का मत है । (५) सर्पो की, पक्षियों की, क्षुद्र जन्तु सरीसुपों की, और व्याव- 
हारिकी, यह कुछ आचाय॑ मानते Sl (६) पशुओं की, qual की, मृगों की 
और आत्मा की यह अध्यात्मवादियों का कथन है ।' 

इन सब बातों की अच्छे प्रकार समीक्षा करके निरुक्त की व्याख्या 
करनेवाले दुर्गाचायं ने कहा है-- ; 

(क) 'अनुपक्षीयमाणशक्‍त यो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थाभिधानेषु 
विपरिणममानाः सवंतोमुखा भ्रनेकार्थान्‌ प्रब्न वन्तीति । तिरुक्तटीका १।२० ॥ 

“बैदिक शब्दों की अभिधान-शक्ति क्षीण होनेवाली नहीं है । पुरुषों की 
प्रज्ञाशक्ति जैसी होती है, वैसे वेदिक शब्द भ्रथों में परिणत होते हैं । वे सवंतो- 
मुख अनेक wat को कहते हैं ( , 

(ख) 'नह्यतेषु प्रथंस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्येते दुष्परि- 
ज्ञानाइच | यथाइवारोहवेशिष्टयादशवः साधुः साघुतरश्च वहति, एवमेते 
बक्तुवैसिष्ट्यात्‌ साधून्‌ साधून्‌ स।धुतराँइ्चार्थान्‌ स्रवन्ति | y 

निरुक्तटीका 215 ॥ 

“मन्त्रों में अर्थों की सीमा नहीं है । ये महार्थं (==ग्रनेक अर्थों से) युक्त 
हैं, भर कठिनता से ग्राते हैं। जैसे घोडे पर चढ़नेवाले की विशेषता के 
अनुसार घोड़े तेज और तेजतर होते हैं, बसे अर्थ करनेवालों की प्रज्ञाशक्ति के 
अनुसार मन्त्र साधु और साघुतर अर्थ को प्रकट करते हैं। j 


इन पूर्वाचार्यों के प्रमाणों से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि -- वेद 
केवल द्रव्यमय यज्ञ के लिये ही प्रवृत्त नहीं हुये el वे सवंविद्याओं और 
सर्वविध ज्ञानों की खान हैं। वहां जो आधिदंविक अर्थ है, वह साक्षात्‌ 
विज्ञानपरक है, और वह भी अनेकविघ है। उसका निदशंन भागे किया है । 
आध्यात्मिक अर्थ भी ग्राःमा--श री र--परमात्मा सम्बन्ध से तीन प्रकार से 
विभक्त हैं । 

शेष जो याज्ञिक अर्थ है, वह भी बड़े महत्त्व का है । परन्तु जैसे ग्राज- 
कल के याज्ञिक लोग यज्ञ की व्याख्या करते हैं, उस तरह से इस तकंप्रधान 
युग में वे ae उनके महत्त्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते | वस्तुत: इसका 
कारण यज्ञप्रक्रिग के मूल के परिज्ञान का अभाव ही है। इसलिये यहां 
निर्शनमात्र नित्यरूप से विहित श्रोतयज्ञों का वास्तविक प्रयोजन बताया 
जाता है-- 
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वैदिक वाङ्मय के अनेक वार के परिशीलन से मैंने. यह समझा है कि 
नित्यरूप से विहित marna से लेकर सहंस्नसंवत्सरपर्यन्त साध्य (=होनेवाले) 
जितने श्रौतयज्ञ है, वे इस ब्रह्माण्ड में सगं से लेकर प्रलयपर्यन्त जो अतीन्द्रिय 
यज्ञ निष्पन्न हुये वा हो रहे हैं, उनके स्वरूपों का ज्ञापन कराने 


के लिये प्रवृत्त हुये हैं। इस विराट्‌ पुरुष--ब्रह्माण्ड में देवों > प्राकृतिक तत्वों 


के द्वारा जो यज्ञ किये गये वा किये जा रहे हैं, उनको ही आधार बनाकर 
पुरुषसूक्त का यह मन्त्र प्रवृत्त gaT कि 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः n° 

Feo १० । Fol १६॥ 

इस आधिदेविकयज्ञप्रतिपादक मन्त्र की व्याख्या यास्क मुनि ने इस 
प्रकार की है-- | 

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, ग्रग्ना$ग्निमयजन्त देवाः । अग्निः पशुरासीत्‌ 
तमालभन्त तेनाजयन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ते ह 
नाकं महिमानः संसेव्यन्त । यत्र पुर्वं साध्याः समस्ति देवा: साधनाः .। द्युस्थानो 
देवगण इति नेरुक्ता: ।” निरुक्त १२।४१॥ 

अर्थात्‌-देवों ने यज्ञ से यज्ञ किया, .देवों ने भ्रग्नि से अग्नि का. यजन 
किया । अग्नि पशु था, उसका आलम्भन किया, उससे यजन किया, यह 
ब्राह्मण का कथन है । वे यज्ञ ही प्रधान कमं थे । उनसे देवों ने स्वर्ग पाया । 
जहाँ पुर्वकालिक यज्ञ करानेवाले देव थे । ये देव द्युस्थानीय देवगण 
हैं, ऐसा नैरुक्तो का मत है।' न 


TA वर्तमान काल में भूगोल-खगोलशास्त्र के ज्ञान के लिये उनके अनेक 
प्रकार के चित्र बनाये जाते हैं, अथवा अतीन्द्रिय प्राचीन घटना व कथा का 
बोध कराने के लिये रंगमञ्च पर नाटक . खेले जाते हैं, वेसे ही ब्रह्माण्ड के 
विज्ञान को प्राप्त कराने के लिये विविध श्रौतयज्ञों के विधान प्रवृत्त हुये हैं । 


` इसलिये श्रौतयज्ञों के विधान को ठीक प्रकार से जानकर उनके प्रकृतिभूत 


ब्रह्माण्ड का विज्ञान अच्छे प्रकार जाना जा सकता है. 


इसी परमोपयोगी श्रौतयज्ञतत्त्व को स्पष्ट करने के लिये याज्ञिक आधान- 
कर्म की क्रिया को वताकर वैदिक ग्रन्थों के उद्धरणों से ही उस आधान कमं 
की व्याख्या की जाती है-- ; ; 


अरन्याधान के लिये प्रथमतः वेदि का निर्माण किया जाता है । वेदि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


६ 00किबोएक। ERT AO उमको'अची र केव्छवार्थ०००००॥ ४१ 


के निर्माण में यह प्रक्रिया है--यज्ञोपयोगी स्थान का निठुचय करके उस भूमि 
को थोड़ा खोदकर वहां प्रथम जल सींचा जाता है । तदनन्तर क्रम से वराह- 
विहत मृत्‌ (=वराह से खोदी हुई मिट्टी), वल्मीक (=दीमक की वांवी) 
की मिट्टी, ऊष अर्थात्‌ क्षारयुक्त मिट्टी, वालू, शकरा (रोड़ी) इनको 
विखेर, ईटों को जोड़, सुवणं को रख, समिघाश्रों को रख, अरणी को faa 
अग्नि का उत्पादन कर, वेदि में afer का ग्राघान किया जाता है। 

यह भ्रर्त्याधान-प्रक्िया, जव यह भूमि महान्‌ अण्ड से अपनी सत्ता में 
आई, उस काल से लेकर जब तक पृथिवी के पृष्ठ पर अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ 
उस समय सक, यह भूमि उत्तरोत्तर परिवर्तन को पाकर किन-किन भ्रवस्थाओं 
को पार करके प्रथमतः अपने ऊपर अग्नि को प्रकट करने में समर्थ हुई, यह 
विषय संक्षप से बताया है । 

सलिलमयी (--द्रवरूपी भूमि में क्रमशः नव ९ सर्जन (अर्थात्‌ विकार या 
परिवर्तन) हुये । इसका कथन ब्राह्मण ग्रन्थ में इस प्रकार किया है-- 

“स शरान्तस्तेपानः फेनमसुजत । ˆ` ``स श्रान्तस्तेपानो मुदं शुष्कापं ऊषं 
सिकतं शकंरां wmi अयोहिरण्यं भ्रोषधिवनस्पत्यसुजत | तेनेमां पृथिवों 
प्राच्छादयत्‌ ।' श० ६।१।१।१३ ॥ 

“अर्थात्‌ फेन, सूखा द्रव्य, क्षार, बालू शर्करा (=रोड़ी) पत्थर, लोहा, 
सुवर्ण, ओोषधि-वनस्पति ये क्रम से नव & सृष्ट किये गये। इन ्रोषधि-वनस्पतियों 
ने पृथिवी को ढक दिया । 

जो यहां जल में नव e सृष्टि गिनाई हुँ,उनमें फनरूप सृष्टि का आधान 
'में उपयोग नहीं किया जाता । अतः उसको छोड़कर अन्य द्रव्यों का आघान 
प्रक्रियानुसार वर्णन किया जाता है-- 

१--जब यह भूमि महदण्ड से भ्रलग हुई और स्व सत्ता में आई, तव 
उसका स्वरूप सलिल==द्रवरूप था । इसलिये कहा है--'आपो ह वा इदमग्ने 
सलिलसेवास' (शतपथ १२।१।६।१)'अर्थात्‌ श्राप ही पहले सलिलख्प थे'इस अवस्था 
क्रो बताने के लिये यह वचन हुआ । भूमि की इसी श्रवस्था को वताने के लिये 
चेदि में पहिले जलसेचन किया जाता है । ;, ; 

afa के संयोग से सलिल में. फेन उत्पन्न हुआ । वही मरुतों के 
संयोग से घना" होकर मृद्भाव को प्राप्त हुआ । उस समय पृथिवी स्वल्प 

१. सो$ग्निमारुतसंयोगाद घनत्वमुपपद्यते | महा० शान्ति« १८२1१५ ॥ 
गरम दूध को ढक दिया जाये तो मलाई नहीं जमती । saa स्पष्ट है . कि मलाई 
के जमने में वायु का संयोग कारण होता हे ' '' “' 
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( =थोड़ी सी) ही,थी। इसीलिये कहा है-- 

स (फेनः) यदोपहन्यते मुदेव भवति ।' To ६।१।३।३ ॥ 

wag वराहस्य चषालं तावतीयमग्न भ्रासीत्‌ । यद्वराहविहतमुपास्याग्नि- 
साधत्ते।' Ro Fo १।६।३॥ 

इस श्रुति-वोधित अवस्था को दिखाने के लिये जल-सेचन के बाद वराह 


« से खोदी हुई मिट्टी विखेरी जाती है | ` 


आओ ३--उसके वाद जव सूर्यं के तेज से भूपृष्ठ ऊपरवाला मृदृद्रव्य शुष्क हो 
गया, तब शुष्कापोरूप सृष्टि हुई । इस अवस्था में उसके नीचे केवल जल ही 
था । उस अवस्था को जताने के लिये वल्मीक की मिट्टी को बिखेर कर 
अग्नि का भाधान किया जाता है-'यद्दल्मोकवपामुपकीर्याग्निमाधत्ते' (म॑ ०. 
Ho १।६।३) | 

वल्मीक की बांबी के नीचे जल रहता है । यह निश्चित सिद्धान्त है । 
इप्तीलिये घन्ववेश ( --मरु-भुमि) में जल-गवेषक वल्मीक की बांवी के स्थान 
पर ही प्रायः Hat खोदना बताते हैं । 

४---तत्परचात्‌ सूर्य के तेज से वही शुष्काप मुद्द्रव्य ऊषत्व ( --क्षारत्व) 
को प्राप्त हुआ । वही ऊष =क्षाररूपी सृष्टि हुई ॥ इसलिये ऊष को बिखेरकर 
अग्नि का आधान किया जाता है--“यदूषानपकीर्याग्निमाघत्ते । Wo सं० 
१।६।३ ॥ 

LAA वही ऊष = क्षार सूर्य के तैज से तप्त होकर वालू'वना । 
इसीलिये बालू को विखेरकर अग्नि का ग्राधान किया जाता है--'यत्सिकता- 
मुपकीर्यारिनमाघत्ते । मं० To १।६।३ ॥ 

६--उसक पश्चात्‌ वही बालू सुर्यं के तेज से और भीतर की ऊष्मा से 
शकरा (=रोड़ी) बनी । तब वह दाकरारूप सृष्टि हुई । इसीलिये शकरा 
को विखेरकर अग्नि का प्राघान किया जाता है--'यच्छकरा उपकोर्याग्ति- 
माघत्ते |’ Ho To १।६।३॥ 


शकरा की उत्पत्ति से प्रथिवी में जो वैशिष्ट्य उत्पन्न हुआ, ag भी 


वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार दर्शाया गया है-'यह [पृथिवी] पहले शिथिल 


१. ‰०--एष वा अग्निर्वेदवानरों यदसावादित्य:ः । स॒ यदिहासीत्‌ 
तस्यैतद्‌ भस्म Aq सिकता: । Ho Fo १।६।३ ॥ 
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(=i) थी । उसको प्रजापति ने शकरा से दृढ़ किय"ए--'दिथिरा वा इयं 

(पृथिवी) अग्न आसीत्‌, तां प्रजापतिः शकराभिरदु हत ।'मै० Fo १६३ ॥ 
यह पृथिवी की दृढ़ता -'येन द्यौरुग्रा पुथिवी च दुढा--'' (ऋ० १०] 

१२१।५) इस मन्त्र में उपदिष्ट है । 


७-तत्पशचात्‌ वही शकरा ग्रन्तरूष्मा से तप्त होकर AMA 
(=पत्थरमाव) को प्राप्त हुई । वही ग्रश्‍मसृष्टि हुई । इसीलिये चयन में-- 
इष्टकाए' (=इईटें ) रखने का निर्देश है--'इष्टका उपदघाति'। ते० Fo 
URN , 

नियत प्रकारवाली वेदी में सुगमता के लिये ईट का उपयोग किया जाता 
है । पत्थर को नियत श्राकार में परिणत करना वष्टसाष्य है । इसलिये पत्थर 
के स्थान में ईंट रखी जाती हूँ । 

८--प्चात्‌ वही पत्थर अन्दर की गर्मी से तप्त होकर लोहे से लेकर 
सुवणं तक की gal को उत्पन्न करनेवाले ga" | वही हिरण्यरूपा सृष्टि 
हुई । इसलिये (हिरण्प--सुवर्ण ) रखकर अग्नि का चयन करना चाहिये-- 
हिरण्यं निघाय चेतवाम्‌ः । 

&--इस तरह पृथिवी की रचना पूर्ण होने पर भी वह कछये के पृष्ठ 
भाग (=e) के समान विना वाल की थी। पश्चात्‌ ओषधि वनस्पतियों 
का उत्पादन हुआ । ओषधि-वनस्पतियां पृथिवी के लोम थे-- 

‘eq वा ग्रलोसिकेवाग्र आसोत्‌ ।' ऐ ब्रा० २४। २२॥ 

'झोषधिबनस्पतयो वे लोमानि ।' जँ० ब्रा० RIY U 

पृथिवी की इसी अवस्था को वताने के लिये वेदी में लोम-स्थानीय 
समिंघाए' रखी जाती हैं। | 

` इस तरह नवमी ओषधि-वनस्पतिरूपिणी सृष्टि के पैदा होने पर वायु के 
वेग से वनस्पतियों की शाखाद्रो की रगड़ से पृथिवी क॑ पृष्ठ पर प्रथमतः अग्नि 


१. «शक राया ग्रश्‍मानम्‌,तस्मात्‌ शक रा AAT भवति । शत्त० ६।१।३।३॥ 

२. भ्रश्‍मनो लोहमुत्थितम्‌ 1 महा० उद्योग० ॥ रसजं क्षेत्रजं : चेव 
लोहसंकरजं तथा । fated जायते हेम agi नोपलभ्यते ॥ रसाणंव तन्त्र 
vaen 

३. मीमांसा शाबर भाष्य १२१८ में उद्धृत | यही ग्रथ 'रुक्ममुपदघाति' 


(Ho do ३।२।६) वचन का R | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डॅड |. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


उत्पन्न हुआ | इसीलिग्ने ग्राघाना्थक यजुः का पाठ है --“स्यास्ते पृथिवि देवयजनि 
पष्ठेऽरिनमत्तादमन्ताद्यायादघे' (यजुः ३।५) । 

.__ इसी तत्त्व को बताने के लिये अग्न्याधान में भ्ररणी [दो काष्ठों] की 
रगड़ से ही भ्रग्नि का उत्पादन करते हैं । AA साधन से afar को उत्पन्न 
नहीं करते । 


_ इस झन्न्याघानप्रक्रिया के विवरण से स्पष्ट होता है कि ये श्रोतयाग 
प्रकृति के यागों का ही प्रतिनिधित्व करते है । 


इसी प्रकार साय॑-प्रातः किया जानेवाला झग्निहोत्र रात्रि-दिन का, 
दर्शपौर्णेमास यज्ञ कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का, चातुर्मास्य याग तीन ऋतुओं का, 
गवामयन यज्ञ दक्षिणोत्तरायण का, ज्योतिष्टोम संवत्सर का, सहस्सवत्सरसाथ्य 
यज्ञ सहस्न चतुयुंग से सीमित सृष्टिकाल का प्रतिनिधित्व करता है। इस 
तरह इन श्रौतयज्ञों द्वारा अति सूक्ष्म भ्रतीन्द्रिय प्राकृतिक यज्ञ या क्रिया या 
घटनाचिंत्र के समान मूर्तरूप से आँखो के सामने उपस्थापित की जाती है, 
झथवा समभाई जाती है। इससे इन श्रौतयज्ञों के अत्याइचयें-कारक परमोप- 
योगी प्रयोजन की. व्याख्या स्पष्ट हो जाती है | 


श्रौतयज्ञों को सुष्टियज्ञ के व्याख्यान वा नाटक मानने से पशयज्ञविषयक 
पशुहिसा की समस्या भी भली प्रकार सुलभ जाती है । जँसे-काव्य दो प्रकार 
के होते हैं - श्रव्यकाव्य और दृश्यकाव्य=-नाटक । श्रव्यकाव्य जो इतिहास- 
रूप होते हैं, उनमें युद्ध आदि के प्रसङ्ग,वा उनमें शत्रु का मारना आदि यथावत्‌ 
प्रस्तुत किया जाता.है । परन्तु जब श्रव्यकाव्य गत ऐतिहासिक भ्रंश दृश्य 
काव्य=नाटक में तथा रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया जाता है, तब वधादि हिसा- 
म॑ का साक्षात निरूपण वा दर्शन नहीं कराया जाता है | बघ आदि पट- 
प्रक्षेप आदि द्वारा सुचित किये जाते हैं। यह नाटक की अपनी विद्या है । 
सृष्टि यज्ञ में केवल पदार्थो का सर्जन ही नहीं होता, सर्जन के साथ किन्हीं का 
नाश भी होता है । इनमें सर्जनात्मक देवयज्ञ कहाते हैं, और घ्वंसनात्मक 
ग्रासुर यज्ञ । श्रौतसूत्र-निदिष्ट पशुबाग सृष्टिगत आसुर यागों के ही निदशेक 
हैं | इसलिये परम कवि मनीषी स्वयम्भू के श्रव्यकाव्यरूप सृष्टिक्काव्य = 
वेद में सजंनात्मक देवयज्ञों का और विनाशात्मक आसुरयज्ञों का यथावत्‌ 


` निदशेन है । परन्तु जव उन्हें यज्ञरूपी नाटक के रूप में यज्ञवेदिरूप रंगमञ्च 


पर प्रस्तुत किया जाता है, तव लौकिक नाटकों क तुल्य ही उनमें साक्षात्‌ 
प॒शुवघ की क्रिया नहीं की जाती है पर्यग्निकरण पर्यन्त कर्म करके उन्हें छोड़ 
दिया जाता है । इसीलिये भ्रायुर्वेदीय चरक-संहिता में लिखा है-- 
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'ादिकाले पशवः समालभनीया बभूवुः । नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । 
ततो दक्षयज्ञप्रवरकालं -- पश्वः प्रोक्षणपापुः--- गवालम्भः salaa: "ग्रति- 
सारः प्रथममुत्पन्तः पृषध्रधल्ञे | चिकित्सास्थान १६।४॥ 

पशुयज्ञों में श्रारण्य और ग्राम्य दोनों प्रकार के पशु होते है । उनमें 
आरण्य पशुओं का पर्यग्निकरण के नन्तर उत्सर्जन आज तक याज्ञिक करते 
चले भ्रा रहे हैं। लिखा भी है - कपिञ्जलादीनुत्सुजन्ति पयग्निकृतान्‌ । का० 
ato २०।८। इसी प्रकार पुराकाल में ग्राम्य पशुओं का भी -उत्सगं होता था । 
यह ऊपर लिखे चरकसंहिता के वचन से स्पष्ट है । 

जव श्रौतयज्ञों की 'मृष्टि-विज्ञान' ही पृष्ठभुमि है, तव याज्ञिक-प्रक्रिया 
के द्वारा किये जानेवाले अथ भी सृष्टि-विज्ञान के प्रतिपादक ही होते हैं। 
इसलिये वेदों का वैज्ञानिक ग्रथ ही मुख्यार्थ हैं । 'यतिपिण्डे तद ब्रह्माण्डे' (= 
जो पिण्ड में है,वही ब्रह्माण्ड में है)वचनानुसार सृष्टिविज्ञान की भी अध्यात्म में 
ही परिणति होती है । इसीलिये यह श्रुति प्रवृत्त हुई--'यस्तन्न वेद मुचा 
करिष्यति' (ऋ १।१६४।३०) । उपनिषद्‌ और गीता में भी कहा है-- 

"सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ॥ कठोप० २।१५॥ 
'बेदेशच सर्वेरहमेव वेद्यः । गीता १५।१५॥ 

अब शेष रह जाती है वेदाथं की एक प्रक्रिया, जो 'व्यावहारिको' 
कहालाती है । उसको भी वेदार्थं में वेदज्ञ प्रमाण मानते है 1. भगवान्‌ मनु ने 
“सेनापत्यं च राज्यं च' इत्यादि पूर्वं कहे हुये इलोकों से राजनीतिः प्रवतंन, 
वर्णाश्रमघमे, वर्त मान भूत भविष्यत्‌.के उपयोगी विधानों की कल्पना वेदों से 
ही सम्भव होती है, ऐसा कहा है। इन वातों को साक्षात्‌ सीघे तौर पर 
बतानेवाले मन्त्र वेदों में नहीं मिलते । इन कर्मों के विधान को बतानेवाले 
अर्थ वेदों के व्यावहारिक अर्थं को लेकर ही संभव हैं । वह व्यावहरिकार्थ 
कहीं-कहीं: साक्षात्‌ प्रयुक्त उपमाओं के द्वारा, कहीं-कहीं लुप्तोपमा द्वारा, तथा 
कहीं-कहीं अन्य भ्रलंकारों द्वारा प्रकट होता है । जेसे--- 

'ज्ञायेब पत्य उशती सुवासाः (Fo १०।७१।४); “विधवेव देवरम्‌' 
(ऋण १०।४०।२) । 

यहाँ प्रथम मन्त्र में “पत्नी ऋतुकाल में [शुद्ध होने पर] अच्छे कपड 
पहने" ऐसा द्योतित किया है । दुसरे मन्त्र में यह बताया है कि 'पति के भरने 
पर विधवा अपने देवर ने नियोग या विवाह कर सकती है । | 


on a a 
j 


— . 
१. भार्या भर्त्र शोभनवस्त्रादिभिः परितोष्या इति च । अन्यथा 
सुवासांसि सा कुतः सम्पादयेत्‌ ? 5 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


ऋग्वेद के प्रर्थममण्डलस्थ दो उषा के सुक्तो में वाचकलुप्तोपमालंकार 
` द्वारा “उषा के समान स्त्रियां कौन-कौन शुभगुणों से युक्त होवें' यह वर्णन किया 
गया है । इस विषय में स्वामी दयानन्द कृत ऋग्भाष्य से कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
उषवंद्धितसम्पादिके--ऋग्भाष्य १।४८।१२। उषा के समान हित का 
सम्पादन करनेवाली । ॥ 
प्रभातवद्ृहुगुणयुक्ते-ऋगूभाष्य १।४८।११। प्रभात के समान वहुगुण- 
युक्त । a 
` उपषवंत्कल्याणनिमित्ते--ऋग्भाष्य १।४६।१॥ उषा के समान कल्याण 
की निमित्त। 
उषवंत्युचषाथ निमित्ते--ऋग्भाष्य १।४६।३। उषा के समान पुरुषार्थ 
की निमित्त । र 
इस तरह के ही सामाजिक अभिप्राय शास्त्रों में 'पारिभाषिक दशंन'शब्द 
से कह जाते हैं। यथा शाबर भाष्य (१।३।२) में लिखा है-- 
(क) गुरुरनुगन्तव्यः, इत्यस्मिन्विषये-- 
“तथा च द्षयति--'तस्माच्छे यांसं पूर्व यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वेति ।' 
(Ho सं० ३।१।३) इति ।” 
गुरु का अनुगमन करना चाहिये । इस विषय में इस वचन से ज्ञात होता 
है कि--“उत्तम के पीछे अधम चलता है |’ 
(ख) प्रपा प्रवतितव्या तडागं च खनितव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--''तथा 
च दशनं “धन्वन्निव प्रपा भ्रसि । (Fo सं० २।५।१२) इति । तथा 'स्थल- 
योदकं परिगृह्हृम्ति ।' (तै० do १६११) इति ।” 
प्रपाओ ( प्याक ) का प्रवतंन करना चाहिये, तालाब खुदवाने 
चाहिए | इस विषय में--'इस मरुभूमि में प्याऊ के समान हो", तथा 'कृत्रिम 
ऊ ची भूमि से जल का ग्रहण करते हैं” इन वचनों से उक्त अर्थ कहे जाते हैं | 
हे (ग) शिखाकर्म कतंव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--“दर्शनं च--'यत्र बाणाः 
न्त कुमारा विशिखाइव ।' (ऋ० ६।७५।१७) इति च 1? 
शिखा रखनी चाहिये । इस विषय है--'जहां बाण गिरते हैं, विविध 
'शिखावाले कुमारों के समान” इस वचन से परिज्ञान होता है । 


१. तडागोऽस्त्रीत्यमरः । 
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ऊपर उदाहृत वचनों के वास्तविक भ्रथं तो उस-उस प्रकरण के अनुसार 
भिन्न-भिन्न ही हैं, परन्तु उन्हीं के द्वारा लौकिक कर्मों का भी विधान दावर 
स्वामी ने बताया है | इस तरह विविध श्रलंकारों के द्वारा वेदों के व्यावहारिक 
aa भी किये जा सकते हैं । 

वेदों के याज्ञिक-प्राधिद विक-आध्यात्मिक अर्थ तो बड़ सूक्ष्म हैं । उनमें 
सब की बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती । परन्तु वेदों के व्यावहारिक we से तो 
साधारण लोग भी वैदिक शिक्षा के अनुकूल भ्रपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी 
वना सकते हैं । इसको जानकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्राचीन मन्वादि 
ऋषियों से स्वीकृत मार्ग का भ्राश्रय लेकर मन्त्रों का व्यावहारिक AT प्रधानता 
से बताया है । इसलिये उन्होंने अपनी 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के प्रतिज्ञा- 
विषय में कहा है-- 

qasa यस्य यस्य सन्त्रस्य पाररमाायकव्यावहारिकयोद्वंयोरर्थयोः 
इलेषालंकारादिना सप्रमाण: संभवोऽस्ति, तस्य द्वौ द्वावथों विधास्येते । ` ` ` `` यत्र 
खलु व्यावहारिकार्थो भवति'""।' ऋ० WTO Ho, पृष्ठ ३६२। 


“अर्थात्‌ --जिस-जिस मन्त्र के पारमाथिक झर व्यावहारिक दो wat 
का इलेषादि अलंकारों से सप्रमाण संभव है, वहां-वहां उसके दो-दो अर्थ 
लिखेंगे । “““जहां निश्‍चय ही केवल व्यावहारिक अथ है “1 

याज्ञिक-प्राधिदेविक-प्राध्यात्मिक ग्रथ प्राचीन महर्षिवर्यों ने अपने-अपने 
ग्रन्थों में जहां-तहां प्रदर्शित किये है । इसलिये उस तरह के अथ स्वामी 
दयानन्द ने साक्षात्‌ नहीं किये | यह भी उन्होंने वहीं कहा है-- 


"वरन्त्वेतेवेंदमन्त्रे: कर्मकण्डविनियोजितंयंत्र य॒त्राग्निहोत्राद्यववमेधान्ते 
यद्यत्कर्तव्यं तत्तदत्र विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कमंकाण्डानुष्ठानस्येतरेय- 
दातपथब्नाह्मणपुर्व मोसांसाभौतसुत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ | पुनस्तत्‌कथने- 
नानुषिग्रन्थवत्‌ पुनरक्तिपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति ।' 

o भा० Yo, पृष्ठ ३६२ ॥ 


qai rians में विनियुक्त इन वेदमन्त्रो से अग्निहोत्र से लेकर 
gata जो-जो कर्तव्य कर्म करना होता हैं, उसका यहां (=इस 
वेदभाष्य में) विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे । क्योंकि कमेकाण्ड के अनुष्ठान 
का ऐतरेय शतपथ आदि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा और श्रौतसूत्रादि ग्रन्थों में यथार्थ 
विनियोग बता दिया है । उसके पुनः कथन से अना ग्रन्थों के समान पुनरुक्ति 
आर पिष्टपेषण दोष की प्राप्ति होती है ।' | 
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इस प्रकार वेदाथे के विषय में कुछ कहकर, वेदों में प्रतिपादित किये 
गये ग्रतीन्द्रिय, अतिसूक्ष्म सृष्टि-विज्ञान के प्रतिपादक कुछ मन्त्र उद्‌ धृत किये 
जाते है | 
महदण्ड=विराद्‌ पुरुष की उत्पत्ति-परम पुरुष के सान्निध्य या ईक्षण 
से प्रकृति उत्तरोत्तर विपरिमाण को प्राप्त होकर भूतोत्पत्त्यनन्तर अ्रण्डभाव' 
को प्राप्त हुई | मन्त्रों में यह अण्ड ही “गर्भ” शब्द से निदिष्ट किया गया है । 
इस ग्रण्डोत्पत्ति-विषयक अनेक मन्त्र वेदों में मिलते Ft परन्तु यहां दो ही 
मन्त्र उदाहृत किये जाते हैं-- 
“तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विइवे | 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यत्मिन्‌ विवा भुवनानि तस्थुः |। 
ऋण १०।८२।६॥ 
“हिरण्यगभंः समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक झासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां wea देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋण १०।१२१।१॥। 
इन मन्त्रों में स्मृत क-ग्रज-हिरण्यगर्भ शब्दों से सगं के ग्रारम्भ में उत्पन्न 
होनेवाला महद्‌ AVS कहा जाता है | वही श्रादिदेव-प्रजापति-सहस्रशीषं-पुरुष 
आदि पदों से स्मृत हे | इस विषय में वायुपुराण के सृष्टि-प्रकरण के 'प्रकृति- 
क्षोभण' नामक पञ्चमाध्याय का चालीसवां इलोक द्रष्टव्य है-- 
'ग्रादित्वाच्चादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः | 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः 11’ 
भ्रर्थात--प्रकृति का आदि==प्रथम विकार होने से 'आदिदेव?, प्रकृतिरूप 
से अनादि होने से 'प्रज', और सव प्रजा्रों (--अपने अन्तर्गत निष्पन्न होने- 
वाले सब लोकों) का पालक होने से “प्रजापति” कहा जाता है। 
इस अण्ड की उत्पत्ति श्राप (=जलतत्त्व) में अग्नि के प्रवेश से होती 
है । यह भी मन्त्र स्पष्ट कहता है-- , 


१. समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में इस प्रकार के संख्यातीत avs उत्पन्न 
होते हैं विष्णु पुराण में कहा है-- 
अण्डानां तु Want सहख्नाण्ययुतानि च। ८ 
ईदृशानां तथा तत्र. कोटि-कोटिशतानि च ॥ fro Jo २।६।२७॥ 
` वायुपुराण में भी-्रण्डानामीदूशानां तु कोट्यो ज्ञेयाः सहस्रशः । 


: i : Luxe ॥ 
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“अग्नि या गर्भे दधिरे विशवरूपास्ता न झापः शंस्योना भवन्तु ।' 
ते० Mo ५६१ Il 
‘qaiq—faa विश्वरूप घारण करनेवाले आपों ने अग्नि को गर्भ में 
धारण किया, वे सुखकारक होवें ।' 


इस विषय में वायुपुराण का निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है-- 


'पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च भ्रव्यक्तानुग्रहेण च | 
सहदादयो विशेषान्ता श्रण्डमुत्पादयन्ति वे ॥ ४।७४॥ 


'र्थात्‌-पुरुष= परब्रह्म से भ्रधिष्ठित होने से, तथा अव्यक्त>- प्रकृति 
के agag से 'महत्‌' से लेकर “विशेष --पञ्चतन्मात्रा पयंन्त विकार अण्ड 
को उत्पन्न करते हैं।' 

जब उस ग्रण्ड में पृथिव्यादि लोक पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तव वह 
अण्ड भ्रन्तरूष्मा के कारण तप्त होकर स्वर्णं समान हो जाता है । यही मनुजी 
ने कहा है--'तदण्डमभवद्ध मं सहस्नांशुसमप्रभम्‌ । १।६ ॥ 
उस अवस्था को प्राप्त हुआ वह अण्डरूप गर्भ हिरण्याण्ड वा हिरण्यगभे 
शब्द से व्यवहृत होता है । उसी का वर्णन पूर्व उद्धृत 'हिरण्यगभः समवतंताग्रे०' 
मन्त्र में मिलता है । | 
पूर्णता को प्राप्त हुआ वह अण्ड कालान्तर में जबफूटा, उस समय 
द्यावापृथिवी दोनों त्यन्त समीप में वर्तमान थे । इसी का कथन निम्न मन्त्र 
में किया है-- ; 
“जामी सयोनी मिथ.ना समोकसा । ऋ० १।१५९।४ ॥ | 
इस मन्त्र में 'जामी' इस विशेषण से द्यावापृथ्वी की सहोत्पत्ति प्रवट 
होती है । 'सयोनी' पद से महदण्डरूप के एकयोनित्व, 'मिथुना शब्द से परस्पर 
सहभाव, और 'समोकसा' पद से समान-निवासस्थान प्रकट होता है | 
इसी मन्त्रगत 'समोकसा' पद का ब्राह्मणग्नन्थो में निम्न प्रकार व्याख्यान 
मिलता हे-- नु 
द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌ ।' ते० सं० ५।२।३; तै० ato UAN U 
“सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । शत० ७।१।२।२३ ॥ 
व्यर्थातु--उस समय द्यौ और पृथिवी दोनों लोक साथ-साथ ये ? 


कालान्तर में ये समान-निवास-स्थानवाले (द्यावापृथिवी) अलग हुये । 
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उनकी gam वा दूरी सूर्य के भ्राकाश में चढ़ने से हुई । इसका वर्णन इस 
मन्त्र में किया है--'श्रग्न आयाहि वीतये ।' साम० To १।१।१॥ 
इस मन्त्र की शतपथ में ऐसी व्याख्या की गई है-- 
'झग्न आयाहि वीतये इति । तद्वेति भवति वीतय इति समन्तकमिव ह्‌ 
वा इसे झमग्ने लोका श्रासुरिति उन्मृश्या हैव औरास इति ।' श० १।४।१।७ ॥ 
'पर्थात्‌--हे am ! art [द्यावापृथिवी को] दूर करने के लिये। 
'वीतये' से दूर होना ग्रथं कहा है। आरम्भ (=उत्पत्तिकाल) में ये लोक 
समीप थे । द्युलोक छूने योग्य था ।' 
इस मन्त्र में द्यावापृथिवी का दूर होना अग्नि के कारण हुआ है, ऐसा 
प्रतिपादन किया है | साथ-साथ वर्तमान द्यो ग्रोर पृथिवी इन दोनों का प्लग 
होना-—'इमौ लोको सह सन्तौ व्येताम्‌' इस ब्राह्मणग्रन्थ के वचन से भी विदित 
होता है। l ै 
सूयं के द्यु अर्थात्‌ आकाश में चढ़ने का वर्णन अनेक मन्त्रों में मिलता 
है । जैसे--इन््रो दीर्घाय चक्षसे आसुरं रोहयद्‌ दिवि ।' ऋ० १।७।२ N 
“अर्थात्‌--इन्द्र ने विस्तृत प्रकाश के लिये सूर्यं को द्युलोक में स्थानान्तरित 
far’ | 7 
सूर्य और पृथिवी के दूर होने पर मध्य में अन्तरिक्ष वढा । जैसा कि 
निम्न मन्त्र इसी तत्त्व का कथन करता हे-- 
‘aa दिवि ad: पुथिव्यां यदोषधीष्वप्स्था यजत्र | 
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरणंवो नुचक्षाः ॥' ऋ० ३।२२।२॥ 


'ग्र्थात्‌--हे अग्ने ! जो तुम्हारा द्युलोक में तेज है, और जो भ्रोषधियों 
वा जलों में यजनीय अंश है, जिससे यह भ्रन्तरिक्ष विस्तृत हुआ है, वह प्रकाश- 
रूप अर्णव (समुद्र) प्राणियों की दृष्टि को देनेवाला है ।' 

द्यावापृथिवी के ग्रलग होने से ग्रन्तरिक्ष का प्रादुर्भाव होना ब्राह्मण ' 
ग्रन्थों में भी वणित हे-- 

“सह हैवेमावग्रे लोकावासतु: । तयोवियतयोरन्तरेणाकादा आासीत्‌, तबन्त- 
रिक्षसभवत्‌ ।' so. ७।१।२।२३ I 

'प्रथातू--ये द्यु और पृथिवी लोक पहले साथ-साथ थे । उनके दूर-दूर होने 
पर जो मध्य में आकाश था, वही अन्तरिक्ष हुआ ।' 

अरिन के कर्मे से द्यावापृथिवी अलग हो गये । उनके अलग होने से 
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अन्तरिक्ष विस्तृत हुआ | इसीलिये उक्त मन्त्र में कहा है कि 'येना (झग्निना) 
न्तरिक्षमुर्वाततम्थ' (ऋ० ३।२२।२) । 

द्यावापृथिवी के अलग होने में, ‘qa के दिव्यारोहण में, तथा अन्तरिक्ष के 
विस्तार में अन्य देवता भी सहायक हुये । इसलिये वेदों में भ्रन्य देवताग्नो के 
भी ये कर्मत्रय कहे गये हैं । 

मरुतो को किरणे-पृथिवी से लेकर दु पर्यन्त मरुतों का स्थान है । वे 
ve (=उंचास) संख्यावाले हैं वे सात परिवहों (सात घेरों) में विभक्त 
हैं। एक-एक गण में सात-सात संख्या में रहते हैं। इसलिये शतपथ में कहा 
गया है--“सप्तसप्त हि मारतां गणाः” (श० LRA) | उनमें एक गण 
प्मरीचि नाम का है। उन मरीचि नाम के मरुतों के किरणें भी होती हैं। 
इसीलिये वेदों में अनेक स्थलों पर मरुतों का 'दक्मवक्षसः' ऐसा विशेषण पाया 
जाता है । उनकी किरणों की सूर्य-रदिमयों के साथ उपमा को जाती है-- 
"विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः (mo ५।५५।३) । उत्तर मन्त्र में सूर्यं के 
समान ही मस्तों की चक्षण=दर्शनक्रिया कही गई है । जंसे--'भ्राभूषेण्यं 
वो मरुतो महित्वनं विदृक्षेण्य queda चक्षणम्‌' (ऋ० ५।५५।४) | यजुर्वेद में 
“बायुरसि तिग्मतेजाः' (१1२४) ऐसा पाठ है । शतपथ में इसकी व्याख्या में-- 
gag तेजिष्ठं तेजो यदयं पवते! (१।२।४।७) “यह तेजों में अधिक तेजवाला 
है, जो बायु वहता है' ऐसा कहा है । इस वेदिक तत्त्व का निदशंन ही गीता 
के 'मरीचिमंरुतामस्मि' १०1२१ (='मरीचियों न्=रदिमियों में मैं मरुतों को 
मरीचि हूं?) वचन कहा गया है | 


agacha सुयं- सूर्य में जो किरणें हैं, वे सहत प्रकार की हैं | g- 
रहिमयों का सह्तविधत्व ऋग्वेद में कहा गया है--'युक्ता ह्यस्य हरयः शता 
aa’ (६।४७।१८) | वैसे ही ब्राह्मण भी कहता है-- सहख्नर हैत प्रादित्यस्य 
wana: (जे० उप० Me १ ।४४।५) । महाभारत में भी कहा है--यस्य 
रहिमिसहत्नेषु' (शान्ति० ३७२1३) । पुराणों में इन सहस्र रश्सियों का 
विस्तार से वर्णन मिलता है । (देखें--वायुराण ५३।१-२३; मत्स्यपुराण 
१२८। १८-२२) | ; 

ये ही सहस्तविघ किरणें स्थूल रूप से सात विभागों में विभक्त की जाती 


— 


Se m 
। १. सम्भवतः छठे परिवह के मरुत्‌ मरीचि नामवाले हैं। उनके 
सान्निध्य से नीचे ऊपर के पञ्चम और सप्तम परिवह में रहनेवाले मस्तों 


का भी वेद में 'रुफ्मवक्षसः विशेषण मिलता है । 
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हैं । इसीलिये सूर्य ‘water’ 'सप्ताइब' आदि नाम से ब्यवहृत होता है। 
झादित्य-मण्डल सें फालापन--ग्रादित्य मण्डल के मध्य भाग 
में कालापन या:कलङ्क हैं । इसीलिये वेदों में आदित्य को agar “कुष्ण 
शब्द से स्मरण किया गया है । जेसे--'कुष्णो नोनाव वृषभो यदीदन्‌ (६० 
१।७६।२) | यहां ‘gor’ पद से ग्रादित्यरूप अग्नि का निदेश है । और 
m कृष्ण ई जुहुराणो जिघति' (Ao 6४1१७1 १४) इत्यादि में श्रादित्यरूप 
इन्द्र । इसीलिये .जैमिनि ब्राह्मण में कहा है-- 
“असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संचत्‌, यन्मध्ये 
कृष्णं मण्डलं तत्सर इत्यधिदेवतम्‌ इति ।' Sto ब्रा० WRG 
“झर्थात्‌--जो यह तपता है, वह संवत्सर है | उसका जो प्रकाश करने- 
बाला भाग है वह 'संवत्‌' है। और जो 'कृष्ण' भाग है वह AT है ।” 
ये काले धव्वे या कलङ्क सदा गतिशील रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं 
रहते । इसीलिये इनको" 'सर' नाम से पुकारा. गया है। 
ये ही झादित्य-मण्डल में रहनेवाले काले कलङ्क चलते रहने से ही 'सपं' 
कहलाते हैं। 'सपंण' का अर्थ भी चलना है। आदित्य-मण्डल में सपो की 
सत्ता--'ये वामी रोचने दिवो '-- `" तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः'(यजु० १३1८) इस मन्त्र 
में कही है । इसलिये ब्राह्मणग्रन्य भी कहता है--'सर्प्या वा ग्रादित्याः' (तां० 
Alo २५।१५।४) | कहीं-कहीं “सर्पा वा प्रादित्या: ऐसा पाठ भी है । अन्यत्र 
भी कहा है-- 
'फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणास्‌ | 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याहिविनं विना’ ॥ ` 
'्रर्थात्‌-व्योम=भ्नाकाश में विरचण करनेवाले नागों के फूत्कार के 
विष से वर्षा में वरसनेवाला दिव्य जल भी गरिव नक्षत्र के योग: ( --ग्राशविन 
मास) के विना विषयुक्त होता है, अर्थात्‌ ग्रारिवन मास का जल शुद्ध होता है, 
इसे गङ्गाजल भी कहते हैं ।' 
पाश्चात्य वेज्ञानिको ने अभी-प्रभी सूर्य-मण्डल में रहनेवाले कालेपन 
को जाना है । वेदिक विद्वान्‌ तो वेदों द्वारा इस सिद्धान्त को ग्रादि काल से ही 
जानते हैं । इसलिये कहा गया है कि सब तरह के भ्रतीन्द्रिय ज्ञान को बोध 


सरन्तीति सराः | पचाद्यच्‌ | 
२. शाब्दचिन्तामणिकोषः (भा० १, go ७९९) में गाङ्ग शब्द पर 
उदधृत पद्य । | 
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कराने के कारण ही वेदों का वेरत्व है। जैसा कि सायण ने अपने To do 
भाष्य के, उपोद्घात में कहा है-- 
“प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तूयायो न बुध्यते । 
एतं बिदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता 11" 

अर्थात्‌ -प्रत्यक्ष से वा अनुमान से जो [आध्यात्मिक वा आधिदेविक 
अतीन्द्रिय रूप | अर्थ नहीं जाना जातः है, वह वेदों से अवश्य जाना जाता है । 
यही वेदों का वेदत्व है ।' 

इस तरह वेद-ज्ञान का महत्त्व और उधके वैभव को बताकर, भ्रव हम 
वेदों के प्रचार-प्रसार के कुछ उपाय वताते हैं-- 

वेदों के पुन: प्रसारण के उपायों पर विचार करने से पहिले यह जानना 
चाहिये कि इसका क्या कारण है कि - परम विद्याओं की खान होते हुये भी 
बेदों का प्रसार उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ? रोग के निदान के विना 
चिकित्सा नहीं होती । इसलिये वेद-प्रसार का ह्वास क्यों हुआ, यह जानना 
आवश्यक है । इन कारणों में कुछ कारण भारतीय परम्परा-जन्य हैं, और 
कुछ पाइचात्य .विद्वानों द्वारा उत्पादित हैं। उनमें भारतीय परम्पराजन्य 
कारण ये हैं-- 

प्रथम -वेदाध्ययन केवल ग्रदृष्ट के लिये है, न कि किसी दृष्ट फल को 
प्राप्त करने के लिये । 

इस मत का प्रसार होने से “मन्त्र श्रनर्थक हैं” इस मत का प्रादुर्भाव 
हुआ । इससे जो, वेदों का मानव-जीवन के साथ साक्षात्‌ सम्वन्ध था, वह नष्ट 
हो गया | उसके नाश से वेदाध्ययन को अनर्थक मानकर लोगों ने वेद का 
पठन-पाठन छोड़ दिया | 

' द्वितीय -वेद केवल यज्ञो के लिये प्रवृत्त हुये हैं। उनके अतिरिक्त वेदों 

का और कोई प्रयोजन नहीं है । 

इस मत के प्रादुर्भाव से वेदों के आधिदैविक आध्यात्मिक अर्थों के साथ 
विज्ञान का जो साक्षात सम्बन्ध था, वह नष्ट हो गया । उसके. नाश से 


re i i िच ऋण 

छा र सायणाज्ञायंकूत तैत्तिरीयसंहिताभाष्य के उपोद्घात में उद्धृत इलोक । 

२. Ko यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थकं भवतीति कौत्सः, अनर्थका हि 

मन्त्रा इति | निरुक्त (११५), पूर्वमीमांसा (१।२।३१-३६) में इस मत को 
उपस्थित करके प्रौढ युक्तियों से इस मत का. खण्डन किया है | 
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निष्प्रयोजनभाव को प्त हुये वेदाध्ययन को प्रयोजन के विना मूर्ख भी किसी 
कायं में प्रवृत्त नहीं होता” इस न्याय के अनुसार लोगों ने छोड़ दिया । 


तीसरा--यज्ञ भी केवल म्रदृष्ट के लिये है, उसका अन्य कोई लौकिक 
फल नहीं है । 
इस मत के प्रसार से वेद का'सुष्टि-विज्ञान का ज्ञापन करना रूप मुख्य प्रयोजन 
छूट गया और आजकल के श्रद्धारहित,केवल तकंप्रधान लोगों ने उनसे विमुख 
होकर यज्ञों को छोड़ दिया । यज्ञकमों के लोप से व्राह्मणवृत्ति का नाश, 
उसके नाश से वेदाध्ययन की प्रवृत्ति भी संकुचित हो गई। 


चौथा--स्त्रियों और gal को वेदों के सुनने का भी अधिकार नहीं," 
तो फिर उनके अध्ययन की तो क्या कथा ? 
स्त्रियों के लिये वेदाध्ययन का प्रतिषेध करने से पत्तियां वेदज्ञान-रहित हो 
गई | उनके वैदिक-ज्ञानरूप संस्कार के अभाव से वे अज्ञान आवृत्त हो गईं । इससे 
उनकी सन्तान भी वैदिक संस्कार से रहित हो गई । इससे कुल नष्ट हो गये । 
Yat के वेदों के श्रबणाधिकार को छीन लेने से वे भी वैदिक-संस्कारो से रहित 
होकर आर्य होते हुये भी अनायं वन गये । इस प्रकार मानव-संख्या का स्त्रीरूप 
अर्घभाग तथा शूद्ररूप अन्य अर्घ भाग अर्थात्‌ कुल मानव संख्या में ३/४ भाग 
ने वेदिक संस्कारराहित्य के कारण .अनायंत्व को प्राप्त कर लियाः। भगवान्‌ 
मनु ने चेतावनी दी थी-- 
"कुविवाहैः क्रियालोपेवंदाऽनध्ययनेन च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ३1६३ ॥ 
झनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च \।' १०।४३॥ 
*प्र्थात्‌-- कुत्सित विवाहों, वर्णाश्रम की क्रिया के लोप,वेद के अनध्ययन 
और ब्राह्मणों=वेदविद, विद्वानों के निरादर' से कुल नष्ट हो जाते हैं। घीरे-धीरे 


कियालोप से और वेदविद, ब्राह्मणों के भ्रदशेन से ये अंग बंग कलिङ्ग क्षत्रिय 
जातियां वृषल बन गइ । 


जब क्षत्रिय,जाति ने भी वेदों के अनघ्ययन Gal वैदिक क्रिया के लोप 


१. अथास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपुरणं, वेदोच्चारणे 
जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरमेद इति (वेदान्त-शाङ्कर-भाष्ये १।३।३८ ) । स्त्रीः 
शूद्रो नाघीयाताम्‌ इति च ॥ 
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से वृषलत्व (शुद्रत्व) प्राप्त कर लिया, तव स्त्रियों की तो क्या ही कथा, 
जहां अज्ञान का ही एकछत्र साम्राज्य है। ; 

पांचवां--पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से तपोनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्मणों की 
उपेक्षा तुथा अनादर | 

जगत्‌ में यह: साधारण नियम है कि समाज में जिस तरह क मनुष्य 
की पूजा#होती.है, उसी तरह का सज् लोग अपने आपको बनाने में प्रवृत्त होते 
हैं' । इसलिये पाश्‍चात्य शिक्षा के प्रभाव से पाइचात्य भाव वा भाषा में दीक्षित 
घनी अनायो के प्रति सम्मान की भावनाओं के उदय होने से ब्राह्मण भी 'ग्रांग्ल 
भाषाध्यर्यन्‌ से किसी न किसी तरह घनोपार्जन ही हमारे लिये श्रेयस्कर है 
ऐसा मानकर कुल-परम्परागत वेदाध्ययन को छोड़ बैठे । 


अब पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित कारणों को, जिनसे वेद के प्रसार 
में विशेष ह्लास हुआा, प्रस्तुत करते हैं-- 

प्रथम--अनेक ईसाईमत पक्षपाती मैक्समुलर प्रभृति विद्वानों द्वारा 
अनुसंघान के वहाने से वैदिक वाङ्मय के विषय में कल्पित अनगंल प्रलापों के 
द्वारा उसकी निन्दा और उसके विषय में प्रश्नद्धा उत्पन्न करना | 

अनेक पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृतभाषा और वैदिक वाड्मय के विषय 
में किस भाव को मन में रखकर प्रयत्न किया,इस विषय को स्पष्ट करने के लिये 
उनके कुछ TAA को प्रस्तुत करते हैँ पहिले प्रसिद्ध तथा बैदिक वाङ्मय में 
विशेष परिश्रम करनेवाले मैक्समूलर के वचन देखिये 

(क) “वैदिक सुक्तो की एक बड़ी संख्या ऐसी है, जो छोटे बच्चों की 
बात के समान मूर्खतापूर्ण हैं ॥ अनेक जटिल, HIT और साधारण है । 


(ख) 'मेरा अनुवाद, मेरा (सायणभाष्य सहित ऋग्वेद का) संस्करण 
उत्तरकाल में भारत के भाग्य के विधान में अत्यन्त प्रभावशाली होगा । क्‍योंकि 


` यह(--ऋग्वेद) उनके धर्म का मुल है । मैं निइचण से यह अनुभव करता हूं कि 


भारतीय धर्म का यह मूल कसा है, इसका बताना गत तीन aga वर्षों से 
पैदा हुये प्रभावों को समूल उखाड़ देने में प्रधान उपाय है [ | | 

(ग) “संसार के सब घर्मो में 'नई प्रतिज्ञा (ईसाप्रोक्त बाईबल) ग्रन्थ 
ही उत्कृष्ट है । उसके वाद झाता है कुरान नामक ग्रन्थ, यह तो ग्राचार-शिक्षा 


१. मैक्समूलर का भाषण संख्या ४, सन्‌ १८८२ 
२. मैक्समूलर का स्वपत्नी को लिखे (सन्‌ १८६६) पत्र का अंश ॥ 
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में 'नई प्रतिज्ञा' का रूपान्तर ही है । उसके बाद ग्राती है 'प्राचीन प्रतिज्ञा 
(=यहूदी बाईबल), दाक्षिणात्य बौद्ध पिटक, वेद site श्रवेस्ता ग्रन्थ y” 


(च) मैक्समुलर के वैदिक वाड्मय के कार्य को उनके मित्र किस 
दृष्टि से देखते थे, उसको बताने के लिये मॅक्समूलर के ई० dto पुसे नाम के 
मित्र ने जो पत्र मैक्समुलर को लिखा था, उस का निम्न वचन देखने योग्य है- 


आपका यह (वेदविषक ) कार्य “भारतीयों को ईसाई मतानुयायी बनाने 
के लिये क्रियमाण प्रयत्नों में नवयुग-का प्रवतंक होगा ।' 


(ङ) ग्रलवटं वेवर नामक प्राध्यापक ने लिखा--'कृष्ण ,का मत, जो 
संपुर्ण महाभारत में व्याप्त है, वह देखने योग्य है | वह ईसाई मत की कथाश्रों 
चौर ग्रन्य पाश्‍चात्य मत के प्रभाव को स्थापित करता है । अर्थात्‌ कृष्ण के 
मत पर ईसाई मत की कहानियों तथा अन्य पाइचात्य मत का प्रभाव दिखाई 


देता है ।* 


(च) इसीलिये ईसाईमत पक्षपाती विद्वान्‌ लोग “महाभारत ग्रन्थ 
ईसा के बहुत पश्चात्‌ लिखा गया! ऐसा लिखते हैं । 


(छ) मोनियर विलियम्स नामक प्राध्यापक, जिसने संस्कृतश्नांग्ल-भाषा 
का वृहृद कोश बनाया है, वह स्वकोश-रचना का प्रयोजन बताते हुये उसके 
उपोद घात में लिखता है-- 


यह जो संस्कृतांग्लमाषा-कोश के निर्माण का कार्य, तथा संस्कृत ग्रन्थों 
का अनुवादकायं बोडन ट्रस्ट द्वारा संपादित किया जाता है, वह भारतीयों को 
ईसाई मत. में दीक्षित करने के लिये प्रवृत्त हुये हमारे देशवासियों की सहायता 
के लिये किया जा रहा है ।' 

जव पाइचात्य विद्वानों के द्वारा किये कार्यों की ऐसी स्थिति है, तो कौन 
मुखं अनुसन्धानव्याज से किये गये मैक्समुलर आदि .के कार्यों में विश्वास 
करेगा ? a 

हितीय--भाषाविज्ञान के वहाने दैवी भाषा तथा वँदिकवाङ्मय पर 
भीषण प्रहार करना | 


पाश्चात्य विद्वानों ने कई भाषाझों का तुलनात्मक अध्ययन करके “भाषा- 


१. यह अंश मेक्समूलर ने स्वपुत्र को भेजे पत्र में लिखा है । 


२. द्र०--संस्कृतसाहित्य का इतिहास (सुलभ संस्करण, सन्‌ १९१४) 


पृष्ठ १८९ टिप्पणी । 
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विज्ञान! नामक एक नये मत का आविष्कार किया । agit वह अत्यन्त दोष 
पुर्ण है, तथापि उसके श्राश्रय को लेकर सर्व-भाषा-जननी देवी भाषा को उसके 
गौरवमय स्थान से पदच्युत करके के लिये 'भारोपीय भाषा? (Indo 
Europeon language) नामक एक नई भाषा की कल्पना की | उसके 
श्रसिद्ध होने अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण न होने पर भी उसे 
वर्तमान भारोपीय भाषागओं की जननी मानकर ग्रीक लॅटिन AGA क समान 
उस'कल्पित भाषा की पौत्री स्थानी दैवी वाक्‌ है', ऐसे मत की घोषणा की है । 
इतना ही नहीं--जैसे सामान्य मूर्ख लोग अज्ञान से वर्णो के टीक-ठीक 
उच्चारण में सामथ्यं न रखने के कारण शिष्टव्यवहुत शब्दों में वर्ण-लोप- 
आगम-विकार-विपयंय आदि करते हैं, और कालान्तर में वही थ्रपशब्दराशि 
भाषाभाव को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार देवी वाक्‌ भी किसी पुरातन 
भाषा से विकृत होकर वनी है, ऐसा कहते हैं । 


कुछ ग्रन्य लोग कहते हैं कि पुरानी किसी प्राकृत भाषा का ही संस्कार 
करके ब्राह्मण लोगों ने इस देववाणी (संस्कृत-भापा) की रचना को है। 
अध्यापक रॅप्सन कहता है- | 

“भारतीय at का लिखा हुआ वृत्तात्त उन साहित्यिक भाषाओं में 
सुरक्षित है, जो व्यावहारिक भाषाओं से विकसित हो चुकी थीं । 


ततीय---डाविन प्रतिपादित विकासवाद के अनुसार सत्य भारतीय 
इतिहास का खण्डन करना वा उसे तोड़ना-मोड़ना । 


जितना भारतीय इतिहास प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है, वह सब एक 
मत से प्रतिपादन करता है कि--सृष्टि के आदि में मानव परम ज्ञानी व 
अनेकविध शक्तियों से सम्पन्न थे, घमं सत्त्व से युक्त और अत्यन्त दीर्घायु थे । 
उत्तरोत्तर ज्ञान शक्ति आयु में ह्लास होने लगा लोग रजोगुण और तमोगुण 
से युक्त हो गये ।' इसके विपरीत विकासवाद मत यह्‌ कहता है कि मनुष्य 
आदि काल में पशुओं के समान जंगल में रहनेवाले, मांसाहारी और ज्ञानी 
ये | उत्तरोत्तर वे विकास को प्राप्त हो कर सम्य वन गये । इतना ही नहीं 
मनुष्यों के पू्वंज वनमानुष थे, उनको qia बन्दर, उनके पूर्वज और कोई । 
इस तरह से सव प्राणी 'अमीघा' नामक प्राणी से उत्तरोतर विकसित होकर 
बने ।' इस मत का आश्रय लेकर ही पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदो को साघारण 


. .१. कोम्न्निज हिस्ट्री आफ इण्डिया, Ao २, पुष्ठ १६-२७ E 
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ये ही पाश्चात्य faga मत हमारे विश्वविद्यालयों में आज भी पढाय 
जाते हैं । इस कारण विश्वविद्यालयों में पढे हुये लोगों को वैदिक वाङ मय 
में न केवल अश्रद्धा उत्पन्न होती है, अपितु वे ही कालान्तर में भ्रनुसन्धान 
कार्य करते हुये वैदिक वाङमय के विषय में पाश्‍चात्य विद्वानों से भी हीनतर 
मतों को व्यक्त करते हैं। इसको वताने के लिये हम दो भारतीय विद्वानों का 
यास्क-निवंचन-सम्वन्धी मत उपस्थित करते हैं-- 
= (क) राजवाडे इस उपनाम से प्रसिद्ध काशीनाथ लिखते हैँ--“निरुक्त 


की निवंचन पद्धति ऐसी है कि उसे न विज्ञान कह सकते हैं, श्रौर न विद्या- 


स्थान -----। निरुक्त विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है ।***निरुक्त 
का निर्वचन प्रकार केवल भ्रम है, अथवा मानव-मस्तिष्क का व्यर्थं प्रयोग 
है ।**“**मैं साहसपूवंक कह सकता हूं कि निरुक्त की निवंचन-पद्धति भ्रयुक्त 
( ==मूर्खेतापू्णं) है । फिर भी वह' आजः तक वेदाङ्गत्व स्थान को प्राप्त 
है fre में बहुसंख्यक निवंचन मूख ता-पुर्ण हैं, क्योंकि वे भ्रशुद्ध सिद्धान्त 
पर आश्रित हैं। ee सिद्धान्ताश्रय के कारण अनेक निर्वचन काल्प- 
तिक हैं । शुद्ध निवंचन तो बहुत ही अल्पसंख्यक है 1” 

(ख) एक भाषाशास्त्री के रूप में ख्याति को प्राप्त हुये सिद्ध eae वर्मा 


कहते हैं — 

“इससे ज्ञात होता है कि यास्क का निवंचनप्रदर्शनोत्साह पागलपन की 
सीमा को प्राप्त हो चुका है 17 

“यास्क निवेचनशास्त्र का उल्लङ्खनकर्ता था | उसके निवंचन के पागल- 
पन ने उसकी कल्पनाशक्ति को नष्ट कर दिया था। उसकी कल्पना की 
दरिद्रता. विलक्षण है । इस गम्भीर दोष से वह न केवल व्यथं, शिथिल, सार- 
हीन, अयुक्त निवेचन ही करता है, afte यह भी विदित होता है कि वह 
इसको भी नहीं जानता था कि “लक्षणादि से भी किन्हीं शब्दों के अर्थो का 
विस्तार होता है / इसलिये उसने लाक्षणिक अर्थो के द्योतन के लिये भी 
पृथक्‌ निर्वचन किये et 

इन उद्धरणों से अत्यन्त- विस्पष्ट हो जाता है कि पाश्‍चात्य विद्वान्‌ 
इसाई मत के पक्षपात से अनुसन्धान के बहाने वैदिकवाङ मय के विषय में जो 


se eT Ss 
१. द्र०--“काशीनाथ राजवाडे' द्वारा सम्पादित निरुक्त (पुनानगरस्थ . 


भण्डारकर प्राच्यविद्यानुसंघानसंस्थान से प्रकाशित) भूमिका, पृष्ठ ४०-४३ | 
२. इटिमोलोजी भ्राफ यास्क, पृष्ठ ३। ३. वही ग्रन्थ, पृष्ठ ८ | 
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प्रलाप कर गये, उसी के अध्ययन से भारतीय विद्वान्‌ केसी विचित्र मानसिक 
दासता को प्राप्त हो गये । ये विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये विद्वान्‌ पाश्‍चात्य 
आखो से ही वैदिक वाङमय को देखते हैं, इनकी अपनी आंख नहीं है | इसलिय 
ऋग्वेद में सत्य ही कहा है-'पश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्घः'(ऋ० १।१६४।१६)। 
इस तरह वेद-प्रचार के ह्वास के कारणों को बताकर, उनके प्रतिकार 
के लिये कतिपय उपाय वताते हैँ 
(१) वेदों की वेदिकवाड मय के प्रमाणों से ऐसी वंज्ञानिकी व्याख्या 
की जाये, जिससे आधुनिक तक प्रधान लोग वेदों में श्रद्धावान्‌ होवें, और उसके 
अध्ययन में अ्रवत्त होवें । 
(२) यज्ञों की भी ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या करनी चाहिये, जिससे 
दिक कर्मकाण्ड के विषय में पाइचात्य शिक्षा-दीक्षित सभी प्रकार के लोगों के 
हृदयों में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो । यज्ञों के प्रचार से वेदाध्ययन में प्रगति होना 
निश्चित है 1 
(३) वेदों के अध्ययन और श्रवण का सव को अधिकार हो (जो 
वस्तुत: अधिकारी नहीं है, वह स्वयं ही उसके अध्ययन से दूर रहता है)। 
इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत 'वेदाध्ययन में सब को 
अधिकार है' अत्यन्त प्रामाणिक है । इसीलिये वेदाधिकांरनिरूपण प्रसङ्ग में 
श्री सत्यब्रत सामश्रमी ने भी लिखा है-- 
“शुद्र के वेदाधिकार में साक्षात्‌ वेदवचन भी स्वामी दयानन्द ने प्रदर्शित 
किया है--'यशेमां चाचं०' (aro do २३।२) इत्यादि ° 
उक्त मत के अनुसार यदि ga और अतिशुद्रों को भी वेदज्ञान में 
ग्रधिकार है, तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया ? हिजपत्नी होने के कारण 
उनको वेदों के अध्ययन का अ्रधिकार प्राप्त ही है । गार्गी,मंत्रेयी,वाचकनवी आदि 
TAG ब्रह्मवादिनी हो चुकी हैं,ये ब्रह्मवादिनियां वेदिक ग्रन्थों में भ्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
“पुवे काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, भोर वे गुरुजनों से 
वेटों का विधिवत अध्ययन भी करती थीं । यथा-- 
'ुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनसिष्यते | 
अध्ययन च वेदानां भिक्षाचर्यं तथव au" 
१. ऐतरेयालोचन, पृष्ठ ७] 
२. यह इलोक निर्णयसिन्धु के तूतीयपरिच्छेद में 'इति यमोक्तेः'लिखकर 
उद्धृत किया है। . 
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स्त्रियो के उप्ननयन में मन्त्रप्रमाण भी है-- भीमा जाया ब्राह्मणस्यो- 
पनीता' (Fo १०।१०९।४) | 

शुद्र कुलोत्पन्न मातङ्गादि भनेक ऋषियों की ब्राह्मणत्व प्राप्ति इतिहास- 
ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । .ब्राह्मणत्व-प्राप्ति वेदज्ञान के विना किसी प्रकार भी 
सम्भवं नहीं | इसलिये वेदाध्ययन से किसी को भी वलांत्‌ रोकना ठीक नहीं 
है । तमी 'कृण्वन्तो विषवमार्यम्‌' (Zo RUA) इस मन्त्रानुसार सारे विश्व 
को वैदिक घर्मानुयायी बनाने में हम समर्थ हो सकते है | वेद का समस्त 
भूमण्डल में प्रसार हो,इस झाकांक्षा से स्वामी दयानन्द ने सरस्वती आयंसमाज 


` का तीसरा नियम वनाया--- ~ 


Se सब सत्य विद्या्रों का [अकर] प्रन्य हैं । वेदों का पढ़ता-पढाना ` 
सुनना-सुनाना सव झार्यो का परम धर्म है ।' 

अहो ! दुःख की वात है! वेद तथा बैदिक मत के प्रसार के लिये 
जिन्होंने स्व-जीवन का भी उत्सं किया,ऐसे स्वामी दयानन्द के द्वारा जो झायं- 
समाज safia हुआ, वही भ्रपने ग्राचाये की आज्ञा की उपेक्षा करके अपने 
quad, जो कि वेदाध्ययन है, उससे. अव पराङ मुख हो गया है । इसलिये 
“को वेदानुद्धरिष्यति' वेदों का कौन उद्धार करेगा ? यह प्रश्‍न अब विशेष रूप 
से उपस्थित है । 9 

(४) पाइचात्य विद्वानों द्वारा ईसाई मत के पक्षपात से भ्रनुसन्थान के 
वहाने वैदिक वाङ मय की निन्दा करनेकाले जो ग्रन्थ लिखे गये हैं. उनको 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाना जिस प्रकार सवंथा वन्द हो जाये, उस प्रकार का 
विशेष प्रयत्न करना चाहिये । जिससे वहां अध्ययन करनेवाले भावी विद्वान्‌ 
वेदनिन्दक तया वेदों की उपेक्षा करनेवाले न बनें । 

(५) पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लिखे गये भाषाविज्ञान, वेदिक देव- 
शास्त्र, वैज्ञानिक इतिहासादि विषयों और विकासवाद को दृष्टि में रखकर 
भारतीय भापा-संस्क्रति-साहित्य-इतिहास-इत्यादि विषयों में पाश्‍चात्य विद्वानों 
वा उनके अनुयायी भारतीयों ने जो अन्यथा प्रलाप किया है, उसके प्रचार के 
निरोध के लिये अपनी भारतीय दृष्टि से भाषा-विज्ञानादि / विषयक ग्रन्थ 
निर्माण करने चाहियें। और पाश्‍चात्य मतों की प्रौढ आलोचना एवं उनका 
खण्डन करना चाहिये । 

(६) वेदों तथा वेदिक वाङ मय के प्रचार के लिये प्राचीन ग्रन्थों को 
'छपवाने के लिये ऐसे उपाय किये जायें, जिनसे ये ग्रन्थ सुगमता से प्राप्त हों ॥ 

(७) वेद-प्रसार के लिय सुरभारती (संस्कृतभाषा) का प्रचार आवश्यक 
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है । उसके विना वेद का प्रचार कभी नहीं हो सकता । ग्रतः संस्कृतभाषा के 
प्रचार के लिये महान्‌ यत्न करना चाहिये, जिससे कि यह हमारी राष्ट्रभाषा 
(संस्कृत) भ्रपने वास्तविक पद को अलंकृत करे । इस हेतु सुगम रीति से 
संस्कृत-भाषा-शिक्षक ग्रन्थ निमित किये जावें, स्थान-स्थान में संस्क्ृत-पाठ- 
गालाग्रों की स्थापना हो और संस्कृतभाषा के प्रध्ययन करनेवाले छात्रों के लिये 
छात्रवृत्ति तथा पुरस्क्रारादि का प्रबन्ध हो । 
saai समुद्दिश्य श्रौतयज्ञस्य प्रक्रियाः । 
व्याख्याता लेशतो ह्यत्र वेदविद्याप्रसिद्धये ॥ 
प्रसाराय च वेदानां उपायाइचेह दिताः | 
न तु मीमांसकस्याति प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानतः ।। 
मैं राशा करता हूं. कि उपरिनिदिष्ट कतिपय उपायों से वेद के पुनः 
प्रसार में अवदय सहायता मिलेगी | | 
मैने श्रौतमार्ग को सन्मुख रखकर श्रौतयज्ञों की प्रक्रियाओं का यहां 
संक्षिप्तसा व्याख्यान वेदविद्या की प्रसिद्धि के लिये किया है । और वेदों के प्रसार 
के लिये उपाये भी दिखाये हँ । यह सव ‘È मीमांसक नाम से प्रसिद्ध हूं' इस 


' “ख्याति के ग्रभिमान से नहीं लिखा । 


और भ्रन्त में- . 
झागमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलर्न्नाप | 
नहि सद्दत्मता गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
मैं वेदमार्गं का अनुयायी हूं, इसलिये कहाँ मेरे द्वारा स्खलन प्रमाद वा 
आन्ति होने पर भी मैं निन्दा को योग्य नहीं हुं । सन्मार्ग पर चलते हुये व्यक्ति से 
स्खलन होने पर भी सत्पुरुपों ढ्वारा उसकी निन्दा नहीं की जाती है, अपितु 


उसका समाधान किया जाता है । 


॥ At शम्‌ ॥ 
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वेदार्थ को विविध प्रक्रियाओं 
की 
ऐतिहासिक मीमांसा 


यह निविवाद है कि जब से वेद' का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से वेदाथ के 
समभने-समभाने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ । आरम्भ में वेदार्थ का बोध वेद से ही 
करा दिया जाता था। तदनन्तर जब मतिमान्द्यादि के कारण वेद से वेद का अर्थ 
समभना-समभाना दुरूह हो गया, तब ऋषियों ने वेदार्थे का ज्ञान करने-कराने 
के लिये वेदाङ्गो की रचना और उनके श्रभ्यास द्वारा वेदाथ-बोध कराने का 
उपक्रम किया" | यतः यज्ञकमंविधायक कल्पसुत्र वेदाङ्गो के झन्तगंत हैं, अतः 


Qa’ शब्द मुलतः मन्त्रःसंहिताओों का वाचक है । 'मन्त्रत्राह्मणयो- 
वॅदनामधेयम? परिभाषा श्रौत्तरकालिक तथा एकदेशी है | देखो--हमारा 
“मन्त्रब्राह्माणयोर्वेदनामधेयम्‌ इत्यत्र कश्चिदर्भिनवों विचार:” नामक “अखिल 
भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेलन' के लखनऊ अधिवेशन ( संवत्‌ २००८) में पढ़ा 
गया संस्कृत-निबन्ध ग्रथवा “वेदसंज्ञामीसांसा' निबन्ध । 

“साक्षातूकृतधर्माण ऋषयो वभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतघमंभ्य 
उपदेशेन मन्त्रान्‌-सम्भ्रादुः। उपदेशाय रलायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ समास्ना- 
Radi च वेदाङ्गानि a’ | निरुक्त १।२०।। 

निरुक्त के इस सन्दर्भ की व्याख्या निरुक्तदलोकवातिककार ने इस प्रकार 

की है-- 
$ असाक्षात्‌कृतघम भ्यस्ते परेम्यो यथाविधि । 
उपदेशेन WAG ब्राह्मणमेव च Ul 
ञ्शक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा ,। 
चेदमस्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गाति च यत्नतः॥ 

हमारा हस्तलेख पुष्ठ १३७। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋरवेदादिभाष्यभूमिका ( ऋग्वेद- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


K 


t 


६ २ Digitized by वैबिकै-सिद्धन्तम्सीमसियामू"" eGangotri 


इसी काल में परम्परा से परिज्ञात देदार्थ को सुरक्षित रखने और उसे सुगमता 


सें हृदयङ्कम कराने के लिये यज्ञों' और उपाख्यानो की प्रकल्पना gat 

आरम्भ से अद्य यावत्‌ सुदीर्घकाल को हम वेदार्थ की दृष्टि से प्रधान- 
तया चार विभागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

प्रथम काल--कृतयुग के न्त तक, दूसरा--त्रेता से द्वापर के शन्त 
तक, तीसरा - कलि के प्रारम्भ से विक्कम की १९वीं शताब्दी तक । चौथा-- 
विक्रम की २०वीं शती से वेदाथ के चतुर्थ काल का आरम्भ होता है। 

इस कालविभाग का निर्देश हम इस प्रकार भौ कर सकते हैं--प्राग्‌ 
याज्ञिक काल, पुर्व याज्ञिक काल, अपर याज्ञिक काल, और आ्राधुनिक 
काल | 

इतने सुदीघंकाल में देश काल और परिस्थिति के परिवर्तन के साथ- 
साथ वेदाथंप्रक्रिया की दृष्टि में भो समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। 
उसमें अनेक वाद उत्पन्न हुए । उन्हीं सब वादों की हम . यहां भारतीय 
ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं । यह भी ध्यान 
रहे कि हम इस ऐतिहासिक प्रिया में भारतीय इतिहास के अनुसार ही काल- 
गणना और ग्रन्थरचनाकाल का निर्देश करेंगे । 


१--प्राग्याशिक काल (=R) का वेदार्थ 
हम ant feet कि यज्ञा का प्रादुर्भाव कृतयुग के अन्त अथवा त्रेता 


के प्रारम्भ ( अर्थात्‌ सन्धिकाल ) में हुआ । wa: कृतयुग के श्रारम्भ से 
लेकर उसके ग्रग्त तक वेदाथं की क्या परिस्थिति रही, इसका परिज्ञान इस समय 


भाष्य भाग १, पृष्ठ ३६६, ४४७) में इसकी लगभग ऐसी ही व्याख्या की है। 
निरुक्त के उस सन्दर्भ की दुर्ग, स्कन्दस्वामी तथा आधूनिक व्याख्याकारों की 
व्याख्याए' अशुद्ध हैँ | 

१. यज्ञो की उत्पत्ति क्यों site कब हुई, इमक्ती विवेचना आगे की 
जायेगी ॥ | 

२. ऋषेद्‌ ष्ट्राथेस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुवता | निरुक्त १०1१०, ४६ N 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव्‌ हयेत्‌ । महाभारत आदि० १।३६७।। 

३. कालविभाग्र-विषयक टिप्पणी इसी निबन्ध के अन्त में परिशिष्ट 

में देखें । 
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पुगतया नहीं हो सकता । क्योंकि वर्त पात समय में जितना की वेदिक ns- | ; 
मय उपलब्ध होता है, वह सत्र प्रायः भारत युद्ध से ५०० वर्ष पूर्व से लेकर 
३०० वष पझ्चात्‌ तक प्रोक्त है ।* प्राचीन आष ग्रन्थों में एकमात्र मनस्मति 
ही ऐसा ग्रन्थ है, जिसका मूल रूप से प्रवचन कृतयग के अम्तिम चरण में 
WT भृगु द्वारा प्रवचन त्रेता में हुआ । इसी समय में नारद ने मानव 
धम शास्त्र के राजधर्मं भ्रश का पृथक्‌ रूप से प्रवचन किया । कृतयुग के 
द्वितीय चरण में mfa विद्वन्‌ ब्रह्मा हारा विभिन्न शास्त्रों का अति विस्तृत 
RITA हुआ । उसके Tray ऋषियों गे ब्रह्मा द्वारा शासित सुदीघ शास्त्रों का 
क्रमशः संक्षिप्त, संक्षिप्ततर और संक्षिप्ततम प्रवचन किया । इसीलिये ऋषियों 
द्वारा किये गये शास्त्रों के समस्त प्रवचन अनुशासन कहाते हैं । वर्तमान 
काल में विभिन्‍न शास्त्रों के जितने भी art ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, वे सब 
` प्रायः उन-उन विषयों के अन्तिम एवं संक्षिप्ततम श्राध संस्करण हैं! 1 हमारे 
देश में ग्रन्य-प्रवचन को एक ऐसी अद्भुत विधा है, जिसके कारण देश काल 
झौर परिस्थिति के अनुसार उत्तरोत्तर saai में परिवर्तन परिवर्धन 
निष्कासन होने पर ग्रन्थ का नवीनीकरण हो जाता है । और प्राचीन उपयोगी 
अंश भी जे के तसे सुरक्षित हो जाते हैं । यह प्रन्य-प्रवचन को विघा 
नोरजस्तम ( = रजोगुण तमोगुण से रहित ) भारतीय मनीषियों को श्रनुपम 


१. सम्प्रति उपलभ्य्रमान ब्राह्मण ग्रन्थों में ‘ata arn’ ही एकमात्र 
ऐसा ब्राह्मण है, जिसका मूल प्रवचन कृष्ण द्रपायन व्यास तथा उनके शिष्य- 
प्रशिष्यों के प्रवचन काल से १५०० वपं पूर्व का है । परन्तु इसका भी ad- 
मान रूप महाभारतकालीन शोनक द्वारा प्रोक्त है । पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रन्थो 
एवं कल्पमूत्रों के प्रवचन को पुराण और नवीन दो विभागों में वांटा है — 
पुराणप्रोक्तेपु ब्राह्म गकल्पेषु (Ho ४।३।१०५) । कृष्ण. द्वं पायन व्यास तथा 
उनके शिष्य प्रशिष्यों के प्रवचन से पूर्व के ब्र.ह्वाण श्रौर कल्पसूत्र पुराण माने 
गये हैं । 

२. महाभारत आश्वमेधिक पर्वे २६।१३-१६ के अनुसार जब जामदर्न्य 
परशुराम ने ग्रम में ग्राकर मेदिनी को निःक्षत्रिय कर दिया, और द्रविड 
झाभीर पुण्ड्रादि qqa बन गये (“वृपलत्वं गता लोके’ मनु १०४४३) | उसके 
पश्चात्‌ भगु ने मानव धर्मशास्त्र का प्रवचन किया । 

३. द्र०-र्‍हमारा संस्कृत व्याक्ररणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
२२५, सं० २०३० वि० | 
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देन है। इसी कारण सम्प्रति उपलभ्यमान परम्परागत आर्ष ग्रन्थों में प्राचीन 


झाद्यकालोन वेदार्थ सम्बन्धी कतिपय निदेश सुरक्षित रह गये हैं । Ad: हम 
मनुस्मृति तथा अन्य TT वाङ मय के झाघार पर प्राग्याज्ञिक काल के वेदाथ 
पर कुछ प्रकाश डालेंगे । i 
मनुस्मृति के १२वें अध्याय में लिखा है-- 
सेनापत्यं' च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ १००॥ 
अर्थात्‌--संग्राम में सेना का संचालन, राज्यपालन, प्रजा के संरक्षण के 
लिये उचित दण्डव्यवस्था, और सावं भौम आधिपत्य वा सवलोक =पुथिवी, 
जल रौर अन्तरिक्ष का प्रभुत्व पाने के लिये वेदरूपी शास्त्र का जाननेवाला ही 
समथ हो सकता है । 
' झागे पुनः कहा है-- 
ऋग्वेदविद्‌ यजुविच्च सामवेदविदेव च । | 
त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२॥ 

, श्रर्थात--प्रत्येक देश काल में व्यवहतं व्य 'घमं'=कतंव्य कमं? के संशय 
के निर्णय के लिये ऋग्वेद, यजुवद आर सामवेद के ज्ञाता तीन विद्वानों की 
परिषद्‌ बनावे | 

इसी प्रसङ्ग में और लिखा है-- 
भुतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति ॥६७॥ 
बिभत्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ Wel 
. श्रर्थात्‌--चारों वर्णों और चारों झाश्रमों के भूत वर्तमान और भविष्यः 


१. प्राचीन पाठ 'सेनापत्यम्‌” ही है । 'सैनापत्यम्‌' पाठ पाणिनीय वैया- 
करणों द्वारा कल्पित है । 
२. SH’ शब्द का भूल ग्रथ है--“घरति लोक, धार्यते वा जगद्‌ येन, 
n जिससे संसार की सम्यक्रूप से स्थिति बनी रहे । इस प्रकार घर्म शब्द 
मानवीय Hier कर्मों का वाचक है | इसीलिये वेद में श्रेष्ठतम =यज्ञस्वरूप 
कर्मो के लिये ( यज्ञी वे श्रेष्ठतमं कमं । शत० १।७।१।५ ) धर्मेशब्द का 
व्यवहार मिलता है--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌” 
(यजु० ३११६) । 
३. अनेक विद्वान्‌ हिन्दी भाषा में प्रयुक्त .“भविष्य' शब्द को संस्कृत के 
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तीनों कालों में कत व्य कर्मों का पुर्ण ज्ञान वेद से होता है। सारे प्राणियों को 
रक्षा करनेवाला सनातन वेद ही है। ' 
मनुस्मृति के राजधर्म (७४३) प्रकरण में लिखा है - 
त्रविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाइवतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां च वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ 
अर्थात्‌ --राजा त्रैविद्य =-तीन प्रकार की विद्याो के जाननेवालों' से 
(१) दण्डनीति-=राजनीति, ( २ ) ग्रान्वोक्षिकी =- पदार्थं विज्ञान, तथा (३). 
अध्यात्म SHUT आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी तीन विद्याग्रों को) और 
लोक से वार्तारम्भ= शिष्टाचारः को सीखे । 


'भविष्यत्‌' शब्द का पश्र श Wald 'तद्धव' मानते है, परन्तु यह मन्तव्य , 
श्रयुक्त है । प्राचीन संस्कृत वाङमय में “भविष्य शब्द का प्रयोग वहुधा 
मिलता है 1 


१./त्रैविद्य शब्द पर टिप्पणी इसी निवन्ध के अन्त में परिशिष्ट में देखें । 


२. आन्वीक्षिकी के मुख्य ग्रन्थ है--गौतमीय न्यायशास्त्र, तथा कणादीय 
वैद्येषिक | इन दोनों का प्रतिपाद्य विषय है--पदार्थों का स्वरूप और उनके 
गुणों का वर्णन । प्रमाण झ्रादि का प्रतिपादन प्रमेयविज्ञान -पदार्थ-विज्ञान के 
लिये किया है,अर्थात्‌ प्रमेयज्ञान प्रमाणज्ञान का साधन हैं। प्रमेय का ज्ञान कराना 
इन शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन है । अ्तएव हमने आन्वीक्षिकी का अर्थ पदार्थ- 
विज्ञान किया है । कौटिल्य ने 'सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी में सांख्य 
और योग को भी आन्वीक्षिकी में गिना है । वह भी हमारे मत का पोषक है, 
क्योंकि सांख्य सृष्टच्‌ त्पत्ति का वर्णन करता है, भौर योग का सम्बन्ध शरीर- 
विज्ञान से है। 

, ३. टीकाकारो ने 'वार्तारम्भ/. का र्थ कृषि वाणिज्य तथा पशुपालन आदि 
लिखा है | हमें वह टीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राचीनकाल में इन विद्याओं के. 
भी शास्त्र विद्यमान थे । Aa: इन विद्याओओों को भी अन्य विद्याओं के समान 
तत्तत शास्त्रों से सीखा जा सकता है, लोक को शरण लेना अनावश्यक है। 
वार्ता शब्द का अर्थं बोलचाल भी होता है | स्वयं हिन्दी का बात शब्द भी 
वार्ता का अपभ्र है । अतः वार्तारम्भ का सीधा अर्थ “बातचीत आरम्भ करने 
का ढंग! naia, 'झिष्टाचार' है । शिष्टाचार की मर्यादा देश वां काल के 
भेद से भिन्न-भिन्न होती है । अतः विभिन्न देशों वा कालों के शिष्टाचारों का 
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६६ वंदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


इन इलोकों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ मनु के मतानुसार वेदों में (१) 
संग्राम में सेना का संचालन, ( २ .) राज्य का पालन, ( ३ ) दण्डग्यवस्था = 
प्रजा को दुःख देतेवालों का दमन, (४ ) झाधिभौतिक तथा आधिदेविक 
पदार्थों का विज्ञान, ( ५ ) श्रध्यात्म' विद्या अर्थात्‌ शरीर का नैरोग्य, आत्मा 
के स्वरूपज्चान से सांसारिक दुःखों से निवृत्ति, श्रौर परमात्मा के ज्ञान से ave 
की प्राप्ति भ्वादि आदि अनेक frat को वर्णन है । अर्थात्‌ वेद सें इन 
विद्या्रों का वर्णन होने से मनु के मत में वेद का अर्थ इन विद्याश्रोंपरक 
करना चाहिये । : e 


इसीलिये मनु ने वेद के विषय में waa भी लिखा है-- 
“सर्वज्ञानमयो हि सः।२।७॥ 

अर्थात्‌-- वेद समस्त विद्याओं का ग्राकर है 1२ 

मनु के उपयु क्त सिद्धान्त की पुष्टि एक अन्य दिक्षा से भी होती है, जो 
कि अत्यन्त प्रबल है । इस समय संस्कृत वाड मय में जितने विषयों के wa 
उपलब्ध हैं, वे सब श्रपने विषयों को वेदमूलक कहते हैं । अर्थात्‌ उनके मता- 
नुसार देद में उन-उन विद्याओ्रों का दर्णन है । इस दृष्टि से वेद में-- 

: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, 
पदार्थ-विज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, आयुर्वेद, घनु्वेद, 
गन्धव दे द><संगीत, तथा नाटय, कर्म, ज्ञान और उपासना ३ 
वास्तविक ज्ञान लोक-व्यवहार से ही हो सकता है । शास्त्र से तो साधारण 
शिष्टाचार का ही शासन होता है । राजा को लोकव्यवहार में अवश्य प्रवीण 
होना चाहिये, भ्रतएव मनु ने 'बार्ता' को लोक से सीखने का आदेश दिया है । 

१. आत्मा शब्द शरीर जीव और ईश्वर तीनों के लिये प्रयुक्त होता है । 
आत्मा का जीव और Seat wt सर्वप्रसिद्ध है । 'हन्ति थात्मानमात्मना', तथा 
“तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्सन्वद्‌' ( अथ १०।२।३२ ) आदि में me शब्द 
शरीर भ्रथं मं भी प्रयुक्त हुआ है । ग 

२. द्र०-मेबातिथि गोविन्दराज ग्रादि की प्राचीन टीकाएं । 

३. व्याकरण की वेदमूलकता के लिये देखिये- संस्कृत व्याकरणशास्त्र 
का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५४-५४, Fo २०३० वि० | ग्रायेभट्टीय के ग्रन्त 
में ज्योतिष शास्त्र को वेद से निःसृत कहा है । सुश्रत में आयुवेद को ग्रथवंवेद 
का उपवेद कहा है-'इह खल्वायुवेरो नांम यदुपा ङ्गमथवं वेदस्यःसुत्र स्थान अ०१॥॥ 
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आदि आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन मानना होगा । तभी उन-उन 
विषयों की वेदमूलकता स्वीकार की जा सकती है। दूसरे शब्दों में वेद का 
अर्थ इन सभी विद्याग्रों को दृष्टि से करना चाहिये, तभी तत्तद्‌ ग्रन्थकारों का 
उन-उन विषयों को वेदमूलकता का कथन उपपन्न हो सकता है । 


महि कणाद वेद की प्रामाणिकता का उपपादन पदार्थविज्ञान की दृष्टि से 
करते हँ । उनके वचन हैं-- 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः ॥ 
यतोऽभ्युदयनिःश्र यससिद्धिः स धर्मः ॥ 
"तद्वचनाद्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ 


धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकमं सामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साभर्म्यवे धर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्र यसाधिगमः ॥ वेशे० 
« १।१।१¬४॥ 


na-na हम यहां से आगे धमं का व्याख्यान करेंगे । जिससे 
लौकिक तथा पारलौकिक सुख फो प्राप्ति हो, वह धमं है । उसो घम का प्रति- 
पादन करने से वेद का प्रानाण्य है (अपौरुषेय या ईशवरवचन होने से नहीं) । 
द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, और समवाय इन छः पदार्थों के साध्यं आर 
वैधम्य द्वारा धर्मविशेष के ज्ञान से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से पारलौकिक सुख की 
सिद्धि होती है । 

वेशेषिक के इन सूत्रों में 'धमं' शब्द का अभिप्राय पदार्थों के गुणों से 
है, किसी पुण्य या भ्रदृष्ट से नहीं । क्योंकि सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रतिपाद्यविषय 


ना = 


सभी शास्त्रों की सामान्यरूप से वेदमूलकता के लिये देखिये-- 
'्य़ानीहागमशास्त्राणि याइच काश्चित्‌ प्रवृत्तयः | 
तानि वेदं पुरस्क्ृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रम॑म्‌' ॥। Agro झनु० १२२।४ ॥ 


भ्न वेदशास्त्रादन्यतत, किञ्चिच्छास्त्रै हि विद्यते । 

सर्वं वित्तिःसृतं शास्त्रं वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ I 

gate तु भवेदचस्मादघ्येतु नेव शक्यते | 

तस्मादुद्घ॒त्य सर्व हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम ॥ + 

वृहृदयोगियाज्ञवल्क्य स्मृति Ao १२, इलोक १-२। स्मृतिसन्दभ भाग ४ 
पृष्ठ २३३४, मनसुखराय मोर संस्क० | 


r 
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६८ q दिकः द्वान्त-मीमांसायाम 


पदार्थो के गुणों की मीमांसा करना ही है । यदि यहां घर्म से अभिप्राय श्रदृष्ट 
का होता, तो ग्रन्थकार--“दुष्टानां दृष्टिप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो- 
ऽभ्युदयाय'' ( १०।२।६ ) सूत्र के अनन्तर पुनः “तद्वचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌” सूत्र न बनाते । | 

सहषि कणाद के उपर्युक्त सूत्रों से स्पष्ट है कि वे वेद में न केवल 
पदार्थ विज्ञान का ही प्रतिपादन मानते हैं,' भ्रपितु वे वेदप्रतिपादित पदार्थविज्ञान* 
की सत्यता के झाघ(र पर ही वेद का प्रामाण्य भी सिद्ध करते हैं । इस के 
लिये वे दो स्थानों पर वेदिकं च ( ४२1१० ) तथा वेदलिङ्गाच्च (४ 
२।११ ) सूत्रों द्वारा साक्षात्‌ वेद का प्रमाण भी उपस्थित करते हैं । 

न्यायसुत्रकार भगवान्‌ गौतम भी मन्त्रान्तर्गत ( :=मन्त्रप्रतिपादित ) 
aqi ( =चिकित्साविज्ञान ) के प्रामाण्य द्वारा वेद का प्रामाण्य सिद्ध 
करते हैं। उनका इस विषय का प्रसिद्ध सुत्र है - 

s मन्त्रायुव न्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' ।२।१।६८॥।। 

. अर्थात्‌ -वेदमन्त्रों में जिस ग्रायुवंद=चिकित्साविज्ञान का प्रतिपादन 

है, वह लोक में सत्य घटित होता है । इसलिये मन्त्रायुवंदरूपी एक देश के 
प्रत्यक्ष से वेद के उस भाग का भो प्रामाण्य समझना चाहिते, जिसमें आयुर्वेद 
का प्रतिपादन नहीं है । क्योंकि वेदोक्त भ्रायुवे दिक प्रत्यक्ष विज्ञान द्वारा वेद के 
रचयिता का श्राप्तत्व सिद्ध है । वही झाप्त उस भाग का भी रचयिता है,' 
जिसमें aada का साक्षात, प्रतिपादन नहीं है । 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और भ्रथवेवेद सें क्रमशः अर्थशास्त्र, घनुःशास्त्र, 
संगीतशास्त्र रौर चिकित्साशास्त्र का विशेषरूप से प्रतिपादन है, इसलिये ये 
शास्त्र क्रमशः चारों वेदों के उपवेद माने जाते हैं । 


, १. वेद के मन्त्रो Haga पदार्थविज्ञान के स्पष्ट संकेत हैं । यथा-- 
'अग्निहिमस्य भेषजम्‌’ (यजु० २३1१०, ४६ ); 'अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजम्‌ 
_ ( अथर्व० १।४।४ ); 'क्षुधामारं तुष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अ्रपामार्ग 

त्वया वयं सवं तदप मृज्महे (श्रथवं ४।१७।६) । सौर और चान्द्र वर्ष के 
भेद को मलमास द्वारां दुर करने का. निर्देश--“बेद सासो धतव्रतो द्वादश 
प्रजावतः । चेदा य उप जायते ( ऋ० १।२५।८ ) में मिलता है । इत्यादि । 


२. इसके लिये द्रष्टव्य--'वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाइच' निबन्ध 
पृष्ठ ४ | 


३. कई आचाय चिकित्साशास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं (देखो- 
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इन सब संकेतों से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल "के महर्षि “वेद में 
लोकोपयोगी समस्त विद्या्रों, आधिदैविक तथा गाधिभौतिक पदार्थों के विज्ञानो 
आर आध्यात्मिक तत्त्वों की विस्तार से विवेचना की है” ऐसा समझते थे। 
भारतयुद्धंकालीन विविघरूपेण परिवर्तित परिवधित, तथा मूल उद्देश्य से बहुत 
दूर गई हुई याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार लिखे गये ब्राह्मण ग्रन्था में वणित 
Sard से इन विषयों पर कुछ भो प्रकाश नहीं पड़ता । 
पञ्चविध वेदार्थ-प्रक्रिया 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( ame ) में वेदार्थं के पांच अधिकरण 
( =प्रक्रिया ) का निर्देश मिलता है । यथा-- 
'ग्रथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः | पञ्चस्वधिकरणेपृ। 
अधिलोकम्‌, भ्रधिज्यौतिषम्‌, अधिविद्यम्‌, ्रधिप्रजम्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ 
त्रिविध वेदार्थ-प्रक्रिया 
कृतयुग के तृतीय चरण में मनुष्य-समाज में क्रमशः सत्त्वगुणो को 
न्यूनता और रजोगुण को वृद्धि के साथ-साथ मनुष्यों को सेघाशक्ति घटने 
लगी! । इस प्रकार जब मेधाशक्ति फे हास के कारण प्राचीन विविध ज्ञान- 
विज्ञानपरिगुम्फित वेदार्थ भूलते लगा, तब ऋषियों ने विविध प्रक्रियानुसारी 
बहुविध प्राचीन वेदार्थ को “सर्वेनाशे समुत्पन्ने अर्घ त्यजति पण्डित: 
न्याय के अनुसार झाधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक इन तीन 
चरणव्यूह्‌; ब्रह्मो क्त याज्ञवल्क्य संहिता--स्मृतिसन्दर्भं भाग ४, पृष्ठ २३४३; 
संस्कारविधि वेदारम्भ संस्कार के अन्त में ) । परन्तु सुश्रुत (सूत्रस्थान १।३ ); 
काश्यप ( विमान स्थान, पृष्ठ ४२ ) ग्रादि संहिताओं में आयुर्वेद को nai- 
वेद का ही उपवेद कहा है | | 
१. याज्ञिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य, तथा उसमें किस प्रकार परिवर्तन 
हुए, इनका वर्णन अनुपद ही किया जायेगा | 
_२. पुरा खलु अपरिमितशक्तिप्रभाप्रभाववीय ``` ˆ घमंसत्त्वशुद्धतजसः 
पुरुषा बभूवुः । तेषां क्रमादपचीयमानसत्त्वानाम्‌ उपचीयमानरजस्तमस्काना 
तेजोउस्तदंघे।' पराहरक्ृत ज्योतिषसंहिता का थचन,भट्ट उत्पलक्कत बृहत्संहिता की 
टीका ( पृष्ठ १५ ) में उद्घुत, तथा श्री पं० सुरमचन्द्र जी वैद्यवाचस्पतिकृत 
आयुर्वेद का इंतिहास' ( पृष्ठ १६८ ) में निदिष्ट । 
३. इतका निर्देश दुर्गाचार्य ने निरुक्त टीका ४१६ में किया है-- 
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प्रक्रियाओं के भ्रन्तगंत सीमित कर दिया । तदनुसार पदार्थ ख्तार का समावेश 
श्राधिभौतिक प्रक्रिया में, ग्रह-नक्षत्रो को स्थिति गति और उतके चरावर 
जगत्‌ पर होनेवाले प्रभाव अर्थात्‌ ज्योतिषविज्ञान materia ऋतुविज्ञान 
झादि बहुविध विज्ञानों का समावेश आधिदेविक प्रक्रिया में, तया शरीरविज्ञान 
जीवविज्ञान और ईशविज्ञान का समावेश आध्यात्मिक प्रक्रिया में किया गया । 


` इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित पञ्चविध प्रक्रिया में से 
अधिलोक अधिज्योतिष का भश्राधिदेविक प्रक्रिया में, श्रधिदिद्य का ग्राधिभौतिक 
प्रक्रिया में, तथा ग्रधिप्रज श्र अध्यात्म का शाध्यात्मिक प्रक्रिया. में अन्तर्भाव 
जानना चाहिये । © 


कृतयुग के चतुर्थ चरण में उत्तरोत्तर मेधाशक्ति के ह्रास के कारण 
पूर्वोक्त चहुंमुखी त्रिविध वेदार्थप्रक्रिया भो gee होने लगी । इसी समय में 
मनुष्यों में रजागुण की वृद्धि और तमोगुण की उत्पत्ति के कारण लोभ का 
प्रादुर्भाव हुझा ।' बलवान्‌ गौर साधन-सम्पन्न व्यक्ति लोभ के वशीभूत 
होकर प्रजा को सताने लगे ।” इस मात्स्यन्याय से प्रजा का त्राण करने के लिये 
ऋषियों ने वर्णव्यवस्था WX राजव्यवस्था के साथ-साथ पदार्थविज्ञान के 


“मन्वार्थेपरिज्ञानादेव ह्यर्नेरध्यात्माधिदैवाधिभूताधियज्ञे प्ववस्थानम' वेदार्थं की 
fafaa प्रक्रिया के अनुसार अधिदेव अधिभूत अध्यात्म एक त्रिक है । दुसरा 
त्रिक ग्रघिदेव अधियज्ञ अध्यात्म है । दुर्गाचाय ने दोनों frat को मिलाकर 
चार वाद के रूप में लिखा है । 


१. “भ्रश्‍यति तु कृतयुगे ``" ``" """लोभः प्रादुरासीत्‌ ॥॥ २८ ॥ ततस्त्रेतायां 


लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहाद्‌ अनृतवचनम्‌, श्रनृतवचनान्‌ कामक्रोधमानद्व ष- 
पारुष्याभिघातभयतापशोकचिन्तोद्वे गादयः प्रवृत्ताः ॥ २६ ॥ चरक-संहिता 
विमानस्थान Ho ३।। 

२. बड़ी और बलवान्‌ रछली छोटी वा निर्बल को खा जाती है। यह 
मात्स्यन्यायं कहाता है | देखो--भ्रगली टि० ३। 

` ३. जले मत्स्यानिवाभक््यन्‌ Gast बलवत्तराः । अराजकाः प्रजाः पुर्व 

विनेशुरिति नः श्रतम्‌ । परस्परं भक्षयन्तो मत्स्था इव जले कशान्‌ ॥ महा० 
Alfaro Wo ६७, इलोक १६, १७ II 

४. धमात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनु वैवस्वतं राजानं चक्रिरे' 

TATEA १।१३॥। 
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श्रध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिये ।' इस प्रकार 
पदार्थ विज्ञान फे क्षेत्र में संकोच के साथ-साथ वेदार्थ का क्षेत्र भी बहुत 
संकुचित हो ग 71 


वेदार्थ में दो नये दादों का प्रादुर्भाव 
इसी समय में naig कृतयुग के अन्त में अथवा त्रेता के प्रारम्भ में 
देदार्थपरक्रिया में दो नये वादों ने जन्म लिया । जिनमें एक था- देवतवाद, 
और दुसरा - याज्ञिकवाद । इन वादों का उत्तरकालीन देदार्थप्रक्रिया पर 
भारी प्रभाव पड़; । 


नये देवतवाद ने प्राचीन ग्राधिभौतिक और श्राधिदेविक दोनों प्रक्रियाग्रों 
का सम्मिलितरूप से प्रतिनिधित्व किया । तदनुसार अग्नि जल वायु विद्युत्‌ 
सुर्य चन्द्र श्रादि पदार्थों को देवता का रूप दिया गया । इस देवतावाद को 
शनेः-शनेः परिसमाप्त अधिष्ठातृवाद में हुई । 
इन तीन प्रक्रियाओं के विदेश के लिये देखिये -- 
न श्र्‌ तमतीयात्‌ — 
ग्रधिदेवमथाध्प्रात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेयु चैत्र श्र्‌नमित्यभिधोयते ॥ 
शाङ खायन गृह्य १।२।१८, १९ ॥ 
ग्रधियज्ञं ब्रह्म जपेद्‌ भ्राधिदेविकमेव च | 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌`॥। Ago ६।८३॥ 


१. पुराकाल में भयानक जनसंहारक WEA के निर्माण और प्रयोग पर 
विशेष प्रतित्रन् था, यह पुराने इतिहास से स्पष्ट है । वेकारी के बढ़ाने और 
ग्रामों की ग्ात्मनिर्भरता के नाशक होने से मनुस्मृति ११, ६३ में 'महायन्त्र- 

प्रवर्तन! को भी उपपातकों में गिना टू । 
२. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस शलोक की व्याख्या इस प्रकार की 
है--“अधियज्ञ ब्रह्म जो श्रोंकार, उसका जप==उसका अर्थं जो परमेश्‍वर उसमें 
नित्य. चित्त लगावे । और ग्रा विदेविक इन्द्रियां और अन्तःकरण उसके दिशादि 
देवता शरोत्रादिकों के उनका जो परस्पर संबन्ध उसको योग से साक्षात्‌ करे । 
और आध्यात्मिक जीवात्मा श्रौर परमात्मा का यथावत्‌ ज्ञान, HIE प्राणादिकों 
का निग्रह इसको यथावत्‌ करे । तब उस पुरुष का मोक्ष हो सकता है, 
अन्यथा नहीं ।' सत्यार्थ -प्रकाश, प्रथम संस्करण, वि०सं० १९३२ (सन्‌ १८७५), 
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oat की उत्पात्त क्यों और कब हुई, उनमें किस प्रकार उत्तरोत्तर 
परिवतंन तथा परिवर्धन हुए, और उनका उत्तरोत्तर वेदार्थप्रक्रिया पर क्या 
प्रभाव पड़ा, इनकी विवेचना हम श्रनुपद कर ग । 


२- याज्चिक-प्रक्रियाबुसारी वेदार्थ 


हम पूर्व लिख चुके हैं कि कृतयुग के अन्तिम चरण में आधिभौतिक 
बेदार्थ लुप्त होने लगा, झ्राधिदेविक वेदार्थं की दिशा परिवर्तित हो गई, तथा 
काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों के कारण आध्यात्मिक भावना न्यून हो 
हो गई । उस काल में झ्राधियाज्ञिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ । उसने न 
केः ल मतप्राय आधिभौतिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ का स्थान ही लिया, 
अपितु प्रारम्भ में श्राधिदेविक और आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं की 
रक्षा में भी हाथ बंटाया | 

| यज्ञों की कल्पना का प्रयोजन 

सृष्टि के आरम्भ में सत्त्वगुणविशिष्ट योगजशब्तिसम्पन्न परावरज्ञ 
ऋषि लोग अपनी दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु 
से लेकर परसमहत्‌ तत्त्व पर्यन्त समस्त पदार्थों का हस्तामलकवन्‌ प्रत्यक्ष 
कर लेते थे । उनके लिये कोई भी पदार्थ अप्रत्यक्ष नहीं था । उत्तरोत्तर 
सत्त्वगुण की न्यूनता, एवं रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के कारण काम 
क्रोध लोभ और मोह आदि उत्पन्न हुए । उनके वशीभूत होकर मानवी प्रजा ' 
ने सुख विशेष की इच्छा से प्राजापत्य शाइवत नियमों का उल्लंघन करके 
कृत्रिम जीवनयापन करना प्रारम्भ किया । ज्य्रों-ज्यों आवश्यकताएं बढ़ती 
गई, त्यों-त्यों जीवनयापन के साधनों में भो कृत्रिमता बढ़ने लगी । : इसके . 
साथ ही साथ मानव की. मानसिक दिव्य शक्तियों का भी हास होने लगा। 
उनके हास के कारण सुक्ष्म, दूरस्थ और व्यवहित पदार्थ aia बन 


| पृष्ठ १६८ ॥ दिशादि देवता श्रीत्रादिको के--दिशः श्रोत्राद्‌ "`" ``" ग्रकत्पयन्‌ | 
ago ३१।१३।। : 


उंक्त इलोक का अर्थ करते हुए कुल्लूक भट्ट ने अधियज्ञ ग्रधिदैवत 
अध्यात्म भ्रौर वेदाऱ्ताभिहित ये चार भेद किये हें । प्रध्यातम= जीव-सम्बन्धी, 
वेदान्ताभिहित--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेदान्त=वेद का सिद्धान्त, उसमें कहा 
गाया अधियज्ञ अ्रधिदेव भ्रध्यात्म' इस रूप में व्याख्या की है । 
ड y r 1 . इ > aa | 
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गये । अतः ब्रह्माण्ड और पिण्ड ( श्रध्यात्म--शरीर ) की रचना कैसी है, 
यह जानना जटिल समस्या वन गई । इस कारण आधिभौतिक, श्राधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ भी gee हो गया । ऐसे काल में 
तात्कालिक साक्षात्‌कृतधर्मा परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्माण्ड तथा ग्रध्यात्म की 
रचना का ज्ञान कराने और तत्परक प्राचीन वेदार्थं को सुरक्षित करने-कराने 
के लिये यज्ञरूपी नाटको की कल्पना की । यज्ञ का प्रयोजन देवत और अध्यात्म 
का ज्ञान कराना है, इस बात की ओर आचार्य यास्क A निरुक्त ११९ में 
संकेत किया है-याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । तदनुसार यज्ञ 
और देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प और फल स्थानीय है, श्रर्थात्‌ जैसे पुष्प 
फल की निष्पत्ति में कारण होता है, बसे ही याज्ञिक प्रक्रिया का ज्ञान देवत 
( >-ब्रह्माण्ड ) के ज्ञान में कारण होता है। जब देवतज्ञान हो जाता है, 
तब वह याज्ञिकप्रक्रिया की दृष्टि से फलस्थानीय होता हुआ भी अध्यात्मज्ञान 
की दृष्टि से पुष्पस्थानीय होता है, अर्थात्‌ अध्यात्म में देवत-ज्ञान कारण बनता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में याज्ञिक प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए अनेक स्थानों में 
'ड्त्यधियज्ञमू' कह कर 'अथाधिदेवतम्‌, अ्रथाध्यात्मम_ के निर्देश द्वारा 
तीनों की परस्पर समानता दर्शाई है । इसी प्रकार मीसांसाशास्त्र के भी तीन 
विभाग हैं । पु्व-उत्तर-मीमांसा तो लोक में प्रसिद्ध हैं ही, परन्तु दोनों के मध्य 
सें देवत सीमांसा का भाग भी था, जो इस समय लुप्तप्रायः है । तदनुसार 
१२ श्रध्याय जैमिनि प्रोक्त कर्ममीमांसा, ४ चार अध्याय देवतमी मांसा' और 
अन्त के ४ चार श्रध्याय कृष्ण पायन व्यास प्रोक्त ब्रह्ममीमांसा के हैं | 
इस प्रकार २० बीस ग्रध्यायात्मक मीमांसा शास्त्र में भी क्रमशः यज्ञ दबत 
और ब्रह्म का विचार किया है । इन सब निर्देशों से व्यक्त है कि at की 
कल्पना ब्रह्माण्ड णौर पिण्ड की सुक्ष्म रचना का ज्ञान कराने के लिये ही को 
गई है, अर्थात्‌ भौगोलिक सानचित्रों के समान यज्ञ साधन मात्र हैं, साध्य नहीं । 


यज्ञों की कल्पना का आधार 
विराट्‌ पुरुष ( ब्रह्म ) ने अपने सखा' शारीर पुरुष ( जीव ) के 
१. दैवतमीमांसा के चार भ्रध्यायों के प्रवक्ता के विप्रय में मतभेद है। 
कोई इन्हें काशकृत्स्न प्रोक्त मानता है, तो कोई जैमिनिप्रोक्त। देखो -- हमारा 
“संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ १०८ (Ho २०३० fro) 
तथा 'प्रपञ्चहूदय' पृष्ठ ३८, ३९ । 
२. gl सुपर्णा सयुजा सखाया | ऋ० १। १६४ २० ॥ 
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शरीर की रचना में अपने ही विराट्‌ शरीर ( ब्रह्माण्ड ) की रचना का 
पूरा-पुरा अनुकरण किया है, अर्थात्‌ यह मानव शरीर इस द्रह्माण्ड की ही 
एक लबु प्रतिकृति है। परावरज्ञ ऋषियों ने अपनी दिव्य योगजशक्ति से इसी 
रवना-साम्य का अनुभव करके उसी के आधार पर aA के प्रतिनिधि रूप 
at को कल्पना की .। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है 


. कि जिस प्रकार भमण्डल प्रौर नक्षत्रमण्डल के विभिन्न ग्रवयवो की ana- 


विक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये उनके मानचित्रों की वा प्राचीन काल की 
किसी परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये नाटक की कल्पना की 
जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्ड की रचना का ज्ञान कराने के 
लिये यज्ञों की कल्पना की गई, अर्थात्‌ यज्ञो की कल्पना भी भूगोल mf के 
मानचित्रो के समान सत्य वैज्ञानिक भ्राधार पर की गई है । अतएव जिस 
प्रकार नगर, जिला, प्रान्त, देश और महादेश आदि के क्रम से भूगोल का 
क्रसिक ज्ञान कराने के लिये विभिन्न छोड बड़े प्रदेशों के मान चित्र तैयार 
किये जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड शौर पिण्ड की स्थुल, सुक्ष्म रचना का 
क्रमशः ज्ञान कराने के लिये श्रग्निहोत्र, दर्शपौर्णणास और चातुर्मास्य आदि 
विभिन्न छोटे मोटे यज्ञों की कल्पना को गई. | इसी कल्पना के कारण यज्ञों 
का एक नाम कल्प भो है-कल्पनात्‌ कल्प: | भ्रतएव यज्ञों के' व्यास्यान 
करनेवाले सुत्रग्रन्थ कल्पसुत्र कहाते हैं । यज्ञों की प्रकल्पना सृष्टियज्ञ व्हा ज्ञान 
कराने के लिये हुई थी, इस बात को हृदयंगम कराने के लिये दोनों यज्ञो की कुछ 
तुलना उपस्थित करते हैं । 
यज्ञों की अधिदेवत सृष्टियज्ञों से तलना 
द्रव्ययज्ञों और सृष्टियज्ञों की तुलना के लिये हम शरौतयज्ञों के श्रग्याधान 
प्रकरण को उपस्थित करते हैं । ग्रग्न्याधान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है -- 
सबसे पुव वेदिनिर्माणाथ यज्ञोपयोगी भमि का निरीक्षण किया जाता 
है । तत्परचात्‌ उस भूमि पर वेवि की रचना के लिये भूमि के ऊपर की कुछ 
मिट्टी खोदकर हटाई जाती है, जिस से श्रशुद्ध मिट्टी वा घास फूस की we 
निकल. जायें। तत्पश्चात्‌ उस स्थान में निम्न क्रियाएं' क्रमशः को जाती है-- 
_ १--जल का सिञ्चन किया जाता हे । तत्पइचात 
Po २ - वराह-विहत ( = सुवर से खोदी गई ) मिट्टी बिछाई जाती है। 


१. यज्ञ व्याख्यास्यामः | का० श्रौ० १।२।१॥। मकर 
२. ये सामान्य आधान और अग्निचयन की सम्मिलित क्रियाएं हैं । | 
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३-- दीपक की बांबी को मिट्टी बिछाई जाती है । तत्पदचात्‌ 

४--ऊसर भूमि को मिटटी ( रेह--पंजाबी में ) फैलाई जाती है। 
तत्पशचात्‌ 

५--सिकता ( =वालू ) विछाई जाती है । तत्पश्चात 

६- शक रा ( =रोड़ी ) विछाते Fi तत्पश्चात्‌ 

७--ई'टे विछाई जाती हैं । तत्परचात्‌ 

८--सुवर्ण रखा जाता है । तत्परचात्‌ 

&-र्समिधाएं रखी जाती हैं। तत्पइचात्‌ 


maa ( =पौपल ) की अरणियों ( -=दो काष्ठों ) को मथकर 
( =रगड़ कर ) झग्नि उत्पन्न करके समिघाओं पर घरते हैं। | 

झग्न्याधान में वेदि निर्माण की उक्त क्रियाएं की जाती हैं, वे हिरण्य- 
गर्भाख्य महदण्ड से पृथिव्यादि के पृथक्‌ होने के समय पृथिवी की जो सलिल- 
सयी रिथति थी, उससे लेकर पृथिवी के पृष्ठ पर अग्नि की प्रथम उत्पत्ति तक 
एथिवी की विविध परिवर्तित स्थितियों का बोध कराने के लिये हैं । क्योंकि 
वेद स्वयं कहता है-'इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः’ (यजु० RURI) । 
शतपथ HIT में नो प्रकार का संगं (सृष्टि) कहा है। यथा-- 

स्‌ श्रान्तस्तेपानः फेनमसूजत Ve स श्रान्तस्तेपानो मृदं 
शुष्कापमूषं सिकतं शकरा ग्रश्‍मानम्‌ अअयोहिरण्यम्‌ ग्रोषधिवनस्पत्य- 
सृजत | तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌ । शत० ६।१।१।१३॥ 

यहां जो नौ प्रकार की सृष्टि कही है । उनमें फेन के आपः-प्रधान 
होने से वेदि निर्माण प्रक्रिया में उसको सम्मिलित नहीं किया हैं । झब हम 
वैदिक ग्रन्थों के श्राधार पर वेदि निर्माण और पृथिवी के विविध ant का 
वर्णन करते हैं, जिससे हमारे उक्त विचार स्पष्ट हो जायगे । 

१-शारम्भ में पृथिवी सलिलमयी थी । झआपो ह वा इदमग्रे सलिल- 
मेवास (शतपथ ११॥६॥१॥६) । इस स्थिति को दर्शाने के लिये वेदि के 
स्थान में जलसिचन किया जाता है। a 

२-- भग्नि के संयोग से सलिलो में फेन उत्पन्न हुआ जसे दूध गरम 
करने पर उबाल के समय उत्पन्न होते हैं । वही फेन वायु के संयोग से 
घनत्व को प्राप्त होकर मुद्भाव को प्राप्त होता है | जेसे दूध की मलाई जमती 
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है ( पर दूध को ढक देने से वायु का संयोग न होने से मलाई नहीं जमती ) । 
इसके लिये शतपथ ६।१।३।३ में कहा है- स ( फेनः ) यदोपहन्यते मृदेव 
भवति । इस मुद्‌ की उत्पत्ति में सूयं की किरणों का विशेष महत्त्व होता 
है । ये सूयं की झाड़िरस नाम किरणें वराह भी कहाती हैं ।' उस समय पृथिवी 
का रूप वराह के मुख फे सदुश छोटा सा होता है । ग्रत एच वेदि निर्माण में 
वराह (---सुअर) द्वारा खोदी गई बारीक मिट्टी बिछाई जाती है । इसलिये 
मैत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है--'यावद्‌ वे वराहस्य चषालं तावतीय- 
मग्न आसीत्‌ । यद्‌ वराहविहतमुपास्याग्निमाधत्त | 
३- जब वही मृत्‌ सुयं की किरणों से सुख जाती है, तब उसे शुष्काप 
( = सुख गये हैं जल जिसके ) कहते हँ । उसके नीचे जल होता है । यह 
सुखी हुई पपड़ी रूपी मृत्‌ मसलने पर भुरमुरी हो जाती है । इसी शुष्काप रूप 
अवस्था का बोध कराने के लिये दोमक की बाम्बी की सिट्टी बिछाई जाती 
है । दीसक पृथिवी के श्रन्दर से गीली मिट्टी लाती है" और हवा तथा धूप से 
सुख जाने पर मलने में भुरभुरी होती है । इसी लिये मैत्रायणी संहिता 
१।६।३ में कहा है--'यद वल्मीकवपामुत्कीर्याग्निमाधत्त' । 
४--वही शुष्काप सूर्यं की किरणों से तपकर ऊष भाव ( क्षारत्व ) को 
प्राप्त होते हें । इसलिये चेदि में ऊसर भूमि को मिट्टी Ve’ बिछाई जाती है । 
मैत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है- 'यदूषानुपकीर्याग्निमाधत्त' । 
५--वही उष=क्षार मिट्टी पुनः ga किरणों से तथा पृथिची गर्भस्थ 


अग्नि से तप्त होकर सिकता = बालू का रूप धारण करती हैं? । इसीलिये 


१. पुराणों में अनुश्रुति है कि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके जल 
से पृथिवी को निकाला | वेद में विष्णु सूयं का नाम है, उसकी अ्रज्धि रस 
, नामक किरणें वराह हैं । इन्हें जाति रूप एकवचन में एमूब वराह भी कहते 
हैं । दातपथ १४।१।२।११ में कहा है-तामेमूष इति वराह उज्जघान | 

इस एमूष वराह का वणन ऋग्वेद में (८।७७।१०) भी mat g | 
एमुष का भ्रथ है--झा--सव ओर से, इम्‌ ==जलों को (= EH उदकनाम 
निघण्टु १।१२) ऊष =तपानेवाला | 

२. दीमक को बाम्बी के नीचे जल अवश्यं होता है । इसीलिये राज- 
स्थान में जलगवेषक दीमक की वाम्बी के स्थान में कुआ खोदने को कहते हैं । 


३. सिकता पृथिवी के ऊपर भी उपलब्ध होती है, जैसे राजस्थान में । 
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वेदी में भी सिकता बिछाई जाती है--'यत्सिकताजुपकीर्याग्निमाधत्ते' 
( Ro सं० १६३) 1 l 

६ -यही भ्रन्तःस्थित सिकता ater अग्नि से तपकर शकंरा=रोड़ी' 
बन जाती है । इस अन्तः परिवर्त न का बोध कराने के लिये वेदि में शक रा ८ 
रोड़ी बिछाई जाती है । इसीलिये मै० do १६३ में कहा है-'यच्छकंरा 
उपकीर्याग्निमाधत्ते' । 

पृथिवी गर्भ में शकरा की उत्पत्ति से भूमि में gga आता है । इस तथ्य 
को वैदिक ग्रन्थों इस प्रकार दर्शाया है “शिथिरा वा इयमग्र आसीत्‌ । 
at प्रजापतिः शकेराभिरदु हत ( Re Fo १।६।३ ) । 

इसी क`=ग्रर्निरूप प्रजापति के कर्म का वर्णन ऋग्वेद १०।१२२।५ 
में किया हे Aa द्यौरुग्रा पृथिवी च दुढा | 

७--यही शक रा अन्तस्ताप से तप्त होकर पाषाणरूप को घारण करती 
है । इसलिये चयन संज्ञक याग में वेदि में पाषाण के स्थान में प्रतिनिधिरूप ई टॅ 
बिछाई जाती हैं । तैत्तिरीय संहिता ५।२।८ में कहा है--इष्टका उप- 
दधाति । 

८ - यही पाषाण भूगभंस्थ अग्नि से तप्त होकर लोह से सुवर्ण पर्यन्त 
घातुरूप सें परिणत होता है ।* इसी घातूत्पत्ति कालिक पृथिवी की स्थिति का 
वर्णन करने के लिये चयन याग में कहा है--“हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ ।* 
तथा 'रुक्ममुपदघाति' ( Ho Wo ३।२।६ ) । 
और पुथिवी के wee « बनती हे ॥ आज भी कच्चे पहाड़ों में उपलब्ध 
कच्चे पत्थरों को मसलने पर बालू के कण पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है | 

१. छोटे-छोटे पत्थर । ee 

२. ब्रह्माण्ड में यह 'क' अग्तिरूप प्रजापति है । शरीर में “क? अग्निरूप 
जीवात्मा प्रजापति ह । ` MF 

३. नियत स्येन ग्राकारवाली वेदी में विभिन्न ग्राकारवाली ई टे बिछाई 
जाती हैं। विभिन्न इष्ट आकारों में पत्थरों को घड़ना कष्ट-साध्य Z 1 
इसलिये यहां प्रतिनिधि रूप में ईटे बिछाने का निर्देश किया गया है । 

४. द्र०-'प्रश्मनो लोहसमुत्थितम्‌' । महा० उद्योग० 1 रसावणेव तन्त्र 
८९९ में लोहसंकरज सुवर्णं का वर्णन मिलता हूँ । च 

५. शावर भाष्य १।२।१८ में उद्घुत श्रुति । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७८ Digitized by “पबर्पदिकर्मर्द्ञास्त/भी सिंसाया सम" eGangotri 


-पृथिवी-गर्स में ग्रयोहिरण्य पर्यन्त निमाणं हो जाने तक पृथिवी 
कूम पृष्ठ ( wou की पीठ ) के समान लोन रहित थी । उके पीछे पृथिवी 
पर श्रोषधि वनस्पतियों की उत्तत्ति हुई । पृथित्री की इस स्थिति को बताने के 
लिये ब्राह्मण wal में कहा हे- 

“इयं वाइलोमिकेवाग्र आसीत्‌' । Fo ब्रा० २४।२२॥ 
श्रोषधिवनस्पयो वा लोमानि' | So ब्रा० २५४॥ 
.. .इसीलिये वेदि में हिरण्य रखकर समिधाएं अ्रथवा तत्स्थानीय आरण्य 

उपले (=m? ) रखे जाते हें । 

वनस्पति रूप वड-बड़ Gal के उत्पन्न होने पर बाय फे देग से वृक्ष 
Maa की रगड़ से पृथिवी पर सबसे प्रथम अग्नि को उत्पत्ति हुई ।' ग्रतएव 
बेद में कहा है-तस्यास॥ gafa देवयजनि पृष्ठेग्तिमन्नाद्यमादवे 
(यजु० ३।५) । | 

पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अग्नि के प्रादुर्भाव का बोधन कराने के लिये 
चदि में जिस afta का area किया जाता है, उसे पीपल के काष्ठ से निमित्त 
श्ररणियों को मथकर ही उत्पन्न किया जाता है । 

पुवं संख्या ३ में शुष्काप रूप जिस पार्थिव स्थिति का वर्णन किया है, 
उस समय पार्थिव भाग जल पर वायु के AT से पुष्करपर्णं ( "कमल के 
पत्त ) के समान इघर-उघर डोलता था । ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है-- 
सा हेयं पृथिव्यलेलायत यथा पुष्करपणंम्‌? ( mio AUUE ) । इसी 
का वर्णन वायुरूप इन्द्र के कमं के रूप में किया है -'हन्ताहं पृथिवीमिमां 
निदधानीह वेह aT ( ऋ० १०।११९।९ ) श्रर्थात्‌ gaara कहता है 
कि सें इतना बलशाली हूं कि में जहां ag इस पृथिवी को रख दू । 

इस पुष्करपर्णवत्‌ स्थिति का निदर्शन चयन याग में पुष्फरपर्ण को रखकर 
कराया है 'तस्मिन्‌ पुष्करपर्णम्‌ अपां पृष्ठम. इति’ (mo श्रौत 
१६।२।२५ ) । मत्स्य पुराण ( १६८।१६ ‘We’ संस्क० ) में इस विषय में 
लिखा है-- 

- एत्स्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञ: पुराण: परमषिभिः । 

यज्ञियेवददृष्टान्तेयज्ञ पद्मर्विधिः स्मृतः N 


१. महाबनों में वृक्ष-शाखाम्नों की रगड़ से दावारिन की उत्पत्ति प्राय 
होती रहती है। 
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श्रर्थात्‌ - इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ सम्बन्धी वेद के ; दृष्टान्त 
से यज्ञ में पद्म-विधि का विधान किया है । 


निरक्तकार यास्क ने भी सृष्ट्यज्ञ का अनुकरण श्रौत यज्ञों में माना 
है । वे लिखते हैं - 


अथासावादित्यः ( वेश्वानरः ) इति पूर्वे याज्ञिकाः । एषां 
लोकानां रोहेण सवनानां रोह आाम्नातः । रोहात्प्रत्यवरोहर्चिकीषितः। 
तामनुकृति होताग्निमारुते शस्त्रे वैश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते’ 
( निरुक्त ७।२३ ) । 

अर्थात्‌ - प्राचीन याज्ञिक आदित्य को वैश्वानर मानते थे । इन [पृथिवी 
प्रन्तरिक्ष और द्यु] लोकों के aig ( =चढ़ने ) के द्वारा प्रातःसवन 
भाध्यन्दिन-सवत और तृतीय सवन का ग्रारोह कहा गया है, भ्र्थात्‌ प्रातः 
सवन में यजमान पृथिवीस्थानीय होना है, माध्यन्दिन-सदन में maa- 
स्थानीय एवं तृतीय सवन में दयुस्थानीय हो जाता है | द्युलोक भें पहुंचे हुए 
यजमान को यज्ञ को समाप्ति से पुवं पृथिवी पर लाना आवश्यक है | वापस 
उतार की अनक्ति ( =ग्रनुकरण ) फो होता वेश्वानरीय आादित्य-देवताक 
सुक्त से प्रारम्भ करता है। 

वेदि-निर्माण, अग्न्याधान पुष्करपण -निधान और सदनों के थारोहादि 
के ्नुकरण के द्वारा सृष्टियज्ञ से जो तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों. में दर्शाई हे, 
उससे स्पष्ट है कि भ्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ फे ही रूपक हैं श्रोर सूष्टियज्ञ . अर्थात्‌ 
झाधिदेविक जगत का भ्रध्यात्स के साथ सम्बन्ध है । भ्राधिदेविक जगत्‌ के 
ज्ञान से अध्यात्म का प्र्थात झारीरयज्न का परिज्ञान होता है । इसीलिये 
जिरुक्तकार यास्क ने देवताऽध्यात्मे वा [पुष्पफले] ( निएकत १।१९ ) 
कहकर ग्रधिदैविक ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान में कारण बताया है । यही अभिप्राय 
लोक-प्रसिद्ध यद ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे लोकोक्ति से भी प्रकट होता हे | 

` यद्यपि इस प्रकार के वैज्ञानिक श्राघार पर प्रकत्पित भौत यज्ञों को 

समस्त क्रियाग्रों भ्रौर पदाथाँ का ग्राधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌ के साथ 
क्या सादृइय है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत उल्लेख वतमान में उपलब्ध वेदिक 
वाड मय में नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मण ग्रन्थों सें याज्ञिक क्रियाप्रों तथा तद्गत 
पदायों के निर्देश के साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखित 'इत्यधिदवतम्‌' तथा 
/इत्यध्यात्मम्‌' भ्रादि निर्देशों से उक्त सादृश्य का अनुमान बड़ी सरलता से 
किया जा सकता है । सौभाग्यवज्ञ दर्शपौणंमास को सभी सुख्य-मुख्य क्रियाओं 
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Si अथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ दर्शाई गई 
तुलना शतपथ ब्राह्मण ( ११।२।४।१ से ११।२।७।३३ तक ) में सुरक्षित हं । 
उसके अनशीलन से भी ऊपर दर्शाई गई यज्ञों की कल्पना के मूलभूस आधार 
का ज्ञात सले प्रसार हो जाता हे | 

उपय क्त साम्यता के भ्राधार पर प्रारम्भ में जब यज्ञों की कल्पना 
की गई उस समय यज्ञ की प्रत्येक क्रिया और पदार्थ झाधिदविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ की क्रियाओं और पदार्थों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते थे । 
इसी नियम पर प्रारम्भ में प्रकल्पित अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास शोर, चातुर्मास्य 
झादि यज्ञों में उत्तरोत्तर बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भ्राज भी इनकी क्रियाओं 
भर पदार्यो का आधिदैदिक तथा ग्राध्यात्मिक जगत्‌ को कियाशों और पदार्थो 
से अत्यधिक सादृश्य उपलब्ध होता हुँ! 


यज्ञों के प्रादुर्भाव क! काल 
भारतीय इतिहास के श्रनुसार सगं के झारम्भ में मानवों को वेदिक 


` ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर भी जैसे वेदों में वणित वर्णा्रम-व्यवस्था राज्य- 


व्यवस्था प्रादि व्यबहारों का प्रचलन सग के आरम्भ में. ही नहीं हुआ था, सहत्‌ 
ही द्रव्यमय यज्ञों का भी प्रचलन नहीं हुआ था । क्योंकि उस समय सभी 


* मानव सत्त्वगण सम्वन्न साक्षातकृतधर्मा परावरज्ञ परममेधावी थे' । महाभारत 


mile इतिहास ग्रन्यों.के अनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्राह्ममय था । यज्ञों 
के विषय में शांखायन श्रारण्यक ( ४।५, पुष्ठ १५ ) में स्पष्ट लिखा है-- 


“तद्ध स्मैतत्पुर्वे विद्टांसोऽरिनिहोत्रं च जुह्वां चक्र 


' ब्राह्मण ग्रन्थों में भी भ्रनेकत्र 'य उ चेनं वेद” कह कर यज्ञ करने और 
उसको तत्त्वतः जानने का समान फल दर्शाया हे | यही बात स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी fao Ho १६३२ में प्रकाशित संस्कार-विधि (प्रथम संस्करेण 
पृष्ठ ११८ ) के गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखी है- “उपासना श्रर्थात्‌ योगा- 
भ्यास करनेवाला, ज्ञानी =सब पदार्थों का जाननेवाला, ये दोनों होमादि 


बाह्य क्रिया न करें ।” 


यहां यह भी घ्यान में रखना चाहिये कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


ET द्रष्टव्य--पृष्ठ ६९, टि० २; पृष्ठ ७०, टि० १, ३, ४ | 
र सर्वं ब्राह्मामदं जगत्‌ | महा० शान्ति० १८८।१०।। 
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उक्त बात गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखी है | संन्यासी अर्थात्‌ ज्ञानी को 
बाह्य होमादि न करने का जो विधान सभी शास्त्रो में विद्यमान है, उसका 
भी मूल करण यही है । 


अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के समान याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रादुर्भाव 
कृतयुग आर त्रेता युग के सन्धि काल में हुआ | इसीलिये कहीं पर यज्ञों की 
उत्पत्ति कृतयुग के अन्त में, और कहीं त्रेता युग के आरम्भ में कही है ।' 
प्रारम्भ में केवल एकारिनसाध्य यजुबेंदमात्र से सम्पन्न होनेवाले ग्ररिन- 
होत्रादि होमों का ही प्रचलन हुआ । तदनन्तर महाराज पुरुरवा ऐल के काल 
में त्रेताग्निसाध्य (=तीन गग्नियों में किये जानेवाले ) दो वेदों (=यजुः 


१. “इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतितः । 
अहिस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मिन्त तदन्यथा॥' महाण्शान्ति० ३४०।८२॥ 
इस इलोक में कृतयुग में यज्ञों की विद्यमानता कही है। 
“त्रेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा।' महा०शान्ति०२३८।१४।। 
“त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे । महा०शान्ति० २३२।३२॥ 
ब्यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ TAIT ।' वायु० ५७।८९॥ 
“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुघा 
संततानि ।' मुण्डक उप० १।२।१॥ 
इत्यादि की पारस्परिक संगति से उपयुक्त परिणांम ही निकलता है । 
मत्स्य पुराण १४३।४२ में स्वायम्भुव मंन्वन्तर में यज्ञ-प्रवतंन का उल्लेख 
मिलता है--'यज्ञप्रवतेनमेवासीत, स्वायम्भवेऽन्तरे ।' 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि मनु के जलप्लावन के पीछे पुरानी 
परम्परा को सुरक्षित रखने के लिये जो मन्वन्तरादि कल्पना की गई, उसके 
अनुसार कृतयुग में स्वायंभुव मन्वन्तर समाप्त होता है, और त्रेता से वेवस्वत 
मन्वन्तर भ्रारम्भ होता है । द्रष्टव्य --भरत नाट्य शास्त्र १८॥ महाभारत 
magi ३४८।५१ में भी लिखा है--त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे 
ददौ ।' यह मनु वैवस्वत मनु ही है | इस सारी भारतीय शेतिहासिक काल- 
गणना को समझना सम्प्रति भ्रत्यन्त कठिन है । हमारा भारतीय ऐति- 
हासिक काल-गणना पर ग्रन्थ लिखने का विचार है । उसमें यथासम्भव इस 
काल-गणना का स्पष्टीकरण करेगे । 
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८२ वे दिक-सिंद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


ऋक्‌ ) से किये जानेवाले दशपौर्णमासादि, तथा तीन वेदों (=-यजुः ऋक्‌ 
साम) से किये जानेवाले ज्योतिष्टोमादि' यज्ञों की, और तत्पश्चात्‌ पञ्चारिनि- 
साध्य विविध क्रियाकलाप को प्रकल्पना हुई । 
प्रारम्भिक यज्ञ 
यतः प्रारम्भ में यज्ञों को कल्पना झत्यन्त महत्त्वपूर्ण दृष्टि से वैज्ञानिक 
| आधार पर की गई थी, Ad: प्रारम्भ में कल्पित यज्ञों का आधिदेविक जगत्‌ 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध था । यथा अग्निहोत्रं का अहोरात्र के साथ, दशं 
पौर्णमास का कृष्णपक्ष ग्रौर शुक्लपक्ष के साथ, तथा चदतुर्मास्य का 
तीनों ऋतुश्रों के साथ । झग्निहोत्र और दक्षपौणंमास को आधिदेविक 
व्याख्या शतपथ के ११ वें काण्ड में मिलती हे । चातुर्मास्य के लिये ब्राह्मण 
ग्रन्थों में कहा है-- | 
'भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि। तस्मादृतुसन्धिषु 
प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते । कौषीतकि ato ९१ ॥ 
इसी प्रकार गोपथ उत्तरार्ध ११९ में भी कहा है । 
महाभारत श्ञान्तिपव २६९॥२० में अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और चातु- 
मास्य इन तीन यज्ञों को ही प्राचीन यज्ञ कहा है । यथा-- 


१. “यजुषा ह वे देवा अग्र यज्ञं वितेनिरे । श्रथर्चाऽथ साम्ना तदिदम- 
प्येतहि यजुषा एवाग्र यज्ञमतन्वत, श्रथर्चाऽथ साम्ना ।' शतपथ ४।६।७।१३।। 
अङ्जिरिसाँ वा एकोऽरिनः ।' ऐ० ब्रा० ६।२४॥ 
तुलना करो--'गन्धर्वेभ्यो वरं लब्ध्वा ATi समकल्पयत्‌ । 
एकोऽग्निः पूवं मासीद्‌ एंलस्त्रेतामकल्पयत्‌ ॥' 
हरिवंश १।१२६।४७॥। 
tereo त्रेतायां स महारथः ( ऐल: ) । 
एकोऽग्निः पुवमासीद्द ऐलस्त्रींस्तानकल्पयत्‌ ॥ 
वायु Jo ६१।४८॥ 
'गन्घर्वेम्यो वरं लब्ध्वा' क्या ये गन्धर्वं ‘गन्धर्व स्त्वा विश्वावसुः oft 
दघातु' याजुष मन्त्र ( २1३ ) में उक्त दैवी शक्तियां हैं ? वायु पुराण qo 
६१, इलोक ४८ से ५१ भी द्रष्टव्य हैं | 
तीन भ्रग्नियों के नाम शतपथ २।३।३।१७ में इस प्रकार लिखे हैं-- 
“एतानि बै तेषां नामानि-यद्‌ भुवपतिभु वनपतिभू तानां पतिः ।' Ee 
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दर्शं च पौर्णमासं च अग्निहोत्रं च धीमतः । * 
चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ AL घमः सनातनः 
प्रारम्भिक यज्ञों की सादगी तथा सात्विकता 
प्रारम्भ में जिन यज्ञों की कल्पना को गई, वे यज्ञ अत्यन्त सादे तथा 
सात्त्विक थे । उनमें बाह्य भ्राडम्बर (=दिखावा ) तथा मांस मदिरा श्रादि 
तामसिक पदार्थों का किञ्चिन्मात्र सम्बन्ध नहीं था । इसके लिये हम केवल दो 
प्रमाण उपस्थित करते हैं--- 


१--यज्ञो हि वा aa: | तस्मादनस एव यज्‌ षि सन्ति, न कोष्ठ- 
स्य, न कुम्भ्यं । भस्त्राये ह स्मर्षयो गृह्वन्ति | तद्वृषीन्‌ प्रति भस्त्राये 
यजू'ष्यासुः । तान्येतहि प्राकृतानि ।' शत० १।१।२।७॥ 

अर्थात्‌--शकट ( गाड़ी ) से ही हवि का ग्रहण करे । शकट ही यज्ञ 
है । इसलिये हविग्रहण के याजुष मन्त्र शकट सम्बन्धी ही हैं | कोष्ठ ( अन्न 
रखने का कोठा=कुसुल ) या भस्त्रा ( चमड़े की थेली, जैसी wet झादि 
रखने के लिये पहाड़ी ada हैं ) सम्बन्धी नहीं हैं । पुराने ऋषि भस्त्रा से हवि 
का ग्रहण करते थे। उन ऋषियों के लिये ये ही हविग्रहण के याजुष सन्त्र 
भस्त्रा-सम्बन्धो थे । इसलिये ये याजुष मन्त्र सामान्य हैं ( कहीं पर भो इनका 
विनियोग हो सकता है ) । 


इस उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं । एक--याज्ञिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर 
परिवर्तन हुआ है । निरुक्त ७२३ में भी -“असावादित्यः ( वैश्वानरः ) 
इति पूर्वे याज्ञिकाः” लिखकर अगले खण्ड ( २४ ) में पूर्वयाज्ञिकों को 
क्रिया का उल्लेख किया है । यहां ‘ga’ विशेषण से स्पष्ट हे कि निरुक्त में 
दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के समय उस खूप में नहीं होती थी। ट्रितीय- 
पुराकाल में यज्ञों में बाह्याडम्बर नहीं था, उत्तरोत्तर उस mert Ñ 
वृद्धि हुई । 

पौणंमासेष्टि में तीन प्रधानाहुतियो के लिये केवल १२ मुठी जौ या ब्रीहि 
(धान) कौ श्रावश्यकता होती है ।' इतने थोड़े से अन्त के लिये यज्ञस्थान में 
गाडी भर कर झन्न लाने का क्या प्रयोजन ? इसे बाह्य आडम्बर ( अपनी 
सम्पन्नता का दिखावा ) हो तो कहा जायेगा । इसीलिये प्रश्वीन ऋषि झपनी 


१. प्रत्येक आहुति के लिये चतुमु ष्टि अन्न की भ्रावर्यकता होती है-- 
“चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति । 


t 
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अनाज रखने की चसड़े की थैली अथवा घड़े से ही हविग्रहण करते थे। 
उत्तरकालीन याज्ञिक शकट से हविग्रहण का प्रयोजन केवल श्रदृष्ट की उत्पत्ति 
समझ कर एक विस्तस्ति (बिलांत) भर प्रमाण की गाड़ो बनाकर उससे हवि- 
द्र व्य का CAAA करके कार्य चलाने लगे । इसी प्रकार सोमयाग के समय 
सम्पन्न किये जानेवाले हविर्धान मण्डप का निर्माण पहले ही कर लेते हैं । याग 
काल में उस का CAAA करके कार्य चलाते हैं । 


२--आदिकाले खल यज्ञेषु पशवः समालभनीया वभूवुः, नाल- 


म्भाय प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयञ्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरि- 


ष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनुगशर्यात्यादीनां च ऋतुषु 'पशूनामेवारभ्यनुज्ञानात्‌ 
पशवः प्रोक्षणमापुः | अतर्च प्रत्यवरकालं पृषध्र ण दीघेसत्रेण यजता 
पशुनामभावाद्‌ गवालम्भः प्रवतितः`"` `" अतिसारः पूवंमुत्पन्तः पृष प्र- 
यज्ञे / चरक चिकित्सा० १६।४॥ 


अर्थात्‌ श्रादि काल (कृतयुग के अन्तिस चरण) ` में यज्ञों में पशु इकद्ठे 
किये जाते थे, मारे नहीं जाते थे 13 उसके पश्चात्‌ दक्षयज्ञ के श्रनन्तर (त्रेता के 
प्रारम्भ में ) मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु, शर्याति श्रादि पुत्रों के यज्ञों 
में “वेदों में पशु मारने का आदेश है” ऐसा मानकर पशुझों का प्रोक्षण 
( तथा ग्रालम्भ ) प्रारम्भ हुआ ।* उसके झनन्तर दीर्घकालीन यज्ञ करते हुए 


qast. (नहुषः) ने पशुओं की न्यूनता के कारण यज्ञ में गो का आलम्भ (वघ) 


१. 'श्रद्त्वे तु पूवं कृतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पर्शमात्रं कियते ।' 
का० Alo ८।३।२४ टीका | 

२. तुलना करो--'इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतितः । श्रहिस्या 
यज्ञपशवो यृगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ।।' महा० शान्ति० ३४०[८२॥ 

३. इस पर टिप्पणी परिशिष्ट में देखें । 

४, तुलना करो--ततस्त्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति । 

प्रोक्षिता यत्र पशवो वर्ष प्राप्स्यन्ति वे मखे ॥ 
. महा० शान्ति० ३४०।८३, ८४ ॥। 

५, एक 'पृल्ध्र' मनु का पुत्र नाभाग इक्ष्वाकु आदि का भाई था । चरक 
वर्णित पृषध्र उससे naiita है, यह चरक के इसी वचन से स्पष्ट है । महा- 
भारत शान्ति पवे Ho २६८, इलोक ६ में नहुष को प्रथम गवालम्भःप्रवर्त- 
यिता लिखा है-नहुषः पुवमालेभे त्वष्टुर्गामिति नः श्रुतम्‌ ।' महाभारत शान्ति- 
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प्रारम्भ' किया yess उससे पुषध्र के यज्ञ में सवं प्रथम अ्तिसार की 
उत्पत्ति हुई । 
चरक-संहिता के वचन. में पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्‌ (=पशुओं को 
मारने की आज्ञा है ऐसा जानकर) जिस कारण का निर्देश किया है, वह बहुत 


महत्त्वपूर्ण है। ऐसा ही संकेत महाभारत ma ( २६३६) में 
मिलता है - 


पर्वं अ० २६२, इलोक ४७ के नीलकण्ठ टीकाकार द्वारा उद्धृत पाठान्तर-- 
'महच्चकायकुशलं पृषध्रो गां लभन्निव' का ATT ४८-५० इलोकों के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने से पृषध्र नहुष का ही नामान्तर प्रतीत होता है (नीलकण्ठ - 
की टीका श्रशुद्ध है ) । वायु पुराण ८६।११ में मानव पृषध्र को गोहिसक 
कहा है । वह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मानव TTT तो नाभाग और 
-इक्ष्वाकु का समकालिक था । चरक में पूषश्न को नाभाग इक्ष्वाकु आदि से 
झ्वरकालिक लिखा है । वायु पुराण में नामैक्य से भ्रम हुआ होगा । नहुष 
नाम के दो राजा हैं। एक चन्द्रवंश में, दूसरा सूर्यवंश में ( वाल्मीकीय 
रामायणानुसार ) । महाभारत में 'नहुषः पूर्वमालेभे त्वष्दुर्गासिति नः श्रुतम्‌' 
( शान्ति० ३६५।६ ) इलोक में श्रुत त्वष्टा द्वादश आदित्यों में एकतम ह । 
ग्रतः उसके साथ स्तुत नहुष चन्द्रवंश का नहुष ( पुरुरवा का पोत्र ) ही है, 
यह निश्चित है। सूर्यवंश का नहुष बहुत उत्तरकालीन हैं । वह त्वष्टा का 
समकालिक नहीं हो सकता । 

१. महाभारत शान्ति पर्वं Wo २६२, इलोक ४९ में नहुष द्वारा प्रवतित 
गवालम्भ से ९८ नये रोगों की उत्पत्ति का उल्लेख है । उस से भी हमारे पूर्व- 
लिखित qus नहुष का पर्याय है” मत की पुष्टि होती है । 

२. महाभारत शान्ति पवे अ० २६२ ४६ में नहुष द्वारा प्रवनित गवाल- 
म्भ से ९८ नये रोगों को उत्पत्ति कही है । वसिष्ठ घमं सूत्र ( २१।१३ ) में 
लिखा है 

त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशन जरा । 
पुषध्रस्तनयं (? स्त्वघ्नियां) हत्वा ग्रष्टानवतिमा हरेत्‌ (? माहरत्‌) ॥ 
ब्राह्मण घम्मिय सुत्त २८ में भी यही तत्त्व निदिष्ट है-- 
तयो रोगा पुरे आसु' इच्छा अनशनं जरा । 
प॒सूनं च समारम्भा अट्ठना कुतिमाणगमु ॥ | 
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“लुब्धे बित्तपरंत्र हनन्‌ नास्तिकैः संप्रवत्तितम्‌ । 
वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌ ।।' 

इस वचन में लोभी धनेषणावाले नास्तिकों द्वारा वेदवाद (वेद के 
कथन) को न जानकर पशुहिसा प्रवर्तन का उल्लेख किया है । ब्राह्मण धम्मिय 
सुत्त १८, १९ में भोगों से लुब्ध ब्राह्मणों द्वारा झूठे मन्त्र बनाकर इक्ष्वाकु" 
के पास जाकर यज्ञ कराने का उल्लेख हे । इसी सुत्त फे २७-२८ इलोक में 
इक्ष्वाकु द्वारा गवालम्भ प्रवतेन, और उससे es रोगों की उत्पत्ति का वर्णन 
मिलता हे । ब्राह्मण घम्मिय सुत्त के भाष्य श्रट्ठकथा में भो झूठे मन्त्र 
बनाकर इक्ष्वाकु के पास जाकर पशु-यज्ञ करने के लिये प्रेरित” करने का 
निर्देश है। . 

अति पुरातन काल में यज्ञों मं पश्वालम्भ नहीं होता था । इसका 
उल्लेख महाभारत तथा पुराणों में वणित उपरिचर बसु की कथा में भी 
मिलता है । 

याज्ञिक-प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नये-नये यज्ञों की कल्पना 

- संसार का नियम है कि जिस विषय में जन साधारण की रुचि अधिक 

हो जाती है, व्यवहारकुशल समझे जानेवाले व्यक्ति उस जनरुचि का सदा 
अनुचित लाभ उठाया करते El उनकी सदा यही चेष्टा रहती है कि जन- 
साधारण की वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाये, जिससे उनका काम बनता रहे । 
इसी नियम के अनुसार जब जन-साधारण की रुचि यज्ञों के प्रति बढ्ने लगी, 
तब लोभ आदि के वशीभूतः होकर याज्ञिक लोगों ने भी यज्ञों की रोचकता 

१. ते तत्थ मन्ते गन्थे त्वा ग्रोककासं तदुपागमु | 

पहुत धन घञ्जोऽसि यजस्सु बहु ते धनम्‌ ॥ 
यहां ्रोकूकास=इक्ष्वाकु का निर्देश किया है। यह हमें चिन्त्य प्रतीत 


होता है-। 


२. महा० शान्ति० Ao ३३७, अनु ० ६।३४; ११६।५६-५८ तथा वायु 


पुराण ग्र» Yo, इलोक ६१-१२५॥ 

३. तुलना करो--'लोभाद्‌ वास श्रादित्समाना औदम्वरी कृत्स्नां वेष्टि- 
तवन्तः ।' शाबरभाष्य मीमांसा १।३।४।। 
__ द्रष्टव्य--इसी पृष्ठ पर उद्धृत महाभारत शान्तिपवे २६३।६ का वचन, 


. तथा feo १ का ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १८-१६ इलोक | 


æ 
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बढ़ाने के लिये उनमें उत्तरोत्तर बाह्य आडस्बर को वृद्धि की, यौर शुभ या 
ATA प्रत्येक अवसर पर करने योग्य विविध नये-नये यज्ञ होम आदि की सृष्टि 
की । इस प्रकार यज्ञो सें उत्तरोत्तर सादगी और सात्त्विकता को हानि, तथा 
बाह्याडम्बर व्ही वृद्धि हुई । नये यज्ञों की कल्पना से अन्त में याज्ञिक कल्पना 
का प्रारम्भिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्राखो से सर्वथा श्रोफल हो गया । भतः 
इस काल में कल्पित अधिकांश यज्ञो की क्रियाश्रों तथा पदार्थों का आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ कुछ भी सम्वन्ध नहीं रहा । हमारे विचार में 
प्रायः समस्त काम्येष्टियां इसी कोटि की हैं । 


याज्ञिक प्रक्रिया और वेदाथ 


भारतीय इतिहास से स्पष्ट है कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रादि 
अर्थात्‌ कृतयुग के प्रारम्भ में हुआ । और यज्ञों की कल्पना का उदय कृतयुग और 
त्रेतायुग के सन्धिकाल में हुआ । यज्ञों की कल्पना से पूर्व वेद का as किस 
प्रकार सर्वबिद्याविषयक किया जाता था, उसका किस प्रकार उत्तरोत्तर हास 
हुआ, तथा यज्ञों की कल्पना क्यों और कब हुई, इनका संक्षिप्त वर्णन हम पुव 
कर चुके हैं। अब हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि वेद का यज्ञों के साथ 
सम्बन्ध कंसे हुआ ? - 


w 


जब प्रारम्भ में आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साम्य के 
आधार पर यज्ञों की कल्पना व्ही गई, तब श्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ 
की क्रियाओं तथा पदार्थों का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्रों का अभिप्राय समाने 
के लिये उन-उन मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञो की तत्तत्‌ क्रियाझों के साथ किया 


गया | जिस प्रकार नाटक करनेवाले व्यक्ति किसी पूर्वकालीन ए तिहासिक घटना . 


का प्रदर्शन करते हुए उन-उत एतिहासिक व्यबितयों के मध्य हुए संवाद का 
ग्रनुकरण करते हैं, उस संवाद के साथ उन नटों का कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं होता, ठीक इसी प्रकार आधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्रों का उन-उन की प्रतिनिधिभूत 
याज्ञिक क्रियाओं तथा पदार्थो के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । 
दूसरे शब्दों में, या ज्ञिकप्रक्रियानुसार किया गया वेदाथं वेद का मुख्य अर्थ 
नहीं है। वह तो आधिदैविक तथा आध्यात्मिक वेदार्थं को समझाने का 
निमित्तमात्र है । 


यज्ञा के आरम्मिक काल में याज्ञिकप्रक्ियानुसारी वेदार्थ की यही स्थिति | 
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थो । इसलिये उस समय याज्ञिक क्रियाकलापों में वे ही मन्त्र विनियुक्त किये 
जाते थे, जो भ्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक ग्रथ के साथ-साथ उनके प्रतिनिधि- 
रूप याज्ञिक क्रियाओं का भी शब्दशः वर्णन करने में समथ थे ।' उत्तरकाल सें. 
जैसे-जैसे यज्ञों की प्रधानता होती गई, वेसे-वेसे वेद का आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी मुख्याथे गौण बनता गया, और 
याज्षिकप्रक्रियानुसारी वेदार्थ की प्रधानता बढ़ती गई । इसका परिणाम 
यह हुआ कि सारा वेदार्थं याज्ञिकप्रक्रिया तक ही सीमित हो गया । अर्थात्‌ 
“यज्ञार्थं वेदाः प्रवृत्ता:”* का वाद प्रवृत्त हो गया । और इस की अन्त्य 
परिणति मन्त्रानर्थक्य वाद? में हुई । 
काल्पनिक विनियोग 
उत्तरकाल में जब देश में यज्ञो का मान तथा प्रभाव बढ़ा, और प्रत्येक 
कामना की सिद्धि के लिये यज्ञा की सृष्टि हुई, तब उन समस्त यज्ञों की 
विविध क्रियाओं के अनुरूप वेदमन्त्र उपलब्ध न होने पर मन्त्राथे की 
उपेक्षा करके याज्ञिक क्रियाओं के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ना 
अर्थात्‌ मन्त्रार्थं के विपरीत विनियोग का ग्ारम्भ हुग्मा । ब्राह्मण 
ग्रन्थों और भौतसुत्रों सें इस प्रकार के अनेक कल्पनिक विनियोग उपलब्ध होते 
हैं। यथा-- 
मैत्रायणी संहिता ३।२।४ में लिखा है-- 
“निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ SAAT गाहँपत्यमुपतिष्ठते ।' 
अर्थात्‌ अग्निचयन में 'सिवेशनः संगमनो वसूनाम्‌’ ( Ho सं०. 
१।७।१२ (१५१) इस इन्द्रदेवतावाली ऋचा से गाहंपत्याग्नि का उपस्थान 
करे 1४ ग 
१. 'एतद वै यज्ञस्य समृद्ध यद्र पसमृद्ध यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभि- 
वदति । गोपथ २।२।६॥ तुलना करो--ऐ० ब्रा० १।४॥ 
२. 'वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ता' ( वेदाज्धूज्योतिष के अन्त में ) ॥ 
“आम्नायस्य क्रियार्थेत्वात्‌*** ***।' मीमांसा UIR 
३. इस वाद के विषय में हम art लिर्खे । 
४, मीमांसा ३।३।१४ के समस्त व्याख्याग्रन्थों में श्रुति और लिङ्ग के 
विप्रतिषेध में 'ऐन्द्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते' वचन उद्धृत है । और ऐन्द्री ऋचा 
से अभिप्राय 'कदाचन स्तरीरसि' ( ऋ० ८५१७७ ) मन्त्र से है, . यह व्यक्त 
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याज्ञिकों के मत में जब इन्द्र से विशेषण-विशिष्ट महेन्द्र, वृत्रहा इन्द्र, 
पुरन्दर इन्द्र आदि भी भिन्न-भिन्न देवता हैं', तव इन्द्र और af के भिन्त- 
भिन्न देवता होते नें कोई सन्देह ही नहीं रहता । ऐसी अवस्था में इन्द्र देवता- 
वाली ऋचा से गाहुंपत्य अग्नि का उपस्थान भला अ्रभिघावृत्ति से कैसे हो 
सकता है ? यहां निश्‍चय ही इन्द्र शब्द के मुख्यार्थं का त्याग करके गौणी 
कल्पना करनी पड़ेगी ।* इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विनियोग 'यत्कर्म 
क्रियमाणमृग्यजुर्वाऽभिवदति' रूपी विनियोग की परिभाषा की दृष्टि से 
काल्पनिक ही कहे जायेंगे । 

इसी प्रकार के श्रनेक काल्पनिक विनियोग saga में मिलते हैं ॥ यथा- 


दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति वा संबुभूषन्‌ दघिभक्षम्‌ ।' 
शांस्या० श्रौत ४।१३।२॥। 
‘दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति अग्नी ध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राइयः ।' 
आश्व० श्रौत ६।१३॥ 


किया है । 'कदाचन स्तरीरसि” इस tex मन्त्र से गाहपत्य का उपस्थान 
करना चाहिये, ऐपा साक्षात्‌ वचन हमें उपलब्ध संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
कहीं नहीं मिला । तैत्तिरीय संहिता १।७६ के सायणभाष्य में यह मन्त्र 
्राहवनीयारिनि के उपस्थान में विनियुक्त है । तैत्तिरीय संहिता के इस अनुवाक 
में निर्दिष्ट मन्त्रों के विनियोग के विषय में सायण और भट्टभास्कर में 
पर्याप्त मतभेद है, वह भी द्रष्टव्य है । 

१. तुलना करो-“तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेर्द्रः ।' शाबरभाष्य मीमांसा 
RURU अधोताभिधाने: संयुज्य हविदचोदयति--इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय 
ृत्रतुरे, इन्द्रायांहोमुचे ।' निरुक्त ७।१३।। 

२. मीमांसा ३३२४४ सुत्रस्थ शाबरभाष्य में इसी वचन पर विचार करते 
ge लिखा है--“गुणसंयोगाद्‌ गौणमिदममिघानं भविष्यति 1 भवति हि गुणाः 
दप्यभिधानम्‌ । यथा सिंहो देवदत्तः, अरिनिर्माणवक इति । एवमिहाप्यनिन्द्रे . 
गाहरेपत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति ।' यही अभिप्राय सायणाचायं ने HAT १।१।१ 
के भाष्य में इस प्रकार लिखा है--'वलीयस्या श्रुत्या लिङ्ग बाधित्वा गुण- 
कल्पनयापि विनियोगसम्भवात्‌ | तत्र हि,ऐन्द्रमन्त्रे इन्द्रशब्दस्य गौणीं वृत्ति- 
माश्रित्य गाह पत्योपस्थाने विनियोगः कत: | 


३. तुलना करो--'दधिक्राव्णो प्राङ्‌ मुखो दघि प्रादय ।' काश्यप (आयु- 
) संहिता, पृष्ठ ३७ 1 
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अ्र्थात--'दधिक्रावणो ग्रकारिषम' से दही का भक्षण करे । सन्त्रगत 
afastar पद अरव का वाची है । देखो--निघण्दु ११४॥ 'दधिक्रावा 
पदान्तगंत 'दधि’ श्रवयव का 'दही' वाचक ate’ शब्द के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है maga यास्क ने दधिक्रावा aga तथा समानाथेक ।दधिक्रा? पद 
का निवंचन 'दधत्‌ क्रामतीति वा, दधत्‌ क्रन्दतीति वा, दधद्‌ भ्राकारी 
भवतीति वा! ( निरुक्त २।२९.) दर्शाया है । तदनुसार 'दधि' शब्द “कि 
या 'किन्‌' ( श्रष्टा० ३।२।१७१ ) प्रत्ययान्त है । श्रोत्तरकालिक याज्ञिकों ने 
न केवल 'दघिक्रावा' पद के, अपितु सम्पुर्ग सन्त्र के अर्थ की उपेक्षा करके 
दहीवाचक 'दधि' शब्द के साथ झक्षरवर्ण सादृझ्य-मात्र के श्राघार पर इस सन्त्र 
का 'दधिप्राशन' में विनियोग कर दिया ।' 

निरुक्त ७२० में भी लिखा है--“ऋग्वेद को समस्त शाखाओं में 
“जातवेदाः? देवतावाला एक ही 'गायत्र तुच है । यज्ञों में 'जातवेदाः' 
देवतावाली अनेक गायत्रीछन्दस्क AAA की श्रावइयकता होती है। 
इसलिये 'जातवेदाः' देवतावाली ऋचाझं के स्थान में जो कोई “अग्नि 
देवतावाली ' गायत्रीछन्दस्क ऋचाए होती हैं, वे विनियुक्त हो 
जाती हैं\।'” 

frat १२।४० में पुनः लिखा है- “ऋग्वेद की समस्त शाखाओं 
में 'विइवेदेव' देवतावाला एक ही गायत्र तृच उपलब्ध होता है | अतः 
उनके स्थान में जो कोई 'बहुदेवता'वाली गायत्र ऋचाए हैं, वे 
विनियुक्त होती हैं। शाकपूणि 'विश्वेदेव' देवतावाली ऋचाश्रों के 
स्थान में ‘fara’ पद घटित ऋचाओ्ं का विनियोग मानता है 1? 


१. इसी विनियोग से भ्रान्त होकर पाश्‍चात्य विद्वानों ने इस मन्त्र के 
भाघार पर दो कल्पनाए' की हूँ- (क) आयं लोग पहले दुध दही के लिए 
घोड्यां पालते थे। (ख) घोड़ियों के लिये उपयुक्त लम्बी-लम्बी घा के 
“मदान मध्य एशिया के आसपास हें । ग्रतः पहले Wa लोग वहीं निवास 
करते थे । 

' २. "तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्र तुचं दशतयीषु विद्यते, यत्तु किञ्चि- 
दाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने बिनियज्यते | 


“तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्र तच दशतयीषु विद्यते । यत्त किञ्चिद्‌ 


बहुदेवतं तद्व श्वदेवानां स्थाने विनियुज्यते | यदेव विश्वलिङ्गमिति श्ञाकपूर्णि: । 
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निरुक्त के इन उद्धरणों से 'काल्पनिक विनियोग eat प्रारम्भ हुए! इस 
विषय पर भले प्रकार प्रकाश पड़ता है । 


उपलब्ध ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण सब से प्राचीन है ।` उसमें यज्ञ में 
क्रियमाण तत्तत्‌ क्रियाकलाप को साक्षात्‌ कहनेवाले मन्त्र विनियोग को यज्ञ की 
समृद्धि ( श्रेष्ठता ) कहा है ।? इससे स्पष्ट है कि उसके काल में तत्तत. 
यज्ञीय क्रियाकलाप को साक्षात्‌ या परम्परा से कथंचित्‌ भी प्रतिपादन न 
करनेवाले मन्त्रों का पद या भ्रक्षरवर्ण के सादृश्य से विनियोग* करने की परिः 


१. सज्ञ-कमो में केवल देवता-विषय में ही काल्पनिक विनियोग नहीं 
किया गया, अपितु छन्दों के विषय में भी काल्पनिक छन्दों की सृष्टि रचकर 
मन्त्रों का किया गया अयथाथ विनियोग ब्राह्मण ग्रन्थों और 'श्रौतमूत्रों में 
उपलब्ध होता है । इस विषय के लिये हमारे 'वेदिक छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ का 
ahaa श्रठारहवां अध्याय देखना चाहिये । 

२. ऐतरेय ब्राह्मण को पुराण-परोक्त मानकर “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु’ 
(ष्टा ०४।३।१०५) पाणिनीय नियमानुसार 'ऐतरेयिणः' पद निष्पन्न होता है | 
( द्र०--महाभाष्य तथा काशिकादि ) । इस विषय पर हमने 'संस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहासः ( भाग १, पृष्ठ २४६-२५२, वि० सं० २०३०) . 
में विस्तार से लिखा है | ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारम्भिक ३० अध्याय - मूलतः 
महीदास ऐतरेयःप्रोक्त हैं, औ्रौर अन्तिम १० अध्याय आाचायं शौनक-प्रोक्त है 
( परन्तु आचाये शौनक ने महीदास ऐतरेय के ३० ग्रघ्यायों का भी प्रवचन 
करते हुए उनमें कुछ परिवर्तन किया है ), इसी भेद को स्पष्ट करने के लिये 
्राइवलायन गृह्य ३।४।४; कौषीतकि गृह्य २।५, तथा शांखायन गृह्य vie 
के तयंण प्रकरण में ऐतरेय महैतरेय का निर्देश मिलता है | इसी प्रकार ऐतरेय 
श्रारण्यक के प्रथम तीन श्रारण्यकों का प्रवचन ऐतरेय ने किया था | चतुर्थ 
आरण्यक का आदवलायन ने, और पञ्चम आरण्यक का शौनक ने । देखो 
बैदिक वाङ्मय का इतिहास,ब्राह्मण-आरण्यक भाग,पृष्ठ २२६(लाहौर सं० १)। 

३. 'एतद्व यज्ञस्य समृद्ध यद्रू पसमृद्ध यत्कं क्रियमाणमृगभिवदति | 

१४, १३, १६ इत्यादि । 

४. पदसादृश्य से, यथा--“दधिक्राव्णो अकारिषमिति ` “ दघिभक्षम्‌ 
( शां० श्रोत ४।१३।२ ); अ्रक्षरवणंसादृद्य से, यथा--“शन्नो देवी” -का 
झर्नशचर की पूजा में, 'उद्बुध्यस्व” का बुघ की पूजा में | ग्रग्निवेश्य गृह्य झ० 
५; वैखानस गृह्य ग्र» ४, खण्ड १३, १४ इत्यादि | 
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'पाटी आरम्भ हो चुका थी । और ऐसा ग्रसम्बद्ध विनियोग भी प्रामाणिक माना 
जाने लग गया था । भ्रतएव ऐतरेय ब्राह्मणकार उसे स्पष्ट शब्दों में युक्त 
घोषित न कर सके । 


भारतीय कालगणना के अनुसार महीदास ऐतरेय का काल याझिक 
प्रक्रिया के उद्धव के ३५०० वषं पश्चात्‌, और भारतयुद्ध से लगभग १५०० 
वर्ष पुत्र है ।' we: पद अक्षर वर्गमात्र के सादृइय से काल्पनिक विनियोगो 
का झआारम्भ निश्‍चय ही भारत युद्ध से २००० वर्षे पूर्व हो चुका था । परन्तु 
उस काल तक उनका झआाधिक्य नहीं था, यह भी Vata के वचन से 
स्पष्ट हे । 

काल्पनिक मन्त्र 

जब विभिन्‍न प्रकार के यज्ञो की मात्रा बहुत बढ़ी, तब उन सव ai 
में क्रियमाण विविध क्रिया-कलाप के अनुरूप ( जो ada: उस क्रिया को 
कह सकते हों) . मन्त्रो के उपलब्ध न होने पर मन्त्रकल्पना का आरम्भ 
हुआ | इस प्रकार के अनेक काल्पनिक मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक और धौतसूत्र 
ग्रादि में उपलब्ध होते हैं । गृह्यसुत्रो में तो इस प्रकार के काल्पनिक मन्त्रों की 
बहुतायत है ( उत्तर काल में ऐसे काल्पनिक wat को लुप्त शाखाओं में 
पठित समका जाने लगा ) । 


हमारे विचारानुसार काल्पनिक मन्त्रों को रचना का AEA भारत 
युद्ध से लगभग दो ढाई Aga वषं पुवं हुआ था ।* ग्रारम्भ में वेदमन्त्रो को 


१. यह हमारी कालगणना के अनुसार है । ऐतरेयन्राह्मण कृष्णद्वैपायन 

` के शिष्य प्रशिष्यों के शाखा-प्रवचन से पुवे का है, इतना तो निश्चित ZI 
द्र०-पुर्व पृष्ठ ९९ की टि० 2 | 

२. द्र०--ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १९ का पूवं पृष्ठ ८६, feo १ में उद्घृत 
| वचन | निरुक्त ७।३ में लिखा है-“तदेद्‌ बहुलम्‌ आध्वयंवे याज्ञेष च मन्त्रेष । 
अर्थात्‌ wat: से रहित स्तुतिमात्र का प्रयोग आध्वयंव-- यजुर्वेद में और यज्ञ- 
प्रयोजनवाले मन्त्रों में बहुतायत से मिलता है । याज्ञेषु=यज्ञ एव प्रयोजनं येषां 
मन्त्राणां AL, अर्थात्‌ यज्ञा्थ सृष्टेषु मन्त्रेष | 
 ३.यज्ञों को' भ्रत्यधिक कल्पना द्वापर में हुई--“संरोघादायुषस्त्वेते 
व्यस्यन्ते द्वापरे युगे” ( महा० शा० २३८१४ ) । यज्ञों की विविध कल्पना 
होते पर ही मन्त्रों की कल्पना करने की आवश्यकता हुई | अतः मन्त्रकल्पना 
का आरम्भ द्वापर के प्रारम्भ में या उससे कुछ पूर्व मानना होगा | 
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अपने-अपने कर्मों के अनुरूप बनाने के लिये उनमें साधारण परिवर्तन किया 
गया ।' तत्पइचात्‌ मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों 
की रचना की गई | तदनन्तर वैदिक ग्रन्थों में saaa विशिष्ट शब्दों. का 
सन्निवेशसात्र करके ( जिससे वे बैदिक मन्त्रवत, प्रतीत हों ) मन्त्र रचे गये 13 
अन्त में यही मन्त्र-कल्पना 'नमो भगवते वासुदेवाय” .सदृश साम्प्रदायिक, 
तथा Al हीं ह. फट्‌ स्वाहा” श्रादि सर्वथा अर्थरहित तान्त्रिक weit की 
रचना में परिणत हुई । 
ड सन्त्रानर्थक्य-वाद 

याज्ञिक काल में वेद के उपयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ बन गये ।* 
कर्मकाण्ड में साक्षात्‌ ग्रविनियुक्त वेदभाग निष्प्रयोजन न माना जावे“, इसलिये 
चेद के समस्त सन्त्रों का कर्मकाण्ड के साथ येन-केन प्रकारेण बलात सम्बन्ध 
जोड़ा गया ।' मन्त्रों को मुख्यता समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मण ग्रग्थ ही 


१. तुलना करो--राजसुयप्रकरण के 'एष वो भ्रमी राजा ( माध्य० 
सं हिता ६।४०; १०११५ ) के सामान्यवाचक 'श्रमी' पद के साथ 'एष वो 
भरता UAT ( Fo Fo १।८।१०।१२); एष वः कुरवो राजा, एष पञ्चाला 
राज़ा' ( मैत्रा० Fo २।६.६; काठक Fo १५।१७ ) मन्त्रों में गाये अरत 
कुरु पञ्चाल श्रादि विशिष्ट वाचक पदों की | 

२. इसके लिये ऋग्वेद के खिलपाठ के मन्त्रों का अनुशीलन. करना 
चाहिये 

३. यथा- सावित्री मन्त्र के “धियो यो नः प्रचोदयात्‌' के “नः प्रचोदयात्‌’ 
पदों का सन्निवेश करके रचे गये कल्पित ११ मन्त्र मैत्रायणी Fo २।९।१ में 
उपलब्ध होते है । यथा--'तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥।' इसी प्रकार के नारायण गरुड दन्ती दुर्गा wife के ११ मन्त्र 
Jo झार० १०।१ में मिलते हँ | वीर मित्रोदय भक्तिप्रकाश पृष्ठ १०६ पर 
एक राम-गायत्री उद्धृत है--'दाशरथाय विझहे सीतावल्लभाय धीमहि । 
तन्नो रामः प्रचोदयात इति रामगायत्र्या पुष्पाञज लिर्देया । 


४. "वेदा हि. यज्ञार्थं मभिप्रवत्ताः' । वेदाङ्गज्योतिष के अन्त में. ॥ 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ "° "°°" ` ) मीमांस १।२।१॥ 


५. देखो-'ग्राम्नायस्य करियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' (मीमासा १।२।१) 


पूर्वपक्षोपस्थापन \ í 
आहशिवने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ पि सर्वा दाशतयीरनुब्र यात्‌’ | 
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मुख्य बन गये । ब्राह्मण weal को मुख्यता यहां तक बढ़ी कि “Te प्रथस्व' 
श्रादि मन्त्रों सें बिद्यमान साक्षात्‌ विधायक लोट्‌ लिङ, और लेट्‌ लकारों 
को विधायक न मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रथयति” श्रादि पदों को ही विधि 
झर्थवाला ( =विधायक ) माना गया ।' wala प्रारम्भ में मन्त्र के किसी 
पद विशेष के मुख्य aT की उपेक्षा को गई, परन्तु उत्तरकाल में पुरे मन्त्र 
“को ही MAAK मानकर उसके पदमात्र के सादृश्य से विनियोग की कल्पना 
की पई । 'भद्र कर्णभिः श्ृणुयाम देवाः' तथा 'वक्ष्यन्ति वेदागनीगर्ति- 
कर्णम्‌' ग्रादि मन्त्रों का कर्णवेध-संस्कार में किया गया विनियोग* ऐसा ही 
है । इन मन्त्रों में कोई भी एसा पद नहीं है, जो कर्ण के वेधन करने का वाचक 
हो । मन्त्रों में पठित कर्ण . पदमात्र को देखकर आंख मीअकर कगंवेधन सें 
इनका विनियोग कर दिया गया । उत्तरकाल में पदैकदेशमात्र के सादुश्य 
से विनियोग होने लगा । यथा 'दधिक्राव्णो अकारिषम्‌? का दधिभक्षण 
सें ।* तत्पशचात, ग्रक्षरमात्र के सादृश्य से विनियोगों को कल्पना हुई । यथा 
'दान्नो देवी' का झनेइचर की, और 'उद्‌ बुध्यस्व” का बुध की पूजा में।* 


द्र०--आप० श्रौत १४।१।२॥ तथा--'सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि सर्वाणि 


सामानि वाचस्तोमे पारिप्लवे शंसति ।' सायण ऋग्भाष्योपोद्धात में उद्धृत । 
“अपि वा प्रयोगंसामर्थ्यान्मन्त्रोऽमिघानवाची स्यात्‌’ ( मीमांसा २।१। 
३१) । अर्थात्‌ प्रयोग = ब्राह्मणवचन के सामर्थ्यं से ( ब्राह्मणवचन अनर्थक न 
हो जावे, इसलिये) मन्त्र के विध्यर्थक लोट्‌ लेट्‌ लिङ झादि लकार nfa- 
घानवाची --यज्ञ में क्रियमाण कमं के स्मरणमात्र करनेवाले होते हैं, विधायक 
“नहीं होते, भ्रर्थात्‌ विघायकत्व ब्राह्मणवचनों में ही है, मन्त्रों में नहीं है । 
 २- देखो--कात्यायन गृह्य--कणं वेघ संस्कार । पास्कर गृह्य की टीका में 
SEAT | तथा संस्कारभास्कर बम्बई संस्क० पत्रा १४१ ख ॥ संस्कारभास्कर 
के. रचयिता ने इसी गृह्य के अनुसार यह विनियोग लिखा है । 
३. द्र०--पूर्वे पृष्ठ ८९ पर शांख्यायन श्रौत ४।१३।२; तथा आाइव० 
श्रौत ६।१३ के वचन | ३ 
४. द्रष्टव्य--भग्निवेदय गृह्य ५; वखानस गृह्य अ० ४, Wo १३, १४ 
बौघायन गह्म शेष Wo १६, १७ में नवग्रह पूजा के मन्त्र | 
उक्त नवग्रह पूजा में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में स्वामी दयानन्द 


$ 
म 
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सरस्वती ने सत्याथं प्रकाश प्रथम संस्करण ( संवत्‌ १९३२, सन्‌ १८७४ ) केः 
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दार्थ की विविध प्रक्रियाओं की मोमांसा ९५ 
इस प्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोगों के आाधिक्य से प्रभावित 

होकर कौत्स जैसे कर्मकाण्डी ने स्पष्ट घोषणा कर दी-''मन्त्र अनर्थक Sv" 

अर्थात मन्त्रों का यज्ञों में क्रियमाण कर्मा के साथ कोई झाथिक सम्बन्ध नहीं 

है । उनका amaia किसी भी कर्मविशेष में प्रयोग होने से अदृष्ठ 

(=धर्मे विशेष) उत्पन्न होता है । 


इस प्रकार याज्ञिकों द्वारा उद्धावित मन्त्रानथंक्यवाद का प्रभाव वेदों 
को तात्कालिक शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट लक्षित होता है । यही 
कारण है कि इन शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में ( शतपथ को छोड़कर ) 
विनियोग ( =-इस मन्त्र से यज्ञ का अमुक कमं करे ) का ही उल्लेख प्रायः 
मिलता है । अतएव ब्राह्मण का लक्षण ही 'विनियोजक ब्राह्मणम्‌ ऐसा 
याज्ञिकों में प्रसिद्ध हो गया । इन ब्राह्मण ग्रन्थों में जहां-कहीं मन्त्रों के अर्थ 
उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः थानुषङ्जिक हैं, अर्थात्‌ मन्त्राय के परिज्ञान के लिये 
ब्रःह्ग ग्रन्थों की रचना नहीं हुई । अतः इन ब्राह्मण ग्रन्थों ( शतपथ को छोड, 
कर ) से वेद के याज्ञिक झर्थ का भी बोघ नहीं होता । केवल ब्राह्मण-प्रदर्शित.* 
विनियोग के आधार पर याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदार्थं को कल्पना की.. 
जाती हे । * 


पृष्ठ ३३३ में इस प्रकार लिखा है--''शन्नो देवी", उद्बुध्यास्वाग्ने इत्यादि 
मन्त्रों में कहीं शनैश्चर मंगल और बूधादि ग्रहों के नाम भी नहीं हैं । परन्तु 
विद्याहीन होने से आजीविका के लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है” 
ए ग्रह की काण्डी ( --कण्डिका ) है। सो किसी ने ऐसा विचारा कि ग्रहों 
का मन्त्र पृथक निकालना चाहिये, सो मन्त्रों का ग्रथ तो नहीं जानता, किन्तु 
अठकल से उसने युक्ति रची कि शनेरचर शब्द के ग्रादि में तालव्य शकार 
है, इससे यही शनैश्चर का मन्त्र है । देखना चाहिये कि शं सुख का नाम है। 
(मूल में यह वाक्य झागे-पीछे है) तथा पृथिव्या यम्‌ इससे परमेदवर का : 
ण होता है । इस शब्द से मंगल को ले लिया, उद्बुष्यस्व क्रिया से बुध को 
ले लिया । उदबध्यस्व ‘ga ग्रवगमने' घातु की क्रिया है । 
tafe मत्त्राथंप्रत्यायनाय, अनर्थकं भवतीति कौत्सः, ग्रनथेका हि ` 
मन्त्राः | तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ | निरु० BRAN _ 2; A 
२. do सं० भाष्य भट्टमास्कर भाग १, पृष्ठ ३; तथा 'कर्मेचोदका ` 
ब्राह्मणानि।' आप० श्रौ० परि० १।३५॥ 
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९६. न्तम 


्त्रानर्थकयवाद का खण्डन 


कौत्स waite याज्ञिकों द्वारा पल्लवित मन्त्रानर्थकयवाद का प्रतिवाद 
जैमिनि' और यास्क ने बड़ प्रयत्न से किया हैं। सम्भवतः इसी.से प्रभावित 
होकर, AAA स्वयं तकंजीवी? होने के कारण याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में 
याजुष मन्त्रों का विनियोग दर्शाते हुए शुक्ल यजुव द के लगभग १८ अध्यायो के 
मन्त्रों का याज्ञिक अथ भी दर्शाया है | 


अति प्राचीन काल के वेदाथ के संकेत 


वेदों के केवल यज्ञ के लिये पर्यवसित हो जाने, पर तथा प्राचीन åa- 
[क यज्ञों में उत्तरोत्तर पर्याप्त परिवर्तन और नये-नये यज्ञों के उद्धव के 
कारण वेदमन्त्रो के श्रनयक बन जाने पर भी भारत युद्धकाल तक वेदार्थ के 
प्रारम्भिक दृष्टिकोण का aaa लोप नहीं हुआ था। इसलिये तात्कालिक 
वेदिक शाखा, ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्राचीन वेदार्य के कुछ 
सङ् त सुरक्षित रह गये हैं। यदि उन संकेतों को ध्यान में रखकर art भी 
बेदार्थ करने का प्रयत्न किया जाये, तो भ्रनेक श्रनेक रहस्यों का उद्घाटन हो 
सकता हे । इसी प्रकार यदि यज्ञों की सूक्ष्म विवेचना हारा उनकी प्रकल्पना के 
पौर्वापय का ज्ञान हो जाये, तो प्राचीन वैज्ञानिक श्राधार पर प्रकल्पित यज्ञो के 
द्वारा श्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ के समभने समझाने 


'में हम समय हो सकते हैं । 


१. पूर्वमीमांसा अध्याय १, पाद २, अधिकरण १। 
.. २. निरुक्त ११६॥ | 
३. याज्ञवल्क्य श्रपने समय के तकंजीवी व्यक्ति थे । उन्होंने ग्रनेक प्राचीन 
याज्ञिक मतों का तक के आधार पर खण्डन किया है । यथा -'तदु. ह चरका- 
ada: पृ ष॒दाज्यमेवाग्र {मिधारयन्ति प्राणाः पृषदाज्यमिति वदन्तः, तदु ह 
याज्ञवल्क्यं चरकाध्वय रनुव्याजहारानेवं कुर्वन्तं प्राणं वा झयमन्तरगादध्वय 


प्राण एनं हास्यतीति । .स ( याज्ञवल्क्यः ) ह स्म वाहू अन्वेक्ष्याह - इमौ . 


पलितौ वाहू, क्वस्विद्‌ ब्राह्मणस्य वचो बभूव, इति न तदाद्रियेत' | शत० ३।८। 
२।२४, २५॥ इसी प्रकार--'ग्रवसभा ग्रह देवानां पत्नी: करोति, परः ` पुसो 


हास्य पत्नी भवतीति, तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पत्त्या अस्तु, कस्त- 


द्वाद्वियेंत यंत्परः पु'सी वा पत्नी स्यांदितिं' । दात १।३।४।२१॥' | 
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१३ वैदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की मौमासा ६७ 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि याज्ञिक प्रक्रियाओरों में हुए उत्तरोत्तर 
परिवतंन site परिवर्धन का वेदार्थ पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और जो याज्ञिक 
प्रक्रिया प्रारम्भ में वेदार्थ का ज्ञान कराने के लिये कल्पित कौ गई थी, उसने 
अन्त में वेदों को भी भ्र्थरहित बना दिया । यास्क जैमिनि और याज्ञ- 
वल्क्य के प्रभाव से मन्त्रानथक्यवाद का यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुआ, तथापि उससे 
प्राचीन या तत्समकालीन ग्रन्थों में मन्त्राथे से अ्रसम्बद्ध जो याज्ञिक मन्त्रविनि- 
योग हो चुका था, उसका परिमाजंन न हुआ, अर्थात्‌ उसका खण्डन नहीं 
किया गया | अतः याज्ञिक लोग उसी प्रकार मन्त्रार्थं से भ्रसम्बद्ध नये-नये 
विनियोग उत्तर काल में भी करते रहे। हमारा विचार है कि--यदि यास्क 
जैमिनि और याज्ञवल्क्य आदि मन्त्रानथक्यवाद का प्रबल खण्डन न करते, तो जो 
कुछ याज्ञिकप्रक्रियानुसारी टूटा-फूटा वेदाथ उपलब्ध होता है, वह भी न मिलता 
झर वेदमन्त्र सब था तान्त्रिक मन्त्रो के समान निरथेक समझ जाते । अस्तु । 


३--आघिदैविक-प्रक्रियाबुसारी वेदार्थ 

याज्ञिक प्रक्रिया के अनन्तर श्राधिदेविक प्रक्रिया का स्थान है । याज्ञिक 
प्रक्रिया का इस प्रक्रिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । यास्क के शब्दों में याज्ञिक 
प्रक्रियानुसारी वेदार्थ पुष्प-स्थानीय है और भ्राधिदे विक प्रक्रियानुसारी Sara 
फल-स्थानीय* । इससे स्पष्ट है कि याज्ञिक Aart की अपेक्षा आधिदेविक वेदार्थ 
प्रधान है । ; 

याजिक प्रक्रिया से पु की वेदार्थं की त्रिविप्रक्रिया 

झाधिदेविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ का अभिप्राय समभने से पुर्व देव 
शब्द का अर्थ जान लेना आवस्यक हे । जब यज्ञों को प्रकल्पना नहीं हुई थी, 
तब वेदार्थ की आधिभौतिक झाधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक ये तीन प्रक्रियाएं 
विद्यमान थी । उस समय को श्राधिदेविक प्रक्रिया और यज्ञप्रकल्पना के अनन्तर 
काल की झाधिदेविक प्रक्रिया में पर्याप्त भ्रन्तर है। प्राग्यन्ञप्रकल्पना-काल में 
ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थों को eg ate पृथिवी इन दो विभागों में बांटा गया 
या । उन्हें ही तात्स्थ्य उपाधि से देव झर भूत कहा जाता था। तदनुसार 
समस्त पार्थिव पदार्थो का वर्णन आधिभौतिक प्रक्रिया का ग्रद्धू था आर 
.पृथिवी से ऊपर के समस्त पदार्थो का वर्णन आधिदेविक प्रक्रिया का अङ्ग । उस 

१. 'अर्थ वाचः(वेदवाण्याः) पुष्पफलमाह-याज्ञदेवते पुष्पफले। नि० १।२०॥ 

२. 'देवो द्युस्थानो भवतीति वा" निरुक्त ७१५॥ aa वे (पृथिवी) लोको 
सूतम्‌ ।' तै० ब्रा० ३।८।१८।५॥ 
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९८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


समय देव शब्द का अर्थ 'देवो TATA भवति’ इतना ही समझा जाता था । 
उत्तर काल में यज्ञप्रकल्पना के साथ-साथ नये देवतवाद का भी उदय हुआ,और 
देव शब्द के प्राचीन अर्थ 'देवो यू स्थानो भवति” के साथ 'दानाद्वा द्योत- 
.ताह्वा” झंश रौर जोड़ा गया । तदनुसार श्रग्नि जल बायु नदी पर्वत वृक्ष 
झोषधि वनस्पति आदि पदार्थो की भी गणना देवों में की गई । क्योंकि सनुष्य 
इन पदार्थो से कुछ न कुछ लाभ उठाता ही है। अतः प्राग्याज्ञिक काल के 


आधिभौतिक ध्रक्रियानुसारी वेदार्थ का बहुतसा अंश नूतन परिबु हित आघि- ` 


दैविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं के अन्तर्गत हो. गया, झौर आधिभोतिक प्रक्रिया 
की स्वतन्त्र सत्ता लुप्त हो गई | परन्तु याज्ञिक प्रक्रिया के उद्धव के कारण 
आधिभौतिक वेदां प्रक्रिया, के लुप्त होने. पर भी वेदार्थप्रक्रिया का त्रिविधत्व 
बना रहा । 


आरम्भ में (त्रेता के तृतीय चरण तक)आधिदेविक प्रक्रिया का अभि- 
प्राय ब्रह्माण्ड की किसी क्रिया वा पदार्थ का वर्णन करना समभा जाता 
था । इसके संकेत निरुक्त" झौर ब्राह्मण? ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलते हैं। उत्तर 
काल (त्रेता के अन्त) में ग्राधिदेविक प्रक्रिया में अधिष्ठातृवाद की उत्पत्ति 
हुई । तदनुसार अग्नि वायु qa चन्द्र श्रोषधि वनस्पति शादि समस्त carat में 
चेतनस्वरूप देवविशेषों की कल्पना की गई। उस समय झाधिदैविक प्रक्रिया- 
नुसारी वेदार्थे का प्रयोजन अग्नि वाय॒ सूर्यं झादि देवों से स्व-प्रभिलषित 


पदार्थो की प्राप्ति के लिये उनकी प्रार्थना करना मात्र रह गया । दूसरे ' 


शब्दों में अत्युक्कष्ठ विज्ञान से युक्त मन्त्रों की स्थिति चारण भाट आदि के 
स्ठुति-वचनों के समान बन गई । इसी कारण प्राचीन काल में आधिदैविक 
प्रक्रिया के अनुसार वेद का जो वैज्ञानिक अर्थ किया जाता था, वह उत्तर काल 
में शनेः-शनेः लुप्त होता गया । 

देवता के स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, आर उसमें कौन-कौन से 
वाद उत्पन्न हुए, इनका संक्षिप्त निदशन यास्क ने देवतमीमांसा प्रकरण (निरु० 
Mo ७) में कराया है । l 


झाधिदेविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ को समझने के लिये इस समय एक- 


REI LIL A कीव य त 
| १. निरुक्त ७१५॥ २. यथा ३॥१ २---यत्रा सुपर्णा' मन्त्र की व्याख्या । ` 


३. ब्राह्मणों में श्रनेकत्र । ४, 'यत्काम ऋषिर्यंस्यां देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छत्‌ स्तुति प्रयुङक्ते तद्‌ दैवतः स मन्त्रो भवति । निरुक्त ७१॥ , 
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मात्र सहारा यस्कीय निरुक्त हो हे । हां, ब्राह्मण ग्रन्थों विशेषकर शतपथ 
ब्राह्मण से इस विषय सें कुछ सहायता मिल सकती है। 
नेरुक्तप्रक्रिया के सम्बन्ध में एक आन्ति 

यास्कीय निरुक्त में मन्त्रों की झआधिदेविक व्याख्या उपलब्ध होने से 
लोक में नैरक्त-प्रक्रिया का भ्रभिप्राय भ्राधिदेविक-प्रक्रिया ही समझा जाता है, 
परतु यह एक भारी भ्रम है। वस्तुतः निरुक्त शब्द निर्वचन का पर्याय है ।' 
वह्‌ निर्वचन भी अर्थ-निवेचन है, शब्द-निर्वचन नहीँ है ।* तदनुसार निर्वचन 
को प्रधानता, देकर जो भी मन्त्रव्याख्या की जायेगी, चाहे वह याज्ञिक हो, 
चाहे भ्राधिवेविक, वा चाहे आध्यात्मिक; सभी व्याख्या नैरुक्त प्रक्रियानुसारी 
समझी जायेगी | यास्कोय निरुक्त के देवत प्रकरण से विदित होता है कि कुछ 
प्राचीन निरुक्तकार याज्ञिक प्रक्रियानुसार भी मन्त्र-व्याख्या करते थे ।* इसी प्रकार 
निरुक्त के परिशिष्ट प्रकरण से विदित होता है कि कतिपय निरुक्त 
ग्रन्थ आध्यात्मिक प्रक्रिया को दृष्टि में रखकर भी लिखे गये थे ।४ श्रतः 


१. “वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । धातोस्त- 
दर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥' द्र-काशिका ६।३।१०६ ॥ 


२. व्याकरण ea चनशास्त्र=शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र है । और 
निरुक्त ग्रर्थ-निवंचन=शाब्दप्रवृत्तिनिमित्त का बोधक शास्त्र है । इस भेद को 
न जानकर आधुनिक योरोपीय गौर उनके अनुगामी भारतीय विद्वानों ने यास्क 
ने निवंचनों को अधिकतर अशुद्ध मुखंतापुणे एवं निरथेक कहा है । द्र०-- 
सिद्ध इवरवर्मा कृत एटोमोलोजि ग्राफ यास्क, तथा राजवाडे सम्पादित निरुक्त 
(पूना do) की भूमिका । 

३- ag वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा Te वता भवन्ति (नि०७।४) । अथो- 
ताभिघानेः संयुज्य हविशचोदयति--इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वत्रतुरे, इन्द्रायांहो- 
मुचे, तानप्येके समामनन्ति (fao ७।१३) । इन्द्र से वृत्रहा इन्द्र, वृत्रतुर इन्द्र, 
श्र होमुक्‌ इन्द्र को पृथक्‌ मानकर इन विशेषणयुक्त पदों का निघण्टु में परि- 
'गणन करना याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार ही उपपन्न होता है । क्योंकि याज्ञिक 
प्रक्रिया में विभिन्न विशेषणविशिष्ट देवता पृथक-पृथक्‌ माने*जाते हैँ । देखो 
तस्माद्‌ देवतान्तरमिन््रान्महेन्रः' (शाबरभाष्य मीमांसा २।१।१६) । 

` ४. निरुक्त Ho १३, १४ में ग्राघ्यात्मिक थे की प्रधानता है । अध्यात्म- 
स्तुतियों की ही प्राचीन संज्ञा 'ग्रतिस्तुति' है । अतिस्तुतिरूप से व्याख्या 
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नैरक्त प्रक्रिया का at केवल भ्राधिदेविक प्रक्रिया समझना भूल है ।१ 


आधिदेविक-प्रक्रिया पर याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभुत्व 

भारतयुद्ध काल तक वेदार्थ की श्राधिदेविक प्रक्रिया याज्ञिक प्रक्रिया से 
झ्रभिभूत होकर भी कथंचित्‌ जीवित रही । परन्तु उसके भ्रनन्तर याज्ञिक प्रक्रिया 
ने उसे सवंथा समाप्त कर दिया । याज्ञिक प्रक्रिया का इतना प्रभाव हुआ कि 
यास्कीय निरक्त के भ्राधिदेविक प्राक्रियानुसारी होने पर भी दुर्ग और स्कन्द ने 
निरुक्‍तान्तर्गंत मन्त्रों की व्याख्या भी याज्ञिकविनियोगों का निदशन कराते हुए 
याज्ञिक प्रक्रियानुसार ही की है । यही अवस्था निरक्त-समुच्चयकार 
प्राचार्य वररुचि को है । इतना होने पर भी वररुचि at और स्कन्द 
को व्याख्यास्रो में विशुद्ध भ्राधिदेविक प्रक्रियानुसारी वेदाथ के संकेत श्रवध्य 
उपलब्ध होते हैं । 

इस प्रकार यास्कीय निरुक्त, उसकी व्याख्याओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
यत्र तत्र उल्लिखित 'इत्यधिदैवतम्‌' भ्वादि संकेतों के श्राधार पर वेदमन्त्रों का 
झाधिदेविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ समझा जा सकता है। इसमें प्राचीन यज्ञों 
कौ प्रक्रिया से भारी सहायता मिल सकती है। वर्तमान भौतिक विज्ञान तथा 
ज्योतिष विज्ञान से भी पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। _ 


४--आध्यास्मिक-्रक्रियानुसारी वेदार्थ 
चेदाथं की भ्राधिदेविक प्रक्रिया के अनन्तर आध्यात्मिक प्रक्रिया का 


करनेवाले नैरक्त भी देवताप्रकरणं में रिन का ही प्रथम निर्देश करते थे 
(Ho १३, खण्ड १) | अध्याय १४ में स्पष्टतया लिखा है--'अथात्मनो महतः 
प्रथमं भ्रूतनामधेयाननुक्रमिष्यामः' (खण्ड २३ ); Wa महान्तमात्मानमेतानि 
सूक्तानि, एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति’ (खण्ड २४) । तुलना करो- “ग्ररेश्स्य महतो 
भरतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवदः सामवेदः०' (शत० १४।५।४।१०) | 

१. निरुक्त के टीकाकार दुर्गस्कन्द-महेरवर आदि, तथा निर्क्त-समुच्चय- 
कार वररुचि नैरुक्त प्रक्रिया का ग्रभिप्राय केवल आघिदेविक प्रक्रिया ही सम- 
मते हुँ । वे जहां भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के विरोध में नैरुक्त प्रक्रियानुसारी 
wa दशति हैं, वहां सर्वत्र आधिदैविक भ्रथं ही उपस्थित करते हुँ । 
सम्भवतः इस भूल का कारण यास्कीय निरुक्त का भ्राधिदेविक प्रक्रियानुसारी 
होना ही है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं, 


Digitized by Arya Samaj Fou 


की मीमांसा... १ ९ १ 
स्थान है । यास्क के मतानु गर आधिदेविक वेदाथ पुष्प-स्थानीय है,और झाध्या- 
त्मिक वेदाथ फल-स्थानीय ।' अर्थात्‌ याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदाथ से fa- 
दैविक वेदाथ श्रेष्ठ है, और झाधिदेविक वेदाथ से प्राध्यात्मिक वेदाथ । दूसरे 
शब्दों में अध्यात्म का ज्ञान करना वेद का मुख्य झर्थात्‌ अन्तिम प्रयोजन है | 


वेदार्थ की आध्यात्मिक प्रक्रिया का वास्तविक अभिप्राय समने के लिए 
प्रथम अध्यात्म शब्द क) अर्थ समझ लेना MAAT है । आत्मा शब्द का अर्थ 
है - शरीर! जीव और ईइवर। जो थात्मा के विषय में कहा जाय, वह 
अ्रष्यात्म! wert है? । इस प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदाथ 
में शरीर जीव भौर ईश्वर सम्बन्धी सभी विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाता है । 
शरी रविज्ञान थायुर्वेद का एक अवान्तर विषय है। श्रायुवेंद का वेद के साथ 
सीधा संबन्ध है, यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं। अतः वेद को शरीर- 
विज्ञान का प्रतिपादन करना ही चाहिये । वेद का सम्पूणं ज्ञान है ही जीव के 
निःश्रे यस और अभ्य्‌ दय के लिये । भ्रतः वेद के साथ जीव का साक्षात्‌ या पर- 
म्परा से सम्बन्ध होना भ्रवइयंभावी है । अब रहा ईश्वर का सम्बन्ध, सो जिस 
प्रकार वेद में संसार के विविध पदार्थो का विज्ञान दर्शाया है, उसी प्रकार वेद 
में ईशवर सम्बन्धी विज्ञान का निर्देश होना भी आवश्यक है । इतना ही नहीं, 
प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय के नुसार पदिक विज्ञान ईइवरप्रदत्त साना गया । 
है । तः वेद का ईश्वर के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये अनेक 
mant का कहना है कि वेद के किसी भी मन्त्र में ईइवर का सर्वथा त्याग नहीं 
हो सकता । इस प्रकार वेद के झाध्यात्मिक-प्रक्रियानुसारी यर्थ का अभिप्राय 


१. "प्रथं वाचः पुष्पफलमाह, याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा ।' 
fazo १।२०॥ 

२. 'द्वावात्मानो-भ्नन्तरातमा शरीरात्मा च ।' महाभाष्य १।३।६७॥ 
mas १०।२।३२ तथा १०।८।४३ में यक्ष--जीव के लिये प्रयुक्त 'आत्मन्वत्‌' 
विशेषण में आत्मा शब्द का अर्थं शरीर ही है । 

३. आत्मानमधिकृत्य इत्यघ्यात्मम,, विभक्त्यर्थऽव्ययीभावः | 

४. 'शञास्त्रयो नित्वात्‌? । वेदान्त १।१।३॥ RSET महतो भूतस्य निःश्व- 
सितमेतद्‌ agaat यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा्गिरसः""' (शतश १४।५।४।६॥ 

५. "नैवेश्वरस्यैकस्मिन्तपि मन्तरा्थेतयन्तं त्यायो भवति।' ऋरवेदादिभाष्य- 
भूमिका पृष्ठ ३६३, संस्क० ३। 
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है- शरीर जीव तथा ईइवर सम्बन्धी किसी न किसी विज्ञान का प्रतिपादन 
करना ।* 

अति प्राचीन काल में वेद का श्राध्यात्मिक अर्श किस प्रकार का किया 
जाता था, यह इस समय निएइचयात्मक रीति से नहीं बताया जा सकता | क्योंकि 
इस समय जितना भी वैदिक वाड मय उपलब्ध हो रहा है, वह सब भारत qa- 
काल के झास-पास का है । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्राचीन श्रार्ष ग्रन्थ 
भी नहीं मिलता, जिसमें किसी वेद के किसी भी भाग का आनुपूर्वी से 
श्राध्यात्मिक ग्रथ दर्शाया हो । इतना होने पर भी उपलभ्यमान AM वाङ सय 
में आध्यात्मिक ग्रथ के अनेक ऐसे संकेत उपलब्ध होते हैं, विशेषकर आरण्यक 
ग्रन्थों में, जिनसे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 

निरुक्त ७४ में लिखा है-- 

'महाभाग्याह वताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

प्र्थात्‌ देवता के अत्यन्त ऐश्वर्यंशाली होने से एक ही देवता की बहुत 
प्रकार से स्तुति होती है । 

ग्ब प्रश्न होता है कि वह एक देवता कौनसी है? इसका उत्तर 
निरुक्त के परिशिष्ट (जिसमें मुख्यतया वेदाथ की श्राध्यात्मिक प्रक्रिया दर्शाई 

*) सें इस प्रकार दिया हे-- 
FAT महानात्मा सत्त्वलक्षणः, तत्पर, तद्‌ ब्रह्म | 
अर्थात्‌ वह महानात्मा पर (=परमात्मा) है, वह ब्रह्म है । 


कात्यायन के मत में इस महानात्मा का नाम सूर्ये है ।' वेद की दृष्टि में 
इस महानत्मा का नाम ्ररिन हे-- 


१, यास्क ने निरुक्त ७।१, २ में ऋचाओं के त्रिविघत्व का प्रतिपादन 


करते हुए परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत के साथ जिस आ्राध्यात्मिक का निदेश किया 
है, वह इस आध्यात्मिक से सर्वथा भिन्न है । 


२, "व्याख्यातं देवतं यज्ञाङ्गं च । श्रथात . ऊध्वेर्गात व्याख्यास्यामः' । 
निरुक्त १४।१॥ 

३, “एकव वह महानात्मा देवता, स सूर्य इत्याचक्षते, स हि सकंभ्ूतात्मा | 
ऋकसर्वानुक्रमणी | 
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थं को विविध प्रक्रियाओं की मीमांसा १०३ 


“अरिनररिमि जन्मना जातवेदाः ।” Ro ३।२६।७॥ 


इसी एक अग्निरूपी महानात्मा के अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त होने से अध्यात्म- 
चिन्तक उसे अनेक नामों से स्मरण करते हुँ । इसका निर्देश भगवती क्षति सें ` 
भी उपलब्ध होता है-- 


इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनि यमं मार्तारइवानमाहुः' ॥ 
ऋ० १।१६४।४६॥ 
तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताः आपः स प्रजापतिः ॥ 
Yo यजुः ३२।१॥ 
इन भौत प्रमाणों के अनुसार वेद में इन्द्र वरुण श्रादि जितने नाम प्रयुक्त 
हुए हैं, वे सब आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार एक ही महानात्मा के वाचक हैं ।? 
इसलिये वेद में जितने भी देवतावाचक पद हैं, आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार उन 
सवका श्रथ ब्रह्म ही होगा । 


याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदाथं से पराहत बुद्धिवाले समते हैं कि वेद का 


१. इसीलिये ऋग्वेद के आरम्भ में 'अग्नि' पद का ही निदेश किया है । 

२. इस मन्त्र में इन्द्र मित्र आदि पद एक केवल बार प्रयुक्त हुए हैं, 
और 'झग्नि पद दो वार । इससे स्पष्ट है कि अग्नि पद में उद्देश्यता है, और 
इन्द्र मित्र आदि में विधेयता | कात्यायन ने एक महानात्मा का नाम “सुय” 
लिखकर उसी की विभूतियां अन्य देव हैं, इसके प्रतिपादन के लिये यही मन्त्र 
उद्धृत किया है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि इस मन्त्र में साक्षात्‌ ‘qa’ का 
निदेश ही नहीं है । यदि 'सुपणं' को सूर्यं का वाचक मान भी लॅ, तब भी 
उसमें मन्त्र निर्देशानुसार उद्दे श्यता नहीं है, विधेयता है । आधुनिक सदेक्यवादी 
इस मन्त्र के ‘aa’ शब्द में उद्दे श्यता, झर इन्द्र आदि के समान अग्नि में भी 
विधेयता मानते हैं, वह भी ठीक नहीं है | अग्नि पद का दो बार प्रयोग होने 
से उसमें विधेयता किसी प्रकार नहीं मानी जा सकती । ग्रतः' "एक सद्‌ गरिन 
विप्रा बहुधा वदन्ति’ यही अन्वय होगा | 

३. मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है-'एतमेके aera मनुमन्ये प्रजा- 
पतिम्‌ | इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म ्याइवतम्‌ ॥' १२।१२३। . | 
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१०४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायामू 
मख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ( --कमंकाण्ड) ही है, भ्रध्यात्म विषय तो उपनिषदों 
का है! (ईशावास्य भ्रध्याय की भो उपनिषद्‌ संज्ञा होने से उसे उपनिषदों में ही 
गिनते हैं । यह घारणा सर्वथा रिथ्या है । आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार 
सम्पर्ण वेद का प्रतिपाद्य विषय एकमात्र ब्रह्म है । इस विषय में हम 
घ.टिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
“सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि agafa । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्‌ ॥ 
| कठो० १॥१५॥ 
इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण वेद का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ‘ate’ है । 
इसी कठ श्रुति की प्रतिध्वनि गीता के निम्न इलोक में सुनाई पड़ती है-- 
“यदक्षरं ब्रह्मविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥' ८।११॥ 
यही तत्त्व गीता में अन्यत्र भो प्रकट किया है -- 
Aera सव रहमेव वेद” । १५।१५॥ 
भगवान्‌ कृष्ण STAT व्यास झपने पुत्र शुकदेव को शध्यात्मविद्या का 
उपदेश करके अन्त में कहते हैं-- 
'दशेदमृक्सह्राणि निर्मथ्यामृतमद्‌भृतम्‌ | 
नवनीतं य॒था दध्नः काष्ठादरिनर्यंथेव च | 
तथेव विदुषां ज्ञानं पुत्रहेतोः समुद्धृतम्‌ ॥ 
महाभारत शान्ति० २४६1१४, १५॥ 
अर्थात्‌ जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, या लकड्यो को 
रगड़ कर झरिनि को प्रकट किया जाता हूँ, उसी एकार दश सहस्र ऋचाशों को 
सथकर मैंने यह ACA ज्ञान निकाला है । 
व्यास जी ने यहां जो दो उपमाएं दी हैं, वे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 


तस्मिश्च वेदे द्रौ काण्डो--कमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डरच | बृहदारण्याख्यो 


ग्रन्थो ब्रह्वाकाण्ड:,तद्वघतिरिक्त TATA संहिता चेत्यनयोग्र स्थयोः कमं काण्डः 
त्वम्‌ । तत्रोभयत्रारिनहोत्रदशंपौर्णमासादिकर्मण एव प्रतिपादितत्वात्‌ ।' काण्व- 
संहिता सायणभाष्योपक्रमणिका (काशी संस्करण, पृष्ठ १०६) | इस लेख 
में सायण ने सम्पूणं यजुर्वेद में, कर्मकाण्ड का ही प्रतिपादन माना है | इसी 
अकार म्न्य वेदों के लिये भी समझना चाहिये । यह निदशेनमात्र है । 
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इन उपमाग्रो से स्पष्ट हे कि जैसे दहि के प्रत्येक भाग में से नवीनत सुक्ष्म रूप से 
विद्यमान हुं और जैसे काष्ठ फे प्रत्येक वयव में अग्नि सुक्ष्म रूप से विद्यमान 
है, वैसे ही दश सहस्र want (के समूह ऋग्वेद ) को प्रत्येक ऋचा में 
सुक्ष्मरूप से अध्यात्म ज्ञान निहित है । इस तथ्य को स्वीकार किये विना दोनों 
उपमाएं व्यर्थ हो जाती हैं-- 

महाभारत शान्तिपवं २६३, १९-२० में इसी तत्त्व का उप ae प्रकार 
किया हे-- 

ब्राह्म वेदमधीयन्तस्तोषयन्त्यपरानपि । 

अखिलं देवतं. सर्व ब्रह्म ब्रह्मणि श्रितम्‌ ॥ 

क्रक्सर्वानुक्रमगीकार कात्यायन ने भी लिखा है-- 

OVER: सवंदेवत्यः पारमेष्ठ्यो वा ब्राह्मो दैव श्राध्यात्मिकः । 

saig अध्यात्म में सब ऋचाओं का ओड्कार देवता है, अथवा परमेष्ठी 
वा ब्रह्म । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीन ग्राचाया के मत में वेद के प्रत्येक 
मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है । इसी भाव को स्कन्दस्वामी ने निरुक्त 
टीका में यास्क का प्रमाण देकर इस प्रकार दर्शाया हे - - 

agaia च सर्व मन्त्रा योजनीयाः। कुतः ? स्वयमेव भाष्य- 
कारेण सवंमन्त्राणां त्रिप्रकारस्यविषयस्य प्रदशंनाय अर्थ वाचः 
पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ | निरुक्त टीका 
७।५ Il 

अर्थात्‌ --ग्रध्यात्म, नैरक्त तथा याज्ञिक तीनों प्रक्रियाओं में सब सन्त्रों 
की योजना करनी चाहिये, क्योंकि भाष्यकार (यास्क) ने स्वयं सब मन्त्रों का 
विषय तीत प्रकार का है, यह दर्शाने के लिये यज्ञ देवत और झध्यात्म को वेद- 
वाणी के पुष्प ग्रोर फल कहा है । 

आाचायं भतू हरिने भी महाभाष्य की व्याख्या में प्रसद्भवश लिखा है-- 


यथा इदं बिष्णुविचत्रमे इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकश क्तिः 
सन्‌ ्रधिद॑वतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया 
शक्त्या प्रवते | महाभाष्यदीपिका पृष्ठ २६८, हमारा हस्तलेख | 

अर्थात्‌ इद विष्णुविचक्रमे' इस मन्त्र में एक विष्णु शब्द ही ग्रनेक भरथो 
का वाचक होने से अ्रधिदेवतप्रक्तिया में आत्मा (=q, “सुर्यं आत्मा जगस्त- | 
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स्थुषशच') ग्रध्यात्म में नारायण और ग्रघियज्ञ में चषाल (ae के ऊपर का 
ढक्कन) को कहता है । 
इससे स्पष्ट है कि वेदके समस्त देवतावाचक पद विविध प्रक्रियाओं सें 


mat को कहने में पूर्ण समथ हैं। ग्रतः वेद के प्रत्येक देवतावाचक पद का 
अध्यात्म प्रक्रियापरक अर्थ हो सकता है। 


इतना ही नहीं, वेदके अनेक सन्त्रों में अग्नि आदि के कतिपय ऐसे 
विशिष्ट विद्वेषण प्रयुक्त हैं, जो प्रभिधावृत्ति से केवल भ्रध्यात्म प्रक्रिया में ही 
उपपन्न हो सकते हैं। यथा-'कविमरिनिमुपस्तुहि' ( ऋ० eerie ) में 
झग्नि का कवि विशेषण । भौतिक अग्नि का कवि विशेषण विना लक्षणा के 
कभी उत्पन्न नहीं हो सकता । 


अनेक अध्यात्मद्शनविहीन पण्डितम्मन्य गाशंका करते हैं कि भला 
अन्त्येष्टि में विनियुक्त सन्त्रों का आध्यात्मिक भ्र्थं कैसे होगा ? ओषधि श्रादि 
भौतिक पदार्थों के वाचक पद भ्रध्यात्मप्रक्रिया में केसे संगत होंगे ? 


इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस प्रकार की शंका 
करनेवाले महानुभावो को अध्यात्म शब्द का वास्तविक अर्थ ही ज्ञात नहीं है। 
ये लोग अध्यात्म का अथ केवल ब्रह्म का प्रतिपादन मात्र समक बैठे al हम 
प्रारम्भ में ही कर चुके हैं कि ध्यात्म शब्द का अर्थ है-शरीर, जीव और 
ईश्वर सम्बन्धी विज्ञान का प्रतिपादन | इस दृष्टि से विचार करने पर अन्त्येष्टि 
मन्त्रों में शरीर और जीव का साक्षात्‌ वर्णन होने से उनका प्रतिपाद्य विषय 
तो अध्यात्म के अतिरिक्त कुछ रौर है ही नहीं। संसार के समस्त पदार्थ 
जीवों के सुख के लिये रचे गये हैं, na: सांसारिक पदार्थों के गुणवर्णन द्वारा 
उनके सदुपयोग का विधान करना भी ग्रात्मकल्याणार्थ ही है । झोषधियों का 
तो शरीर के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है, उनके सेवन द्वारा शरीर निरोग रहता 
है और उस नेरोग्य से आत्मा को सुख मिलता है । इसलिये झोषधि विज्ञान के 
मन्त्रों का शरीर से साक्षात्‌ और आत्मा के साथ परम्परा से सम्बन्ध विस्पष्ट 
है। इस प्रकार वेद के सभी मन्त्रों का शरीर गात्मा और परमात्मा के साथ 
साक्षात्‌ या परम्परा से सम्बन्ध होने से उनका श्राध्यात्मिक अर्थ होने में कोई 
.कठिनाई ही नहीं है। कठिनाई तो तब होती है जब ग्रध्यात्मिक का भ्र्थ 
केवल परमात्मा सम्बन्धी समझा जाये। . 


इतना ही नहीं, जिन weal का यज्ञ में विनियोग है, उनका तो आध्या- 
त्मिक at अवश्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि वैदिक परम्परा के अनुसार 
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यज्ञ ब्रह्माण्ड भौर पिण्ड के प्रतिनिधि हैं, यह हम पूर्व कह चुके हैं। शतपथ 
कार याज्ञवल्क्य ने भो दशपौर्णमास की आध्यात्मिक व्याख्या करके अन्त में 
लिखा g— 


तदाहु--श्रात्मयाजी श्रेया३न्‌ देवयाजी ३ इति | आत्मयाजीति 
WI स ह्‌ वा श्रात्मयांजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्ग' संस्क्रियते, 
मेऽनेनाङ्गमुपधीयत इति । शत० ११।२।६।१३।। 


` अर्थात्‌ देवयाजी श्रौर ग्रात्मयाज्ञी में आत्मयाजी श्रेष्ठ है । आत्मयाजी 
उसको कहते हैं जो यज्ञ करते हुए जानता है कि यज्ञ की किस 
क्रिया से मेरे शरीर का कौन सा अङ्ग संस्कृत हो रहा है वा वृद्धिको प्राप्त हो 
रहा हे । 
इससे स्पष्ट है कि यज्ञों में विनियुक्त तत्तन्मन्त्रों का सम्बन्ध AURA 
प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न cet के साथ है। इसलिये जब यज्ञक्रिया का 
ही ग्रध्यात्म में पयवसान हो जाता है, तब यज्ञों में विनियुक्त मन्त्रों के र्थो 
का भी श्रध्यात्म-प्रक्रिय। में पयंवसांन होना ग्रवव्यंभावी है। 


इस विवेचना से यह भी व्यक्त है कि जो लोग वेद को केवल यज्ञ 
कर्म के लिये ही मानते है, वे वस्तुतः यज्ञ कमं के मर्म को भी नहीं 
जानते । 


ग्राध्यात्मिक प्रक्रिया में परिवतन 


जिस प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया में उत्तरोत्तर श्रनेक परिवत्तंन हुए, उसी 
प्रकार वेदार्थ की आाध्यात्मिक प्रक्रिया में भी महान्‌ परिवर्तन हुए 1 


सबसे प्रथम अध्यात्म प्रक्रिया से शरीर विज्ञान का सम्बन्ध छटा, तद- 
नन्तर ARAMA का नाता टूटा आर अध्यात्म का अर्थ केवल परमात्म- ` 
चिन्तन रह गया । इस परिवर्तन का प्रभाव उपनिषदों में भी स्पष्ट लक्षित 
होता है । ईश कठ आदि उपनिषदों में शरीर, गात्मा ओर परमात्मा तीनों का 
वर्णन मिलता है, मुण्डक में आत्मा और परमात्मा दो का ही उल्लेख है झौर 

१. देखो पूर्व पृष्ठ ८८ की विप्पणी २ तथा पृष्ठ १०४ की टिप्पणी १ में 
सायण का लेख | इस विषय में जो सायण का मत है, वही सभी याज्ञिकों 


का है | 
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साण्ड्क्य में ग्रकेले ब्रह्म का हो प्रतिपादन है'। हमारे विचार में यही एकाङ्की 
ब्रह्मविचार उत्तरकाल में ग्रहतवाद के रूप में परिणत हो गया । 


इस परिवर्तन का प्रभाव वेदार्थ की आध्यात्मिक प्रक्रिया पर भी पड़ा । 
उत्तरकाल में 'मन्त्र के ग्रथ में येन केन प्रकारेण ईश्वर का सस्जन्ध जोड़ देना' 
भ्राध्यात्मिक ग्रयं समझा जाने लगा। मध्वाचायं तथा उनके सम्प्रदाय के 
विद्वानों के किये वेदभाष्य इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी प्रकार ग्रायेसमाज 
के विद्वान्‌ भी मन्त्रार्थं के प्रारम्भ में 'हे ईशवर' ऐसा सम्बोधनमात्र करके अपने 
को वेद के श्राध्यात्मिक भाष्यकार समभते हैं । a 


वेद का कम काण्ड के साथ विशेष सम्बन्ध हो जाने से भ्रथवा 'वेद केवल 
यज्ञों के लिये प्रवृत्त हुए हैं' ऐसी मिथ्या धारणा बन जाने से शनैः-शनैः वेद का 
भ्रध्यात्म विद्या से सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया, और जैसे याज्ञिक प्रक्रिया में 
शनेः शनेः वेद की मुख्यता नष्ट होकर ब्राह्मण ग्रन्थ मुख्य बन गये, उसी प्रकार 
भाध्यात्म विद्या का वेद से सम्बन्ध छूट जाने पर उपनिषदें ही श्रध्यात्म विद्या 
के मुख्य ग्रन्य बन गये । इसी कारण उत्तरकाल ( द्वापर के चतुर्थ चरण ) में 
वेद की झपरा विद्या में गणना होने लगी* । तदनन्तर उपनिषदों की प्रधानता 
से लाभ उठाकर. उनके नाम पर भ्रनेक ऐसी पुस्तकों की रचना हुई, जिनमें 
भ्रष्यात्म विद्या का लेश भी नहीं है। रामतापिनी श्वादि शतशः नामधारी 
उपनिषदें इसी प्रकार की हैं। झर तो श्रौर मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखनेवाली एक अल्लोपनिषद्‌ भी कल्पित कर ली गई । 


जिस प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया में शनैः शनैः वेद मन्त्र भ्रनर्थक -- अर्थ -रहित 
बन गये उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी सन्त्र अनर्थक समझे जाने 
लग । इसी कारण मन्त्र के जपमात्र को प्रधानता प्राप्त हुई अर्थात्‌ सन्त्र का 
अभिप्राय समझो वा मत समझो, केवल उसके जप से ही कल्याण हो जायगा, 
एसी भावना का उदय हुआ । उत्तरकाल में वेदिक मन्त्रो का जप भी छूट गया 
उनका स्थान 'राधाकृष्णाभ्यां नमः 'सोतारामाभ्यां नमः’ श्रादि 


~ 


अड तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
feri छन्दो ज्योतिषमिति | भ्रथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते । मुण्डक 
` १।१।५॥ 
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साम्प्रदायिक मन्त्राभासों तथा राम कृष्ण भ्रादि नामों के जप ने ले लिया। 
भ्रन्त में नाम जप का माहात्म्य इतना बढ़ा कि उलटे नाम के जप से भी 
कल्याण समझा जाने लगा । लोक में प्रसिद्धि है कि वाल्मीकि राम राम के 
स्थान पर मरा सरा जप कर ही प्रभु के भक्त बन गये'। इसी प्रकार वेद के 
‘ET सुपर्णा सयुजा सखाया” श्लादि मन्त्रों में जीव और ब्रह्म के जिस नाम 
साम्पयरूपी समान-ख्यानत्व) का उल्लेख हुआ है, उसका भाव न समझकर 
वल्लभ mia सम्प्रदायो में गोपी-कृष्ण ग्रादि की रासलीला का उदय हुआ | 
इस प्रकार अत्यन्त उच्चकोटि के अ्रध्यात्म-विचार का परिवतन होते- 
होते. उसका कितना निष्कृष्ठ स्वरूप बन गया, यह इस विवेचन से स्पष्ट है । 


४-- ऐतिहासिक-प्रक्रियानुसारी वेदाथ 
जिस समय वेदाये की प्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का 


लोप हो रहा था, उस समय वेदार्थं की एक नई प्रक्रिया का उदय gary 
उसका नाम हे--ऐतिहासिक प्रक्रिया । 


ऐतिहासिक प्रक्रिया की उत्प(त्त का कारण 
जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्यों को वृद्धि मन्द 
होने लगी, वे वेद के ग्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक गढ़ तत्त्व साक्षात्‌ समभने 
में ्रसमंथ होने लगे, तब ऋषियों ने मन्त्रगत we तत्त्वों को समझाने के लिये 
मन्त्रगत पदों के आश्रय से तद्विषक ग्राख्यायिकाश्नो की कल्पना को । यास्क ने 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन निरुक्त न॑ दो बार किया-- 


AIG ष्टार्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता । १०। १०,४६। 


झर्थात्‌--ग्रयं के साक्षात्‌ कर्ता ऋषि की झाख्यान से संयुक्त करके 
[कहने की | प्रीति होती है । 


१. उलटे नाम ATT जग जाना, वाल्मीको भये ब्रह्मतमाना । 


२. ऋग्वेद १।१६४।२०|। 

३. सखा शब्द का अर्थ है समान-ख्यान (निरुक्त ७1३०) अर्थात्‌ समान 
नामवाले | आत्मा, ब्रह्म, यक्ष, हंस आदि अने# नाम जीव और ईश्‍वर दोनों 
के समान हैं । इसलिये जीव से ईश्वर को पृथक्‌ करने के लिये इन्हीं में परम 
बृहत्‌, महत्‌, ख, व्योमन्‌ ग्रादि विशेषण लगाये जाते हैं । | 
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इस प्रकार इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के उद्धव का मल झाधार ग्राधि- 

दैविक तथा श्राध्यात्मिक प्रक्रियाएं ही हैं । 
इतिहास शब्द का श्रथ 
इतिहास शब्द का मूल ग्रथ है--इति--ह--भास अर्थात्‌ ऐसा ही था । 
इसी श्रथ वाला इतिहास शब्द भूतकाल की सत्य घटना का वर्णन करता है | 
परन्तु गौणी वृत्ति से इस इतिहास शब्द का व्यवहार उन कल्पनिक पश-पक्षियों 
की झाल्यायिकाश्रो के लिए भी होता है, जिनका वर्णन अथाप्युदाहर- 
न्तीमम इतिहासं पुरातनम्‌ कहकर भूतकालिक घटनाझों के रूप में किया 
जाता है । इसी प्रकार की काल्पनिक कहानियों के लिए इतिहास शब्द का 
प्रयोग रामायण महाभारत झादि ग्रन्थों में बहुत पाया जाता है । इसलिए किसी 
भी ग्रन्थ में इतिहास पद के उपलब्ध होने मात्र से उसे भूतकाल की 
वास्तविक घटना नहीं समझ लेना चाहिये। सबसे प्रथम यह विचारना 
चाहिये कि यह इतिहास शब्द यहां पर मुख्याथ में प्रयुक्त हुआ है वा गौणार्थ 
में wate सत्य घटना के लिये प्रयुक्त हुआ हे अथवा काल्पनिक वर्णन के लिये । 
चेद ओर इतिहास 

, समस्त प्राचीन संस्कृत वाङ मय चाहे वह वेदिक हो, वा दानिक, AM- 
निक हो वा लौकिक, सभी एक स्वर से वेद को श्रपौरुषेय ग्रथवा महाभूत'-. 
निःइवसित कहते हैं, परन्तु इन्हीं ग्रन्यो में वेदार्थं से सम्बन्द्ध इतिहास आख्यान 
आदि पदों का ग्रसकृत्‌ निर्देश उपलब्ध होता हे । निरुक्त में कई स्थानों पर 
ward दर्शाने से पूर्व “तत्रेतिहासमाचक्षते” का प्रयोग मिलता हैः । 
भगवान्‌ वेद व्यास ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी हे -- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ । आदिपवं १।२६७॥ 

इसलिए यह विचारणीय हो जाता हे कि वेदार्थ विषयक 'इतिहास 
पृद का क्या ग्रथ हे ? क्या वस्तुतः वेद में ऐतिहासिक व्यक्तियों, नगरों, 
नदियों, पर्वतों का वर्णन हे वा एतद्विषयक इतिहास पद गोणी वत्ति से मन्त्र 
के किन्ही पदों के आधार पर कल्पित ग्ाल्यायिकाश्ों के वाचक हैं। इस बात 
का निर्णय करने के, लिए हमें इन्हीं ग्रन्थों को टटोलना होगा और उन्हीं के 
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| १, महाभूत शब्द ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा का वाचक है । एवं वा अरेऽस्य 
“महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो"** TTo १४।५।४।१०॥ 
२. यथा २।१०।।२।२४॥ इत्यादि । 
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आधार पर इस 'इतिहास' पद के वास्तविक अभिप्राय को समझाने की चेष्टा 
करनी होगी । 


यास्कीय निरुक्त में 'इतिहास' और 'ग्राख्यान' दो पदों का एकार्थ 
में प्रयोग उपलब्ध होता हे । निरुक्त के अनुशीलन से विदित होता हे कि 
उसमें प्रयुक्त 'इतिहास' और ‘areata’ पद वास्तविक ( सत्य ) इतिहास के 
वाचक नहीं हैं । 

निरुकृतकार यास्क ने (त्वष्टा दुहित्रे' (ऋ० १०१७१) मन्त्र के उप- 
क्रम में 'तत्रेतिहासमाचक्षते” लिखकर मन्त्रार्थं का उपसंहार “महतो जाया 
विवस्वतो ननाझ, रात्रिरादित्यस्य, आदित्योदये भ्रन्तर्धीयते” पदों से 
किया हे । इससे स्पष्ट हे कि यास्क द्वारा यहां प्रयुक्त इतिहास पद किसी 
वास्तविक ऐतिहासिक घटना का वाचक नहीं हे, अपितु मन्त्रप्रतिपादित भ्रहो- 
रात्र-विज्ञान को सुगमता से समझाने के लिए मन्त्रार्थं से पुव लिखी गई काल्प- 
निक आख्यायिका का बोधक है । अन्यथा उपक्रम और उपसंहार में एक 
वाक्यता नहीं बन सकती | द्र०--निरुक्त १२1१०, ११॥ 


यास्क ने मन्त्राथ से पूव इस प्रकार के काल्पनिक इतिहास वा झाख्या- 
यिका के लिखने का प्रयोजन दो स्थानों पर इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


ENS द्रष्टाथंस्य प्रीतिरभेवत्याख्यानसंयुक्ता | 
निरुक्त १०।१०,४५॥ 


अर्थात्‌ सन्त्राथ-द्रष्टा ऋषि की स्वदृष्ट मन्त्राथं को समाने के लिए 
उसे कथा से संयुक्त करके कहने में प्रीति होती हे । यही श्रभिप्राय निरुक्त के 
` टीकाकार दुगं ने इतिहास शब्द के अर्थ का निरूपण करते हुए इस प्रकार 
लिखा हे-- 

a: कर्चिदाध्यात्मिक आधिदेविक भ्राधिभौतिको asi 
आख्यायते दिष्टय्‌.दितार्थावभासनाथं स इतिहास इत्युच्यते । निरुक्त 
टीका १०।२६, पुष्ठ ८५८ ( झानन्दाश्रम संस्करण ) wala जो कोई भी 
आध्यात्मिक झाधिदेविक भ्रथवा आघिभौतिक wt भाग्य से बुद्धि में प्रकट 
हुआ, उसे प्रकट करने के लिये जो कथन होता हे, वह इतिहास कहाता हे। 


मनुष्य का स्वभाव हु कि जब उसे किसी विषय का अपूव ज्ञाने होता हे, 
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तब उसे दूसरो पर प्रकट करने के लिए उसके मन में एक प्रकार की व्याकुलता 
उत्पन्न होती है । जब तक वह उस पूर्वज्ञान को दूसरों पर प्रकट नहीं कर 
देता, तब तक उसके मन को झान्ति नहीं होती । इसी मनुष्य स्वभाव के 
झनुसार जब किसी ऋषि को किसी सन्त्र के aga wt का प्रतिभान होता 
है, तब वह उसे प्रकट करने के लिये भ्रातुर हो जाता है । यतः वह विज्ञान 
झतिशय गूढ़ होता है, उसे सीधे-साधे शब्दों में कहने मात्र से वह साधारण 
afia को हृदयङ्गम नहीं हो सकता, He: उसे हृदयङ्गम कराने के लिये उसमें 
नमक मिर्च मसाला लगाकर wate प्रास्यायिका का रूप देकर, कहने को 
इच्छा होती है। इसी भाव से भगवान्‌ वेदव्यास ते भी 'इतिहासपुराणाभ्यां 
वेद समुपब हयेत्‌' में 'समुपबृ हयेत्‌' पद का निर्देश किया है । maid देद 
के गूढ़ अभिप्राय को हृदयज्भम कराने के लिये वेदार्थानुकूल किसी आख्यायिका 
का झाश्रयण लेना ही होगा और उस वेदार्यानुकूल आाख्यायिका की कल्पना 
बिना पुरातन इतिहास जाने नहीं हो सकती .श्रौर उसके विना wart में 
रोचकता तथा सरलता नहीं AT सकती । भ्रतः वेदाथ का वोध कराने के लिये 
पुरातन इतिहास का जानना अत्यन्त आवश्यक है । 
चेद में अनेक ऐसे वर्णन उपलब्ध होते हैं, जो आपाततः ऐतिहासिक 
प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तव में चह ऐतिहासिक रूप फे नहीं होते । यथा 
वेद का इन्द्र-वत्र-युद्ध । 
यास्क ने निरुक्त २।१६ में इन्द्र वृत्र युद्ध प्रतिपादक एक मन्त्र को 
व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
aot ज्योतिषश्च मिश्रीभावक्मणो वर्षकर्म जायते, तत्रोपमार्थन 
युद्धवर्णा भवन्ति | 
gata मेघस्थ जल के साथ विद्युत का सम्बन्ध होने से वृष्टि होती 
है, वेद में एतद्विषयक जो इनदर वृत्र युद्ध का वर्णन है, वह उपमारूप से है। 
maid इन्द्रनाम विद्युत्‌ का हे भ्रौर वृत्र नाम मेघ का । विद्युत्‌ का मेध पर 
प्रहार होने से वह छिन्न-भिन्न होता हे, MT उससे वृष्टि होती हे । 
इसके MT यास्क ने इसी मत को स्पष्ट करने के लिए लिखा हे - 
झहिवत्तू खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच । विवृद्धया शरीरस्य 
खोतांसि निवारयाञ्चकार । तस्मिन्‌ हने प्रसस्यस्दिर गापः । तदः 
, भिवादिन्येषरभवति दासपत्नी रहिगो प्राः" "ˆ 


प्र्यात्‌ JA aa का सन्त्रों ब्राह्मण — 
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उपलब्ध होता है। अहि (मेघ) शरीर को बढ़ा कर जल के स्रोतों को रोक 
देता है । उसके हत होने --नष्ट होने पर जल गिर पड़ते हैं । इसी 'अहिवत्तु 
खलुः: तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर आपः' wea को कहनेवाली गली 
"दासपत्नी रहिंगोपाः' ऋचा होती है । 

इस प्रसङ्ग से स्पष्ट हे कि यास्क के मत में मन्त्र प्रतिपादित इन्द्रवत्र 
युद्ध वस्तुतः ऐतिहासिक घटना नहीं है, पि तु वह इस जगत्‌ में सदा होनेवाली 
वर्षा की घटना है । युद्ध का वर्णन तो भ्रोपसिक है । 


"मन्त्रों में इतिहास को कल्पना का एक उदाहरण 

सन्त्रों में किसी प्रकार का इतिहास न होते हुए भी उत्तर कालीन' 
चायो ने प्ररोचना के लिये किस प्रकार इतिहास को कल्पना की, इसका 
हम एक विस्पष्ट उदाहरण नीचे देते हैं-- 

ऋग्वेद ८-३-२१ का सन्त्रांञ है-“पाकस्थामा कौरयाणः । इसमें 
'कौरयाण' पद विवेचनीय है । निघण्टु के प्रवक्ता ( चाहे वह यास्क हो, चाहे 
gra प्राचीन व्यक्ति ) ने इस सन्त्र के 'कौरयाण' पद को झनवगत संस्कार 
(जिसके प्रकृति प्रत्यय बिभाग का सरलता से ज्ञान न हो ) समकर निघण्टू 
के चतुर्थे अध्याय में पढ़ा।' यास्क ने इस अनवगत संस्कार पद का wa 
“कुतयान!? किया है" wate जिसने शत्रु के ऊपर चढ़ाई को हो ऐसा व्यक्ति । 
इस से स्पष्ट है कि निरक्तकार यास्क “कौरयाण” का अर्य 'कुरयाणस्या- 
पत्यम्‌' नहीं समझता । यदि निघण्दु का प्रवक्ता यास्क से fart कोई व्यक्ति 
हो तो मानना होगा कि वह भी 'कौरयाण' पद का अर्थ 'कुरयाणस्यापत्यम्‌' 
नहीं समभता या, क्योंकि 'कुरयाणस्यापत्यम्‌' ग्रथ सातने पर 'कौरयाण' पद 
अन्य ग्रौपगव आदि श्रपत्य-प्रत्ययान्तो के समान विस्पष्ट श्रपत्याय का बोधक 
होगा, श्रनवगत संस्कार नहीं रहेगा । AEG; निघण्टु और निउक्त के पाठ से 
यह स्पष्ट है कि इन दोनों के प्रवक्ता 'कौरयाण' पद का ऐतिहासिक व्यक्ति- 
परक 'कुरयाणस्यापत्यम्‌' अर्थ नहीं समते थे । दूसरे शब्दों में इनके प्रवचन 
काल तक इस पद का ऐतिहासिक अर्थ नहीं किया जाता था । 


i 002: MAR जज कर ररय 
१. यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतो5नुक्रमिष्यासो$नवगतसंस्कारांदच 
निगमान्‌ । निरुक्त ४॥१॥ 
२. कौरयाणः कुतयान:--पाकस्थामा कोरयाण इत्यपि निंगमो भवति । 
निरुक्त ५१५॥ 
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निरुक्त के पर्चादुवर्तों arama शौनक ने बृहद्देवता ( ६४५ ) में 
लिखा है-- 
. पाकस्थाम्नस्तु भोजस्य चतुभियंमिति स्तुतम्‌ | 
maig ऋ० Ho ८, Fo ३, Ho २१-२४ तक का देदता 'पाकस्थामा 
भोज' की दानस्तुति है । 
झाचाय शौनक ने 'पाकस्थामा' पद को तो व्यदित परक जना दिया, 
परन्तु 'कौरयाण' पद को नहीं उग्रा । सम्भव है, उसे यास्क का 'कृतयान' AF 
स्मरण रहा हो । श्रतएव उसे 'कौरयाण' पद में अपत्याथ की गन्ध भी नहीं आई । 
यदि यह 'कौरयाण' पद को अपत्यप्रत्ययान्त समझता तो वह स्पष्ट लिखता कि 
इन सन्त्रों में 'कुस्याण के पुत्र पाकस्थामा फे दिये दान का वर्णन! है । 
शौनक को इतिहास कल्पना में रही सही न्यूनता की पुति शौनक के शिष्य' 
कात्यायन ने कर दी । उसने स्पष्ट लिख दिया -- 


अन्त्याः कौरयाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः | ऋक्सर्वा० । 
भ्र्यात्‌--अन्त्य की चार ऋचाएं कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा नाम Y 


राजा को दानस्तुतियां हैं । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि निघण्टु के प्रदक्ता तया निरुक्त के प्रवक्ता 
यास्क के मत में 'पाकस्थामा कौरयाण:' मन्त्र में कोई पद व्यक्ति विशेष का 
वाचक नहीं है, परन्तु यास्क से उत्तरवतीं बृहद्देवताकार शौनक ने 'पाकस्थामा' 
पद को व्यक्तिविशेष वाचक बना दिया । उससे भी उत्तरवर्तों कात्यायन ने 
पाकस्थामा के साथ-साथ 'कौरयाण” पद को भी झपत्यार्थवाचक बनाकर 
पुरा ऐतिहासिक प्रसाद खड़ा कर दिया श्रौर उसके पश्चात्‌ यह समभा जाने 
लगा कि इन मन्त्रों में किसी कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा नाम के राजा के दिये 
दान को स्तुति मेधातिथि काण्व ने की है। 


कौरयाण पद वस्तुतः अप्रत्यप्रत्ययाग्त नहीं है 


निघण्टु में 'कौरयाण” पद के साथ 'तौरयाण' 'अह्वयाण' झौर 
'ह्रयाण' ये तीन झंनवगत संस्कारपद झौर पड़े हैं । भि ee E T E पार मे यति are में 'यान' उत्तरपद 


! ९१. ननु एको हि शौनकाचार्य शिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः, कथं बहुवचनम्‌ । 
"taal टीका, षड़गुरुशिष्य । 
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समान है और चारों में बउुप्रीहि सनात का girarem विद्यमान है । 
इसलिये यास्क ने इन चारों का झर्थ क्रमश:'कुतयान' 'तूर्णयान"ग्रह्मोतयान' 
MT 'हरमाणयान' किया है। यदि कंचित्‌ कौरयाग पद सें अपत्यार्य की 
कल्पना की भी जाये तो भी वह ठीक नहीं होगी, क्योंकि कौरयाण के सर्वया 
समान 'तौरयाज' पद जिस मन्त्र' में ग्राया है, उतनें श्ररत्यायं ( तुरयाण का 
पुत्र ) wafaq भी ana नहीं हो सरुता । कौरयाण और तौरयाण पव 
समस्त उपलब्ध वैदिक वाह मय में एक ही स्थान पर प्रमुक्त हैं, अतः स्यान भेद 
से भी WA भेद की कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती । 


D 
इससे व्यक्त है कि 'कौरयाग' पद का मूल ग्रथ 'कुरयाण का MIA’ नहीं 
है। यह अर्थ पुरोवना फे लिये पीछे से कल्पित किया गया है ।* 


इत प्रकार पह विस्पष्ट है कि प्रारम्भिक काल में वेदाथे की ऐतिहासिक 
प्रक्रिया के मूल में. किन्ही वास्तविक ए तिहासिक घउनाओं का सम्बन्ध नहीं 
समझा जाता था। Wa: इः इस एतिहासिक प्रक्रिया में भी परिवतंन 
हुआ । Bart को समझाने फे लिते उद्धावित सर्वया काल्पनिक झाख्यानों सें 
लौकिक एतिह्य का विशेष रूप से सम्मिश्रण होते लगा । उपलब्ध ब्राह्मण 
wat में रेक एसे निदेश मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत 
काल में नेर भ्राचार्य वेद का आर्थ लौकिक एतिहासिक घटनाग्रों के भ्राधार 
पर करते लग गये थे। निवत में 'तत्रेतिहासमाचक्षते' का जिस ढंग से 
प्रयोग उपलब्ध होता है उसते भो यही जाना जाता है कि निरुख्त के प्रवचन 
छाल सें यह काब्पनिक बाद सत्य एतिहासिकवाद का रूप ग्रहण कर रहा 


noc 


१. निरुक्त ५॥१५ में 'तौर्याण' पद का जो निगम उद्घृत किया है, 
उसमें तौरयाण पद पूर्वपद भ्रन्तोदात्त उपलब्ध होता है । परन्तु निघण्टु में 
*तौरयाण' पद पूर्व पदाद्यदात्त पढ़ा है और दुर्गटीका के पाठ में सर्वत्र पूर्वपद 
mana ही मिलता है । अतः निश्चय ही मूल निरुक्त के मन्त्र पाठ के 
स्वर में अशुद्धि हुई है । कौरयाण पद भी पूर्वेपदाद्युदात्त है । इससे भी तौर- 


` याण पद के पूर्वपदाद्यदात्त स्वर की पुष्टि होती है । 


२. जातं यत्त्रा परि देवा प्रभूषत्महे भराय पुरुहूत विशवे । स तीरयाण 
उप याहि यज्ञ मरुद्धि रिद्ध सखिभिः सजोषाः | दुगंटीफा ६।१५ में उद्धृत 1 
| ३. इस दानस्तुति पर तथा एतत, सदृश्य अन्य कतिपथ दानस्तुतियों पर 
हमने “ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर बिचार' नामक निबन्ध में किया है । 
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था। जैमिनि ने विशेषरूप से और यास्क ते सामान्य रूप से इस सत्य एति- 
हासिक वाद का खण्डन किया है। देखो पूर्वमीमांसा ११२७-३२ तथा निरुक्त 
२।१६॥ 

शतपथ ब्राह्मण में भी एक स्थान पर चेद में वणित देवासुर संग्राम को 
लौकिक ऐतिहासिक देवासुर संग्राम से भिन्न कहा है । यथा-- 


तस्मादाहुनॅतदस्ति wage यदिदमन्वाख्याने caged इति- 
हासे त्वत्‌ । शतपथ ११।१।६।६॥ 


अर्थात्‌ ऊपर प्रतिपादित देवासुर संग्राम वह नहीं है जो अवाख्यान में 
कहा जाता है वा इतिहास में कहा जाता है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ एसे भी प्रचीन संकेत उपलब्ध होते हैं, जिनके 
आधार पर कहा जा सकता है कि वेद के जो अनेक शब्द उत्तर काल में व्यक्ति 
विशेष के वाचक समरे जाने लगे, वे प्राचीन काल में व्यक्ति विशेष के वाचक 
नहीं समरे जाते थे) यथा-- 
, _१- यजुः १३५४ सें भूयमाण 'वसिष्ठ' पद के व्याख्यान में- प्राणो 
वे वसिष्ठः | छत० ८१1१६ ॥ 

२ यजः १३।५६ में धूयमाण 'जमदरिनि' पद के व्याख्यान सें-- 
waa जमदग्निऋ षिर्यदेनेन जगत्‌ पश्यति, अथो मनुते। mo 
TRUR N 

की ३-- यजुः १३५७ सें भूयमाण 'विइवामित्र: पद के व्याख्यान सें-- 
‘ait वे विश्वामित्र क्रषियंदेनेन ada: शृणोति, यदस्मै सर्वतो मित्रं 
AIRT । at ५।१।२।३॥ 

अर्थात्‌ यजुर्वेद के इन मन्त्रं में प्रयुक्त वसिष्ठ जमदर्नि और विश्वामित्र 
पद क्रमश; प्राण, चक्षु शोर भ्रोत्र के वाचक हैं ।* 


यद्यपि यास्क, जैमिनि भोर भोर याज्ञवल्क्य ने वेद में सत्य इतिहास 
मानने का प्रतिवाद किया है, तथापि उत्तर काल सें यहु वाद बहुत प्रबल हो 
गया। श्रत एव जिस प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया से पराभूत होकर दुर्ग स्कन्द 


आदि नेरुक्‍त ma ने निस्क्तान्तगंत मन्त्रों की व्याख्या याज्ञिक प्रक्रियानसार 
कुटूब z 


१. उसना करो--बृहदारण्यक २।२।४ में इन्द्रियों लिये प्रयुक्त गोतम 
भरद्वाज भ्रादि पदों के साथ -॥ न ae 
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की, उसी प्रकार इस इतिहासवाद से पराभूत होकर इच्छीं निरुक्तटीकाकारों 
ने सिद्धान्तरुप से एं तिहावाद का खण्डन करते हुए भी मन्त्रों की व्याख्या इस 
इतिहासवाद को मान कर ही की है। यही दक्षा याज्ञिकप्रक्रियानुगामी स्कन्द, 
Age माधव, भट्टभास्कर और सायण भ्रादि भाष्यकारों को हुई । उन्होंने 
भी पदे पदे याज्ञिक प्रक्रिया क उल्लद्धुन करके मन्त्रों को एतिहासिक व्याख्या 
की है । सायण ने ऋग्वेदभाष्य को भूमिका में इतिहास का खण्डन तो किया, 
पर चेदभाष्य करते हुए वह उसे छोड़ नहीं सका । 

जिस प्रकार वेदार्थ की अन्य प्रक्रियाओों की अन्त में दुर्गति हुई, उसी 
प्रकार इस 'ऐतिहासिक प्रक्रिया की भी महती दुर्गति हुई । मन्त्रों में शाब्दिक 
समानता को लेकर वेद में विभिन्न व्यक्तियों के चरित्रों की खोज होने लगी, 
गौर नाम मात्र की समानता से अनेक काल्पनिक इतिहास लिखे गये। इस 
प्रकार की एतिहासिक प्रक्रिया के उत्कृष्ट उदाहरण 'मन्त्ररामायण' भोर AA 
भागवत' ग्रन्थ हैं | 
अधुनिक wear विद्वानों ने वेदों को पौरुषेय ग्रन्थ मानकर उनमें 
प्राचीन भौगोलिक तथा मानवीथ इतिहास खोजने का बड़ा भारी प्रयत्न किया 
है । हम समभते हैं कि प्राचीन काल में वेद में वास्तविक इतिहास माननेवाले 
व्यक्तियों ने भी इस विषय में इतना महान्‌ प्रयास नहीं किया था, क्योकि उस 
समय का सत्य इतिहासवाद भी प्राचीन काल्पनिक इतिहासवाद का एक परि- 
चतित रूप था । यदि उस समय सत्य इतिहासवाद की इतनी प्रबलता होती, 
जितनी की झाज है, तो वेद के भ्रपोरुषेय बाद के खण्डन में बौद्ध और जेन 
विद्वान्‌ इस वाद का विशेषरूप से श्राश्रयण करते, परन्तु बौद्ध और जैन दाशे- 
निक ग्रन्थों में इस बात का उपयोग उसी साधारण रूप में किया है, जिस रूप 
में जैमिनि ने इस का giaa में निर्देश किया है । | 
शाखागत ऐतिहासिक पदों का सामान्य गर्थे करने को शेली 
बेद की समस्त झाखाएं वेद के रूपान्तर हैं । वतमान में उपलब्ध 
शाखाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इन शाखाओं कें 
रूपान्तरीकरण में दो प्रधान कारण थे | एक- शप्रसिद्धायं पद के स्थान में 
प्रसिद्धार्थं पद का निर्देश करके wa का बोध कराना झर इूसरा--याज्ञिक 
“कर्मकाण्ड के लिये सुविधा उत्पन्न करना । aie are 
इन शाखाओं के विभिन्न मन्त्रों की तुलना से यह भी. स्पष्ट होता है 
कि कई स्थानों में उनमें मन्त्र के सामात्यायंवाचक शब्द के स्थान, में: याशिक 
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प्रकिया प्रादि की सुगमता के लिये व्यवित, जाति, देश विशेष वाचक शब्द 
भी रख दिये जाते हैं । हम प्रपने भाव को प्रकट करने के लिये एक मन्त्र के 
उपलब्ध MATA के पाठान्तर नीचे दर्शाते है-- 


एष वोऽमी राजा माध्यन्दिन 
एष वः कुरवो राजष पञ्चाला राजा काण्व 
एष वो भरता राजा तैत्तिरोय 
एष ते जनते राजा [काठक 
एष ते जनते राजा RATo 


इन पाठों को श्रापाततः देखने से हो स्पष्ट विदित होता है कि 
माध्यर्दिनी संहिता का पाठ प्राचीन है । यहां तवे नाम 'अमी' शब्द का व्यवहार 
किया गया है, जिसका किसी जाति वा देश विशेष से सम्बन्ध नहीं है । wma 
संहिताओं में ga: 'भरताः' पञ्चालाः mfa जाति विशेष वाचक पद प्रयुवत 
हुए हैं। इन eat से स्पष्ट है कि जिस शाखा का जिस देश में विशेष प्रचार 
था, उंस-उस देश के निवासियों को सम्बोधन करके afafa राजा का 
निदेश किया है। काठक और मंत्रायणी में यद्यपि. जातिविशेष का वाचक 
'पद नहीं है, तथापि 'जनते' का निर्देश यह त्पष्ट करता है कि जिन देशों में 
चास्तविक रूप में कोई व्यक्ति विशेष भ्राजन्म राजा नहीं होता था nat 
प्रजातन्त्रराज्य' था, वहां 'जनता' को हो संबोधन किया gı 
“Ue विशिष्ट पदों का अर्थ भी प्राचीन आचार्य सामान्य हो किया करते 
थे mate जसे 'एष वोऽम राजा! मन्त्र का राज्याभिषेक में उच्चारण करते 
हुए “एष' पद के स्थान में श्रभिषक्त राजविशेष के नाम का उच्चारण किया 
जाता है (एष युधिष्ठरो वो भरता राजा) घौर वह नाम विशेष मन्त्र का 
अवयव नहीं बनता । ऐसे ही '्रमी' सर्वनामपद के स्थान में प्रयुक्त 'कुरवः' 
“भरता: 'पञ्चलाः' श्रादि पद भौ उस मन्त्र के श्रवयव नहीं हैं। राजा के 


'ताम प्रति राज्याभि्ेक में बदलते रहते हैं, परः्तु जातियां चिरस्थायी होती 


हैं, प्रतः शाखाकारों ने राजनाम-स्थानापर्‍न UN सवनाम पद ही रहने दिया, 
परन्तु “ग्रमी' के स्यान के 'पञ्चालाः' झादि जातिवाचक पद रख दिये। इस 


१. काठक आर मैत्रायणी के पाठ से यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रति प्राचीन 
काल में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे। प्रजातन्त्रराज्य पाइचात्य देशों 
छी ही देन है, यह समझना सर्वथा मिथ्या है । , 
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से स्पष्ट है कि जेते 'एष युधिष्ठरो वो भरता राजा” में युधिष्ठिर व्यक्ति 
विशेष का मन्त्रा के साय कोई सम्बन्ध नहीं :. वेते ही 'क्रवः, भरताः, 
पञ्चालाः' पदों का मन्त्राय से कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्रत: या तो इन पदों 
फो उपलक्षणार्थ मानकर इनका सामान्य थर्थ किया जाये या इनके धात्वथं 
को लेकर इन्हें सामान्याथं का वाचक समझा जाये, ये दो ही मागं हो सकते 
हँ । भारतीय शाचायो ने eat में रुपान्तरित हुए मन्त्रों के ऐतिहासिक 
जाति, व्यक्ति ग्रौर देश परक नामों का धात्वथ के श्राधार पर सामाग्याथ 
कल्पना का सागं स्वीकार हे । इसीलिये भारतीय arama wal में पाठान्तर 
होने पर भी उन में अर्गभेद स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ पतञ्जलि ने रपप्ट 
लिखा है-- 

यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसो वर्णानुपूर्वा सानित्या । तद्भेदा- 
च्चेतद्‌ भवति काठकं, कालापक, मोदक, पेप्पलादकम्‌ इति | 

gala छन्वों = खां में वर्णानुपुर्वो के भेद होने पर भी ग्रथ नित्य 
है अर्थात्‌ एक है, wa में भेद नहीं है । केवल वर्णानुपुर्वों का भेद होने से ही 
उनमें मौदक पैप्यलादकम्‌ श्रादि व्यवहार होता । 

इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन वायुपुराण में इस प्रकार किया है -- 


सर्वास्ता हि चतुष्पादा सर्वाश्चेकार्थवाचिकाः। 
पाठान्तरे पृथक्‌ भूता वेदशाखा यथा TAT ॥६१।५६॥ 
naig उस चतुष्पाद्‌ एक पुराण की ही प्रवचन भेद से भ्रनेक संहिताएं 
बनी, उनमें पाठान्तरों के भ्रतिरिकत कोई भेद नहीं था, सब का एक ही ग्रथ 
था, जसे की वेद की शाखाओं में पाठान्तर होने पर भो अर्थ एक हो 
होता है। 
इसी विषय में भ्रागे पुनः कहा है-- 
प्राजापत्या श्रतिनित्या तढिकल्पास्त्विमे स्मृताः । ६१।७१॥ 
र्यात्‌ प्रजापति से प्राप्त श्रुति का पाठ नित्य है । शाखाभेद से विभिन्न 
पाठ उसी प्राजापत्य नित्य श्रुति के विकल्प==पाठान्तर मात्र है। 
इस विदेवना से स्पष्ट हैं झि शाखाग्रं के बिधि Tore का, अर्थ, 
समान है | इस दृष्टि से mama में जहां-जहां ऐतिहासिक नाम आये है, 
ward की दृष्टि से उनका तात्पर्य भी सामान्य ही लेता होगा, अन्यथा. 
'कुरवः, भरताः, पञ्चालाः का एक शय कैसे हो सकता है ?:एकाय को 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्र क्र Digitized by Arya ate 4 द्धन्त मीभिसिर्थिम 1007 
उपपत्ति के लिये इनका घात्वथ के अ्रनुसार ग्रथ किया जाये तो ये मनुष्य- 
सामान्य के वाचक बन जायेंगे । इस का यह अभिप्राय नहीं कि शञाखासन्त्रो में 
पाठान्तर रूप में झाये ऐतिहासिक पदों का कोई मूल्य नहीं । ऐतिहासिक दृष्टि 
से उनका बड़ा भारी मूल्य है, परन्तु वेदाथ॑ की दृष्टि से इन ऐतिहासिक 
व्यक्ति वा जाति वाचक पदों का कोई मूल्य नहीं है । 

उत्तर काल में जब MAT ब्राह्मणग्रन्य भौर उपनिषदें ये सब वेद 
माने जाने लगे और इन्हें भी श्रपोरुषेय या महाभूत निःशवसित समका जाने 
लगा, तब झाखामन्त्रो में पाठान्तररूप से आये ऐतिहासिक पदों के समान ब्राह्मण 
भाग में धुत ऐतिहासिक पदों का भो सामान्य wa किया जाने लगा। 
मीमांसा के व्याख्याता शबर स्वामी भ्रादि ने 'बवरः प्रावाहणिरकामयत' 
( Ho सं ७।२।१०।२ ) इत्यादि पदों का इसी प्रकार का ग्रथ दर्शाया हूँ'। 
wad जो सिद्धान्त प्राचीन काल में केवल शाखामन्त्रो के विशिष्ट पदों के 
MT करने में स्वीकार किया जाता था, उसका अतिदेश उन्होंने ब्राह्मण वचनों 
सें भी कर दिया, जो कि न केवल अनुचित ही है, aft तु याज्ञिक प्रक्रिया 
के इतिहास के विरुद्ध भी हे | 


६--भाषाविज्ञान-प्रक्रियाजञुसारी वेदार्थ 

देदार्थ की अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है--भाषाविज्ञान । इस प्रक्रिया 
के अनुसार वेद के विभिन्न सन्दिग्ध पदों का ग्रथ करने के लिये विभिन्न देशों 
की भाषाझों को शाब्दिक, श्राथिक और व्याकरण सम्बन्धी साम्यता को मुख्य 
आधार रूप में स्वीकार किया जाता है । यद्यपि इस प्रक्रिया का उद्धव विक्रम को 
*२० वीं शताब्दी में माना जाता है, परन्तु यह प्रक्रिया एतद्देशीय विद्वानों के 
लिये नवीन नहीं है, यह अनुपद ही व्यक्त हो जायेगा । हां, मध्यकाल में जब 
भारतीय भाषा परिवार से भिन्न म्लेच्छभाषा के ग्रध्ययनाध्यापन पर घामिक 

प्रतिबन्ध लगा दिया गया,” तब यह प्रक्रिया लुप्त हो गई । 


१. मीमांसाभाष्य १।१।३१॥ 
इस विषय के देखिये हमारे लेख-- (क) भारतीयं भाषाविज्ञानम्‌ (गुरुकुल 
पत्रिका, मई, जून, जुलाई १९६१), (ख) भाषाविज्ञान site स्वामी दयानन्द 
(वेदवाणी, वेदाङ्क स वत्‌ २०१७) तथा स्वामी दयानन्दकृत 'सत्याथंप्रकाश 
प्रथम संस्करण पृष्ठ २५०-२५१, तथा "पुना प्रवचन (पांचवां प्रवचन) पृष्ठ ३८ | 
३. न वदेद्‌, यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि । इस विषय में स्वामी 
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सम्प्रत जिसे भाषाविज्ञान कहा जाता है, उस के तीन अङ्ग है-- 
उच्चारण, शब्दों का स्वरूप भ्रौर उस फे ग्रथे । भारतीय मनीषियों ने भाषा- 
शास्त्र के तीनों भ्रज्धों के निरूपण के लिये क्रमशः शिक्षा व्याकरण और निरुक्त 
शास्त्र का अन्वाख्यान किया हे । निरुक्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन वेदिक 
शब्दों के निश्चित अर्थो का' ज्ञान कराना है । इूसरे शब्दों में अमुक श्रं 
क्यों हो गया, इसरी उपपत्ति दर्शाता ही निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन है ।* 
१ ब्दों की वर्णानुपुर्वी समान होते पर भी उनके भ्रर्थो में महद्‌ गरनन्तर होता 
है, इसलिये उनके विभिन्न wate मूल कारणों को व्यक्त करने के लि 
ही निरुक्त शास्त्र में एक शब्द के अनेक घातुओं के निश द्वारा wat का 
उपपादन किया है ।* 

यास्कीय निरुक्त के sry निर्वचनम्‌' प्रकरण ( २1१४ ) की तुलना 
आधुनिक भाषाविज्ञान के नियमों से करने पर स्पष्ट विदित होता है कि यास्क 
ने साम्प्रतिक भाषाविज्ञान के न केवल उन सभी नियमों का भ्राश्रयण किया है 
जिन्हें विक्रम की २० थीं शताब्दी की उपज समझा जाता हे, nag salala- 
कार के कई एसे नियम दिए हैं, जिन्हें श्राधुनिक भाषाश्ांस्त्री wit तक 
स्वीकार नहीं कर पाये, किन्तु भाषा में चे घ्वनिविकार स्पष्ट देखे जाते हूँ*। 


दयानन्द सरस्वती का सत्यार्थप्रकाश, (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४६७) का लेख 
द्रष्टव्य है । 

१. अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वथेप्रत्ययो न विद्यते । निरुक्त १1१५॥ 

२. यथा--'पाद' शब्द का प्रयोग मनुष्य-पशु-पक्षी आदि का पैर, 
मनुष्य आदि के पैर का मिट्टी में पड़ा चिह्न (xo 'सोमक्रयिण्या: सप्तमं पदं 
Tela’ मी० शा० भाष्य ४१1२५ में उद्वृत्त ), चतुर्भाग भ्रौर भागमात्र 
(मी० दरशन के अ० ३, ६, १० में ८ पाद हैं ) अर्थो में होता है । इन 
विभिन्न अर्थो का कारण निरुक्तक्रार ने इस प्रकार दर्शाया है-'पादः पद्यते:, 
तन्निघानात्‌ पदम्‌, पशुपादप्रकृति: प्रभागपादः, प्रभागपादसामान्यादितराणि 
पदानि । ३. टिप्पणी परिशिष्ट में देखें । 

४. यथा--ग्थाप्याद्यन्तव्यापत्तिर्भवति-भ्रोषः मेघः नाघः वधू मधु इति 
( निरुक्त २।१, २ ) । यहां सब उदाहरणों में यास्क ने 'ह को a’ और 
cq’ होना लिखा है | यास्क की वर्तमान व्याख्यानुसार ये शब्द क्रमशः 'उह, 
मिह, णह=नह, गाहु,-वह, HE घातु से बने हैं । नैसक्तो के मतानुसार =o 
१।११।३ में घनवाची ‘ae! शाब्द की तिरुक्ति 'मंह' घातु से दर्शाई है-- 
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जहाँ तक हमने आधुनिक भाषाविज्ञान के नियमों का झनुशीलन किया है, 
उसके अनुसार कहा जा सकता है कि यास्क के भाषाविज्ञान =-निवंचन-शास्त्र 
के नियम ग्रधिक व्यापक झौर पूर्ण हैं । हम भारतीय विचारक उनको गहराई से 
न देखें, तो यह हम लोगों का दोष है । 
्र्वाचीन और प्राचीन भाषाविज्ञान में एक मौलिक भेद हैं। आधुनिक 
भाषाविज्ञातवादी अति पुरातन काल में अर्थात्‌ किसी समय भी समस्त मानव 
जाति की एक भाषा स्वीकार नहीं करते । उन्होंने श्राधुनिक' समस्त भाषाओं 
को भारतयोरोपीय, सेमिटिक, हैमटिक आदि अनेक विभागों में बांटकर उसकी 
मूलभूत अनेक विभिन्न भाषाओं की कल्पना की है। भारतीय प्राचीन भाषा- 
तत्त्वविदों का मत है कि समस्त मानव जाति का मूल एक है।'.एक स्थान से 
ही समस्त विश्‍व में मानव जाति का विस्तार हुआ है । इसलिए समस्त मानव 
' जाति की आदि मूल भाषा एक हैं. ग्रौर वह है प्राजापत्या दैवी वाक्‌ अर्थात्‌ 
संस्कृत भाषा | उसी देवी वाक्‌ में राजसिक-तामसिक पदार्थों के श्रतिसेवन 
तथा देशकाल के परिवर्तन के कारण जिह्दाशक्ति में विकलता at जाने से 
तथा वर्णोच्चारण शास्त्र पर विशेष ध्यान न देने के कारण ध्वनि में परिवर्तन 
होकर "म्लेच्छ" भाषा की उत्पत्ति हुई । म्लेच्छ शब्द का मूल मर्थ श्रव्यक्तो- 
च्चारण हो है--“म्लेच्छ अव्यक्त शब्दे” । इसी झव्यक्तोच्चारण ही के 
कारण झव्यक्तोच्चारण करनेवाले भी म्लेच्छ कहाये । MATA भारतीय वाङ मय 
के सर्वातिप्राचीन ग्रन्थ मनुस्मृति में भापा के केवल दो ही विभाग लिखे हैं-- 
श्रायेवाक We स्लेच्छवाक ।` इस दृष्टि से समस्त संसार की भाषाएं प्राजा- 
पत्या देवी वाक्‌ के MATA श =म्लेच्छ-=म्लिष्ट उच्चारण सै उत्पन्न हुई हैं। 
तः सब भाषाओं में शाब्दिक ग्राथिक झौर व्याकरण सम्बन्धी नियमों की 
कुछ साम्यता होना Haat है । पाश्चात्य भाषाविज्ञानवित्‌ जिन सेमेटिक 
आषाश्ों का मूल भारतयोरोपीय भाषाझओं के मूल से पृथक्‌ मानते हैं, उनमें से 
रवी भाषा में संस्कृत भाषा के साथ एक एसी समानता मिलती है जो 


“(स्तोतृभ्यो मंहते मधम्‌” | पाइचात्यभाषाविज्ञानवादी 'ह' के स्थान में वर्गीय 
द्वितीय और चतुथ वर्ण की व्यापत्ति ( परिवर्तन ) . स्वीकार नहीं करते । 
देखो- - श्री Sto मंगलदेवजी शास्त्री कृत भाषाविज्ञान To सं०, पृष्ठ १८२। 
हमने इभ पाश्चात्य मत का सप्रमाण खण्डन अपने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास” भाग १, पृष्ठ १४-१५ ( संवत्‌ २०३०) पर किया है । 

१. म्लेच्छवाचर्‍्चार्ववाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः | १०।४५।। 

२. बाइवल तौरेत उत्पत्ति० ११। ATO १। 
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भारतपोरोपीय भाषा परिवार कौ किसी भाषा में उपलब्धं नहीं होती । वह 
समानता है - एकवचन, द्विवचन ate बहुवचन तीन वचनों की । संस्कृत से 
विकृत प्राकृत तथा आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं से भी हिवचन नष्ट हो गया 
है । इसके अतिरिक्त श्ररवी भ्रौर संस्कृत के व्याकरण के नियमों में भी कई 
समानताएं हैं । इन समानताझों के कारण मानना होगा कि सेमेटिक परिवार 
की श्ररबी भाषा और भारतयोरोपीय परिवार की सस्कृत भाषा का परम्परा 
से कुछ न कुछ सम्बन्ध श्रवद्य है । चाहे वह सम्बन्ध प्रकृति विकृत रूप हो,चाहे 
दोनों का भूल कोई WA भाषा हो । 

गतः प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ सप्तद्वीपा वसुमती की मूल भाषा संस्कृत 
ही मानते थे", इसलिए स्वदेश में प्रचलित वेदिक शब्दों का ग्रथ करने के लिए 
म्लेच्छ प्रसिद्ध र्थो को भी स्वीकार करते थे। इसी .दृष्टि से जैमिनि ने 
अपने मीमांसाञास्त्र में “म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्य” नामक एक अधिकरण 
रचा है! । यास्क ने भी निरुक्त के “अथ निर्वचनम्‌” (निवेचननियमप्रदर्धक) 
प्रकरण (२।१-४) में स्वदेश में अव्यवहृत, किन्तु देशान्तर में प्रसिद्ध घातुझों से 
स्वदेश्ञीय शब्दों के निर्वचन करने का विधान किया है । यथा-- 


यथापि प्रकृतय एवैकेषु भाषन्ते, विक्कतय एकेषु । शवतिगति- 
कर्मा कम्वोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यार्थेषु भाषन्ते शव इति ” " 
(२।२) । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीन भ्राचाये वतं मान भाषाविज्ञान के 
मूलभूत सिद्धान्तो का वेदार्थ में उपयोग करना जानते थे । इतना ही नहीं; 
अपितु समस्त विश्व को सूल भाषा एकमात्र प्राजापत्या देवी वाक संस्कृत को 
मानने के कारण उनके शब्दार्थं साम्यता का क्षेत्र साम्प्रतिक भाषाविज्ञानवादियों 
अपेक्षा की कहीं भ्रधिक विस्तृत था, क्योंकि झाधुनिक-भाषा-विज्ञानवादी संस्कृत- 
भाषा का सेमिटिक प्रादि अन्य परिवार की भाषाओं के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं मानते । पाइचात्य भाषाविज्ञानवादियों ने अनेक निराधार कल्पनाओं के 


१. सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदा"`` ``" "`` आदि प्रकरण । 
महाभाष्य १।१ प्रथमारह्मिक । ७ 

२. Ho १ पाद ३ afao १० । इसका दुसरा नाम (पिकनेसाधिकरण' 
भी है । इस अधिकरण पर हमने “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिठास' भाग १, 
पृष्ठ ४५-४६ (संवत्‌ २०३० ) में विशेष विचार किया है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by, वक S संद्धान्त Found तमाचाय i and eGangotri 
१२४ वैदिक सन्त भीमा तीर्थ 


कारण भाषाविज्ञान का स्वरूप बहुत विकृत कर दिया है । इस कारण जहां 
इस विज्ञान के यथार्थ प्रयोग से वेदार्थं में सहायता हो सकती थी, वहां इसके 
दुरुपयोग से वेदार्थ का नाश हो रहा है । श्रेष्ठ पर्याय 'झायं' शब्द का लिथो- 
नियन भाषा के श्राघार' पर 'कृषक' wa करना, “कस्मै देवाय हविषा विधेम” 
में 'कस्मे' पद को प्रइनार्थक बनाना?, “उषो वाजेन वाजिनी” (ऋ० ३1६११) 

. का 7he Goddess of Dawn haveing flet horses’ À 
करना इसी प्रकार का है । i 


वेदार्थं की अन्य प्रक्रियाए ० 


इन प्रक्रियाश्रों के अतिरिक्त वेदार्थ की कुछ झन्य प्रक्रियाओं का निर्देश 
यास्कीय निरुक्त में उपलब्ध होता हं । यथा-- 


१- ग्राख्यानसमय: (७।७) 

२-नेदानाः (७1१२) 

३--नेरुक्ताः (बहुत्र) 

३-परिब्राजकाः (२।८) 

इनमें से आख्यान समय का ऐतिहासिक प्रक्रिया में, परिव्राजको का 
अध्यात्म प्रक्रिया में शरन्तर्भाव हो जाता है। नैदान और नैरुक्त दोनों निर्वचन 
प्रधान हैं ( दोनों में साधारण अन्तर हे ) । इनकी प्रक्रिया कोई वेदाथं की 


मूल-भूत स्वतन्त्र प्रक्रिया नहीं हे । शब्दविर्वंचन द्वारा इस प्रक्रिया का सम्बन्ध 
झ्राधियाज्ञिक, श्राधिदैविक ग्रौर menkas ma सभी प्रक्रियाओं के 


साथ है । 
७--वेद के समस्त पद योगिक हैं 

ard प्रक्रिया में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है-वेदार्थ की जितनी 
प्रक्रियाए हैं, उनमें केवल एतिहासिक प्रक्रिया को, छोड़ कर अन्य सभी 
eee nN वन 

१. लिथोनियन भाषा में “ऋ? ( --भर्‌ ) कृष्यथं में प्रयुक्त होती है । 

२. ऋ० १०११२१ में BST ॥ 

३. भण्डारकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पुना, TT १९१७ | 

४. देखो--श्री डा० वासुदेवशरणजी भ्रग्रवाल कृत 'उरुज्योतिः ग्रन्थ, 
पृष्ठ ५९ में उद्‌ धृत | 
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प्रक्रिपाओं में समस्त वेदिक नामों =प्रतिपदिकों को घातुज =यौगिक साना 
जाता है । इसलि4 नेदान और समस्त AVA! झाचायं सभी नाम Tal को 
यौगिक मानते हैं। अति पुरातन काल में जब यदृच्छा शब्दों की उत्पत्ति नहीं 
हुई थी' तब समस्त लौकिक नाम पद भी यौगिक माने जाते थे । इस प्रक्रिया 
को झाकटायन ने ATT व्याकरण में सुरक्षित रक्खा था। उत्तर काल में 
ATT श की देखा-देखी संस्कृतभाषा में भो जब यद्च्छा शब्द सम्मिलित हो गये,” 
तब उनको अव्युत्पन्न सानना पड़ा। क्योंकि उनके यदृच्छोत्पन्न होने के 
कारण उनमें घात्वर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती थी । इसके भ्रनन्तर जब 
संस्कृत भाषा के कतिपय मूल शब्द भी ग्रथं विशेष A रूढ़ हो गये और 
उनके योगिक अर्थ की प्रतीति नष्ट हो गई, तब संस्कृत भाषा के उन 
मूलभूत शब्दों को भी यदृच्छा शब्दवत्‌ रूढ़ मान लिया गया । प्राचीन 
वैयाकरणो ने ऐसे रूढ़ शब्दों के भो मूल श्रर्थ का स्मरण कराने के 
लिये उनको सामान्य क्ृदन्‍्त--घातुज Tel से पृथक्‌ उणादिगण में पढ़ा हे । 
उणादिसुत्रों के व्याख्याकार औणादिक शब्दों को रूढ़ हो मानते हैं ॥* 
इससे भी उत्तर काल में जब वृक्ष ग्रश्‍व पुरुष आदि नामों के समान पाचक 
याजक शब्द भी विशषार्थ में रूढ हो गये“, उनके भी घात्वर्श की प्रतीति नष्ट 


१. यद,च्छा शब्द संस्कृत भाषा के अङ्ग हैं या नहीं, इस विषय में - 
वैयाकरणो में मतभेद है । कई उन्हें अपशब्द कहते हैं| देखो--ऋलक्‌ सुत्र का 
महाभाष्य “न सन्ति यद्‌ च्छा शब्दाः । 

२. तत्र नामाग्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निरुक्त 
१।१४॥ नाम च घातुजमाह निस्क्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । महाभाष्य 
UUU ३. द्र०-पूर्वे टिप्पणी १। 

४. उणादिप्रत्ययान्ताः संज्ञाशब्दाः । तेन तेषामत्र स्वरूपसंवेदनस्वरवर्णानु- 
पूर्वीमात्रफलमन्थाख्यानम्‌ । इवेतवनवासी उणादिवृत्ति १, १, पृष्ठ १ । प्रायेणो- 
णादिषु परोक्षवृत्तयः शब्दादिचन्त्यन्ते । दुगे निरुक्त टीका १।१, पृष्ठ ७, 
do २८ ( आनन्दाश्रम wo ) । 

५. सम्प्रति लोक में पाक क्रिया के प्रत्येक कर्ता को पाचक नहीं कहते ।. 
पाचक शब्द पाककर्माथ रखे गये भृत्य मात्र में रूढ़ हो गया है । इसी प्रकार, 
याजक शब्द भी ऋत्विक्‌ मात्र में रूढ समझा जाता है । दुर्गसिह तद्धितान्त 
शब्दों को भी रूढ़ मानता है--संज्ञारब्दत्वात, तडितान्तास्‌ । कातन्त्र, परिः 
भाषावृत्ति, पृष्ठ ५२ (परिभाषा संग्रह-पूना) । ¦ ` 
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हो गई तब समस्त कृदन्त शब्दों को रूढ मान लिया गया झौर उनकी धातु से 
कल्पना करना निष्प्रयोजन समका गया भ्रर्थात्‌ कुदन्त भाग को व्याकरण में से 
निकाल दिया गया । इस भाव को कालाप (कातन्त्र) व्याकरण के व्याख्याता 
दुग सिह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है-- 

वृक्षादिवदमी रूढा कृतिना न कृता कृतः । 

कात्यायनेन ते सृष्टा विबुघप्रतिपत्तये 1 


gaiq कृदन्त शब्द भी वृक्ष Alla के समान SE Fl इसलिये कालाप 
व्याकरण के रचयिता ( शवंवर्मा ) ने कृदन्त प्रकरण को रचना "नहीं को। 
विद्वानों के ज्ञान के लिये ( साधारण पुरुषों को ग्रथंमात्र से प्रयोजन होता है, 
प्रकृति प्रत्यय से नहीं ) कात्यायन ( विक्रम-समकालिक ) ने यह कृदन्त 
` प्रकरण रचा है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के समस्त नाम पद भ्रादि- 
काल सें योगिक श्रर्थात्‌ धातुज माने जाते थे । उत्तरोत्तर उनमें wa विशेष 
में सीमित हो जाने पर उनमें रूढ़त्व बुद्धि का प्रसार हुआ ग्रौर भ्रन्त में समस्त 
कृदन्त शब्द SF मान लिये गये । यतः वेद का प्रादुर्भाव भारतीय परस्परा के 
अनुसार सृष्टि के आदि में हुआ । wa: उनमें कोई भी शब्द रूढ़ नहीं है । 
इस कारण वेद के समस्त शब्दों का ग्रथ योगिक=धातु के ae के अनुकूल 
करना चाहिये । प्रकरणादि से उसका श्रर्ण विशेष में पर्यवसान होगा | 


८--वेदों के भाष्य 

. प्राचीन भारतीय भाष्य 
- सम्प्रति सायण, महीधर, उव्वट, भट्टभास्कर, माधव, वेडूःटमाघव, 
स्कन्द और उद्गोथ ग्रादि-ग्रादि के जितने भी वेदभाष्य उपलब्ध हो रहे हैं, 
वे सब याज्ञिक प्रक्रियान्‌सारी हे । उनके ऊपर कल्पसूत्र, ब्राह्मण ग्रन्थ और 
झपने समय की परिस्थिति का भ्रत्यधिक प्रभाव है । उनका मस्तिष्क इनके भार 
से इतना दबा हुआ है कि वे स्वतन्त्रता से कुछ नहीं सिख सकते । श्रतएव ये 
भाष्यकार सिद्धान्तरूप से किसी बात को स्वीकार करके भी उसको निभा नहीं 
सके । इन सब विद्वानों ने श्रपने भाष्य 'वेदा यज्ञार्थ प्रवत्ता? इस को केन्द्र 
बना कर रचे हैं। मध्वाचायं तथा उनके कतिपय झनुयायियों ने ऋग्वेद के 
प्रारम्भिक ढाई अ्रष्पाय (४० सुकतो) की झाध्यात्मिक प्रक्रिया से टीका टिप्पणी ' 
करने का प्रयास किया है । यह प्रयास स्तुत्य होते हुए भी सम्प्रदाय विशेष की | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Diar Rara प्रकियाओं की/मीमांसा0००७०ण १२७ 


दृष्टि से किया हुआ है । इस कारण उसमें वह प्रौढ़ता' नहीं है, जी स्वतन्त्र 
विचारक की कृति में हुआ करती है । श्रात्मानन्द का अस्यवामीय सुक्त (AO 
१॥१६४) का अध्यात्मभाष्य भो इसी कोटि का है । ये सब टीका टिप्पणीकार 
अध्यात्म शब्द विषयक प्राचीन आर विस्तृत दृष्टि नहीं समभते थे ।' मन्त्र 
में कथंचित्‌ भी विष्णु का संवन्ध जोड़ देना, इनके आध्यात्मिकत्व का लक्षण 
था' | अतः इन के लिये आध्यात्मिक शब्द का व्यवहार करना भी अनुचित है । 
इसके भ्रतिरिक्‍त इन वेदभाष्यकारों ने वेद का सब से महत्त्वपूर्ण wa जिससे 
मनुष्यो की ज्ञान- विज्ञान और: उसके द्वारा श्रस्युदय और निःश्रेयस को प्राप्ति 
हो सकती थी, उसकी ओर किञ्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं दिया । इसलिये इन 
प्राचीन वेदभाष्यो के अनुसार वेद या तो केवल शुष्क कमंकाण्ड के विषय बन 
गये या मूडमुडाये लोगों के लिये हरिस्वरण के । 


योरोपियन भाष्य 

विक्रम की २०वीं शताब्दी में योरोपदेशवासियों ने वेद पर अनुसन्धान 
करना आरम्भ किया । अनेकों ने जमंन Ale इ'गलिश भाषा में वेद के At 
वाद किए । इनके लिये संस्कून भाषा विदेशी भाषा थी, इस- 
लिये उनका उसमें झप्रतिहत गति प्राप्त करना भ्रसम्भव था, परन्तु पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने भ्रपने दृढ़ अध्यवसाय के बल पर वैदिक साहित्य पर गत डेढ़ 
शताब्दी में जितना कार्य किया है, उसका दशांश भी भारतीयों ने नहीं किया । 
पाइचात्य विद्वानों के इतने दृढ़ अध्यवसायी होने पर भी वे तीन कारणों से 
चेद की गहराई तक नहीं पहुंच सके । प्रथम--उन्हें वेदार्थे समझने के लिये 
एकमात्र सायणभाष्य का ही आश्रय मिला, जो स्वयं वेद फे ऊपर-ऊपर 
डोलता है । दूसरा - पाश्‍चात्य विद्वानों का ईसाइयत का पक्षपात । तीसरा-- 
बिना सिर पैर के मिथ्यावादों की कल्पना । इन तीन प्रमुख कारणों से 


J pio. ee re SRR सम नतममनननन+ 
१. साम्प्रतिक ग्रायंसमाजी वेदभाष्यकार भी हि ईश्वर' सम्बोधन जोड़ 
देनेमात्र से आध्यात्मिक प्रथं हो जाता है, ऐपा मानते हैं | 
` २. अर्थात्‌ पूर्व प्रदर्शित यज्ञोत्पत्ति के मूल प्रयोजन से रहित, अदष्ट- 
मात्र विषयक | ia 
३. देखो--श्री Go भगवद्दत्त जी कृत “भारतवर्ष का बृहद, इतिहास” 
भाग १, पृष्ठ ३५-४८ ( प्रथम सं० ) । इतिहास प्रेमियों को इस ग्रन्थ का 
.तृतीय श्रध्याय Hae पढ़ना चाहिये । 
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योरोरीय विद्वानों से किये गये वेद के ग्रनुराद TA होंगे, इसका अनुमान सहज 
ही हो सकता है। हम यहां निदशनार्थ दो छोटे से उदाहरण उपस्थित 
करते हैं 
१. इन्द्र के लिये प्रयुक्त “वृषभो रोरवीति” ( ऋ० रा५५।१७ ) 
का भ्रथं Indra The Great Roaring Bull किया है ।' 
२. “sat atta याजिनी” ( ऋ० ३६६११) का अर्थ The 
Goddess of Dawn Having Fleet horses किया है © 
झतः योरोपीय विद्वानों से यह आशा रखना कि थे वेद के" वास्तविक 
झर्थ को प्रकट करेंगे, सर्वथा दुराशा है । इसी प्रकार जो भारतीय विद्वान्‌ 
पाश्चात्यों के पदचिन्हों पर चलकर देद में परिश्रम कर रहे हैं, उनसे भो किसी 
प्रकार की श्राशा रखना अनुचित है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का वेदभाष्य 


जिस ससय योरोपीय देशों में वेदार्थ जानने के लिए प्रयत्न हो रहा 
था, उसी समय भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक सवंथा नई दृष्टि से 
चेदाथं करने का उपक्रम किया । स्वामी दयानन्द का वेदार्थ इन दोनों प्रकार 
के देदार्थो से भिन्न था । स्वामी दयानन्द ने वेदार्थ की प्राचीन और भ्र्वाचीन 
सभो प्रक्रियाओं का भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से श्रनुशीलन किया और 
इस बात का निर्णय किया कि वेद ग्रौर उसके of की ag स्थिति नहीं है, 
` जो यज्ञों के प्रादुर्भाव के पीछे उत्तरोत्तर परिवर्तन होकर बन.गई है । अपितु 
जिस समय यज्ञों का प्राडुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय वेदों की जो स्थिति थी 
गौर जिस याधार पर वेद का र्थ किया जाता था, बही उसका वास्तविक 
wet था । इसके लिये उन्होंने समस्त वेदिक झर लौकिक, आष ake झनाषं, 
सवंविध संस्कृत वाङमय का झालोडन किया । मनुस्मृति, षड्दशन, ब्राह्मण, 
ग्रारण्यक, उपनिषद्‌ और महाभारत झादि ग्रन्यो में जहां कहीं भो उन्हे 
असङ्गः प्राप्त प्राचीन वेदार्य सम्बन्धी संकेत उपलब्ध हुए उनके ग्रनुसार प्राग्यज्ञ- 
कालीन वेदार्थं करने के जो नियम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निर्धारित किए, 
चे इस प्रकार हैं = 


१, वेद झपोरुषेय वा मनोषी स्वयंभू कवि का काव्य वा. देवाधिदेव की 
१. देखो--उरु ज्योति’ ( श्री डा० वासुदेवशरण जी ग्रग्रवाल कृत ) 
पृष्ठ ५७ | “ २. उर ज्योति पृष्ठ ५९। : l 
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देवी वाक्‌ वा ज्येष्ठ ब्रह्म की ब्राह्मी वाक्‌ वा प्रजापति की श्रुति वा महाभूत 
का निःश्वास होने से अजर अमर nata नित्य है । waga 


ae २. वेद में किसी देश जाति और व्यक्ति का इतिवृत्त नहीं है इस 


३. वेद के समस्त नाम पद (--प्रातिपदिक) यौगिक (--घातुज) हैं, 
रूढ़ नहीं । अतएव उनके सवविवप्रक्रियानुगामी होने से 
४. वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं । इसलिए - 
५. वेद में ग्राधिभौतिक तथा भ्राधिदेविक समस्त पदार्थ विज्ञान का सुत्र 
रूप से वेमे है। इसके साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से 
६. वेद के किसी भी मन्त्र A ईश्‍वर का परित्याग नहीं होता भर्थात्‌ 
सम्पुर्ण वेद का वास्तविक तात्प भ्रध्यात्न में है । झतएव 
७. वेद के अग्नि वायु इन्द्र शादि समस्त देवता वाचक पद उपासना 
प्रकरण (==ग्नध्यात्म ) में परमेश्वर के वाचक होते हैं और अन्यत्र भौतिक 
पदार्थं के । याज्ञिक क्रिया का पर्यवसान झाधिदंविक विज्ञान में होने से 
८. युक्ति प्रमाणसिद्ध याज्ञिक क्रिया कलाप, मन्त्रार्थानुसृत विनियोग भ्रौर 
तदनुसारी याज्ञिक ग्रथ भो ग्राह्य है, अन्य नहीं | 
९. चेद मनीषी स्वयंभू कवि का काव्य होने से उसकी वाक्यरचना बुद्धि- 
पुवक है । waga 
१०. चेद में भौतिक जड़ पदार्थों से श्रभिलषित पदार्थों की याचना, 
अइलीलता, वग-द्रेष और पशु-हिसा ग्रादि-प्रादि असम्भव तथा ग्रनर्थकारी बातों 
का उल्लेख नहीं है । 
११. वेद स्वतः प्रमाण हैं, अन्य समस्त वेदिक, लौकिक, आर्ष और झनाषं 
चाङ मय परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदानुकूल होने से मान्य है। भ्रतएव 
१२. वेद की व्याख्या करने में व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष, 
पदपाठ, प्रातिशाख्य, भ्रायुर्वेदादि उपवेद, मीमांसा वेदान्त पादि दशन, कल्प 
( श्रौत, गुह्य, घमं ) सूत्र, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ wiz झादि समस्त 
वेदिक, लौकिक, ग्रार्व अर WAT वाड मय से सहायता ली जा सकती है 
(क्योंकि इनमें प्राचीन वेदाथ सम्बन्धी भ्रनेक रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं ), 
परन्तु कोई भी मन्त्र-व्याख्या इन ग्रन्थों के अनुकूल न होने! वा विपरीत होने 
से मान्य नहीं हो सकती, जब तक वह स्वयं वेद के विपरीत न हो। | 
इन नियमों के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद के साढ़े छः 
मण्डल और सम्पूर्ण यजुर्वेद का भाष्य रचा । उन्होंने भ्रपने भांष्य में इन 
मूलभूत सिद्धान्तों का सर्वत्र अनुगमन किया है। जसे सायण झोर स्कन्द 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ३ ० Digitized by Arya Siig Rola RA HARTA Bg angotr 


स्वामी झादि भाष्यकारों ने सिद्धान्त रूप से वेद का नित्यत्व श्रौर उसमें afa- 
त्येतिहास के अभाव का प्रतिपादन करके भी अपने वेदभाष्यों में इन मूल 
सिद्धान्तों का अनुगमन करने में भ्रसमर्थ रहे, ऐसा दोष स्वामी दयानन्द 
भाष्य में कहीं नहीं है । 
| उपसंहार 

इस प्रकार वेदार्थ की विविध प्रक्रियाश्रों का ऐतिहासिक दृष्टि से wa- ` 
शीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञों के प्रादुर्भाव से पुर्ण वेदार्थं की 
क्या स्थिति थी और किन प्रक्रियाओं के आधार पर वेदार्थं समझा वा समझाया 
जाता था, यज्ञों के प्रादुर्भाव के भ्रनन्तर उसका वेदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ा, 
याज्ञिक तथा अन्य प्रक्रिया में किस प्रकार शनेः शनेः परिवर्तन हुए और 
उन परिवतंतों का वेद झौर उसके ग्रथं पर अन्त में क्या प्रभाव हुआ । 

श्राज से लगभग ११-१२ सहस्र वर्ष पुव से वेदार्थ की वास्तविक प्रक्रिया 
में परिवतन तथा ह्लास का आरम्भ हुआ (यही काल यज्ञा के प्रादुर्भाव का है) 
गौर वेदार्थ उत्तरोत्तर विकृत होता चला गया । इतने सुदीघ काल में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के अतिरिक्त किसी भौ झन्य झाचार्य ने इस झोर ध्यान 
नहीं दिया कि जब तक यज्ञों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब ( यज्ञों से पुवं ) 
भी वेद का कोई अर्थ समभझा-समभझाया जाता था वा नहीं ? ( वेद का प्राडु- 
भाव सृष्टि के आरम्भ में और यज्ञों का त्रेता के आदि में माना जाता है ); 
यदि समझा जाता था तो उस वेदार्थं की क्या प्रक्रिया थी ? इस सुदीर्घ काल 
सें जितने भी पुरातन श्राचार्यों ने वेदार्थ के विषय में जो कुछ लिखा है उन 
सब पर अपने-अपने समय कौ वेदार्थं प्रक्रिया का कितना भारी प्रभाव था, 
यह भी इस विवेचना से स्पष्ट है । 

वेदार्थ प्रक्रियाश्ों की इस ऐतिहासिक विवेचना से यह अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है कि भारतीय दृष्टि से वेद और उसके झर्थ की वही वास्तचिक 
स्थिति है, जो यज्ञों की प्रकल्पना से पुवे समझी जाती थी site जिसके कतिपय 
संकेत मनुस्मृति झादि प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। स्वायम्भुव मनु के 
पश्चात्‌ सम्भवत; स्वामी दयानन्द ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ, जिसने वेद 
के विषय में स्वायम्भुव मनु के “सर्वज्ञानमयो हि सः” के समान “वेद सब | 
सत्यविद्याओं का पुस्तक है” ऐसी स्पष्ट घोषणा की? शोर इसी सर्दप्राचीन 


१. मनुस्मृति २।७ मेघातिथि गोविन्दराज आदि की प्राचीन ACIE N 
के अनुसार । 


२. देखो- आयंसमाज का तृतीय नियम-- "वेद सव सत्य विद्याओं का 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं की मीमांसा १३१ 


दृष्टि से ऋग्वेद के साढ़े छ मण्डल और सम्पुर्ण यजुर्वेद का भाष्य करके 
दर्शा दिया कि वेद वास्तविक रूप सें सब सत्य विद्याओों के पुस्तक हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को प्रति मन्त्र व्याख्या के सम्बन्ध सें चाहे कितना ही सत- 
भेद क्यों न हो, परन्तु उन्होंने जिस दृष्टि से वेद का ad किया है, 
. भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी वह वेदाथ प्रक्रिया घा वेदार्थ की दृष्टि 

सर्वथा ठीक है, यहं तो स्वीकार करना ही होगा । ौर इससे यह भी 
मानना होगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की मेघा अत्यन्त विमल आर सूक्ष्म 
थी, उसके लिये न देश का व्यवधान था भ्रौर न फाल का, न उस पर किसी 
प्राचीन ऋषि-मुनि वा सम्प्रदाय का प्रभाव था और न अपने समय का। श्रत- 
एव उस महापुरुष ने वेदार्थ की समस्त काल्पनिक प्रक्रियाओ्रों का उल्लङ्घन 
करके अति पुरातन काल की वेदार्थ प्रक्रिया का आश्रयण कर वेद और वेदाथं 
कौ प्रक्रिया का विशुद्ध स्वरूप संसार के सामने उपस्थित किया । 


यद्यपि काम क्रोध लोभ मोह, मद, अहंकार और श्रविद्या से ग्रस्त 
संसार अभी तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस महत्तम् कार्य का मूल्याङ्कन 
नहीं कर पाया, तथापि जब उसकी बृद्धि विमल होगी और मन पवित्र होगा, 
तब वीतराग योगिराज श्ररविन्द के समान भगवान्‌ दयानन्द के श्रवर्णनीय 
तपःभ्रभाव-निक रित वेदाथंप्रक्रिया के महत्त्व को ama’ whe एक स्वर 
से कहेगा-नमः परमर्षये ! नमः परमषंये | ! 


पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आयो का परम घर्म 
है ।” यद्यपि स्वामी शद्धुराचाय ने भी “शास्त्रयोनित्वात्‌” ( १।१।३ ) ब्रह्म- 
सुत्र के भाष्य में “ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य ग्रनेकविद्योपवृ हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वा- 
र्थावद्योतिनः सर्वेज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म” लिखा है, परन्तु यहां ये सब 
विशेषण ऋगवेदादि वेदचतुष्टय के ही नहीं हैं, अपि तु समस्त शास्त्रों की 
अपेक्षा से लिखे गये है । क्योंकि इस भाष्य और उक्त ब्रह्मसूत्र का मूल 
बृहदारण्यक की “एवं वा भ्ररे$स्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्‌ वेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथर्वा ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः एलोकाः सूत्राण्यनु- 
व्याख्यानानि अस्येवेतानि निःइवसितानि' (२।४।१०) श्रुति है । स्वयं 
शङ्कराचायंजी ने भी उक्त प्रसङ्ग में इत श्रुति का निर्देश किया है । 
१. द्र०--टिप्पणी परिशिष्ट में | 
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पार।शष्ट 
पृष्ठ ६२ की तीसरी टिप्पणी-- 


हमने इस लेख में जो ऐतिहासिक काल लिखे है, वे हमारे अपने मन्तव्य 
के अनुसार हैं । उस मन्तव्य का संक्षेप इस प्रकार है-- 


परथिवी की उत्पत्ति से श्रबतक लगभग दो ग्रख सौर वर्ष व्यतीत हुए हैं । 
इस सुदीघे काल में अनेक वार खण्ड प्रलय हुई, उनसे अनेक वार मनुष्य- 
सृष्टि का क्रम-मङ्ग हुआ । आज से लगभग १७ wee सौर वष पूर्व भी 
'एक ऐसा ही जलौघ आया था ( इसका संकेत संसार की समस्त शचीन ay 
पुस्तकों में है ) । जिससे पूवे मनुष्य afte का क्रम-भज्भ हुआ और नये 
रूप से मनुष्य सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ । वर्तमान मनुष्य सृष्टि को प्रादुभूत 
हुए लगभग १६ Mea वर्ष हुए हैं । इन वर्षों की गणना इस प्रकार है-- 
कृत ४८००, त्रेता ३६००, द्वापर २४०० और कलि १२०० दिव्य वर्ष 
अर्थात्‌ सव मिलाकर १२००० aga दिव्य वर्ष हुए । ऐतिहासिक काल गणना 
में दिव्य वर्ष का ग्रथे सौर वर्ष है ( मानव वर्ष से ३६० गुना बड़ा नहीं) 1 
भारतयुद्ध के ३६ वष के भ्रनन्तर कलि का श्रारम्भ हुआ और वह भारतयुद्ध 
के १२३६ वष के ( ३६-- १२०० ) के अनन्तर समाप्त हो गया । कलि- 
समाप्ति के समय लोक में प्रसिद्ध कृतयुग के शुभ लक्षण दिखाई न पडसे 
झर उत्तरोत्तर कलि के अशुभ लक्षणों की वृद्धि के कारण कलिकाल की वृद्धि 
मानी गई। यथा --“'तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येव कलिवृ द्धि गमिष्यति’ तथा 'शूद्रा 
कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः? (जर्नल ग्राफ दि विहार एण्ड ग्रोरिसा 
feat सोसाइटी जि० ३, पृष्ठ ३४६ में उद्घृत ) । प्रत्येक युग के २८ 
श्रवान्तर बिभाग होते हैं ( पुराणों में इसका बहुत्र उल्लेख है ) । इस प्रकार 
- उक्त कलिवृद्धि भी कलि के २८वें भ्रवान्तर कलि काल की हुई । इसीलिये 
संकल्प में पढ़ा जाता है--“अ्रष्टाविशतितसे कलियुगे” । जिस प्रकार हमारे 
यहा २८वें श्रवान्तर कलि के काल की वृद्धि मानी गई, उसी प्रकार मुसलमानों 
में १४वीं शताब्दी की इयत्ता नहीं मानी जाती । मुसलमानों में मानी गई 
१४ शताब्दियां, भारतीय १४ मन्वन्तर गणना का विकत रूप हैं । 
` श्राज कलि को प्रारम्भ हुए ५०७७ वर्षा हुए हैं। उनमें से १२०० वर्ष 
मुख्य कलि के न्यून करके ३८५४ वर्षों में चतुयु गी के पूर्वोक्त १२००० वर्ष 
मिलाने पर १५८७७ सौर वर्ष मानव जल प्लावन ( नूह की जल प्रलय ) के 
पश्चात्‌ वीत चुके हैं अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न हुए हैं। इतने वर्षों 
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का प्रायः श,डखलाबद्ध इतिहास भारतीय वाङ मय में सुरक्षित है । 
इस सव विषयों पर हम “भारतीय प्राचीन इतिहास की कालगणना” 
पुस्तक में विस्तार से विवेचना करेंगे । 


पृष्ठ ६५ की पहली टिप्पणी--मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने 
'त्रैविद्य' का अर्थ किया है--तिसूणां विद्यानां समाहारः त्रं विद्यम्‌, तदधीतिनः | 
घमंसुत्रों में प्रयुक्त 'त्रेविद्य' का ऐसा ही अर्थ प्रायः सभी टीकाकारों ने 
किया है, पर यह व्याकरणषास्त्र से प्रसिद्ध g | महाभाष्य ४।२।६० में उदाहृत 
'त्रेविद्य! की व्याख्या में केयट ने लिखा है--त्र्यवयवा विद्या त्रिविद्या, तामघीत 
इति प्रत्ययः कार्यः । fret विद्या वद इति तु क्रियमाणे द्वियोल्‌ंग्‌ (ao डी 
१८८) इति लुक्‌ प्रसंगः | अर्थात्‌ तीन अवयववाली =तीन प्रकार की विद्या ऐसा 
अर्थ करना उचित है । “तीन विद्याओं को जाननेव ल।' ऐसा aa करने पर 
तद्धितार्थ में द्विगु होगा और fay से उत्तर प्रत्यय का लुक्‌ हो जायेगा । अर्थात्‌ 
त्रैविद्य शब्द नहीं बनेगा । ; 
ये तीन प्रकार की विद्याएं दै--दण्डनी त, आन्वीक्षिको भ्रौर अध्यात्म 
विद्या | वेद में इन तीनों का प्राधान्येन वर्णन होने से चारों वेद त्रिविद्या वा 
त्रयी कहाते हैं ऋक्‌ यजुः और साम का क्रमशः पद्य, गद्य भ्रोर गीति 
(गान) aå करके चारों वेदों के लिये त्रयी शब्द का व्यवहार उत्तरकालीन 
है । उससे भी उत्तरकालीन ग़ाचायों ने ऋक्‌ यजुः और साम के पद्य गद्य 
atx गीति अ्र्थो की उपेक्षा करके त्रयी शब्द से केवल ऋग्वेद यजुर्वेद और 
सामवेद का ग्रहण मानकर अथर्ववेद को त्रयी से पृथक्‌ कर दिया है । इसी 
भाव से आचार्य कौटिल्य ने लिखा है---“सामग्य जुर्वेदास्त्रयी, अथवचेदेतिहास- 
वेदौ च वेदाः” ( १।३ ) । त्रयी के इसी अवरकालीन अर्थ को मुख्य मानकर 
पाइचात्य विद्वान्‌ ऋक्‌, यजुः श्रौर साम, इन तीन को ही प्राचीन वेद मानते 
हैं और अथवंवेद को अर्वाचीन कहते हैं। कौटिल्य ने स्वमत में त्रयी को 
ग्रान्वीक्षिकी और दण्डनीति से पृथक्‌ माना है--श्रान्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता 
दण्डनीतिइचेति विद्या: ( १।२ ) और मानवों के मत में त्रयी, वार्ता भोर 
दण्डनीति ये तीन विद्याए कही हैं--"त्रयी वार्ता 'दण्डनीतिइचेति मानवाः, 
त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकी' ( १।२ ) । (यदि यहां कौटिल्य का मानवो से 
भ्रभिप्राय भगुप्रोक्त भनुस्मुति के अनुयायियों से है, तब उसे, प्रशुद्ध कहना होगा, 
क्योंकि मनु के उपयु क्त श्‍लोक में दण्डनीति आन्वीक्षिकी झौर अध्यात्म तीनों 
‘Greet को या तो त्रयी के अन्तगंत माना जा सकता है ( जेसा कि हमने 
माना है ) या तीनों को त्रयी से पृथक्‌ मानना होगा ( जैसा “कि मनु के 
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टीकाकार मानंते हैं ) । यह नहीं हो सकता कि समान कोटि में पढी हुई 
` दण्डनीति आन्वीक्षिकी प्रध्यात्म विद्याओं में से दण्डनीति को त्रयी से पृथक्‌ 
माना जाये और ग्रा्वीक्षिकी का त्रयी में अन्तर्भाव कहा जाये तथा श्रध्यात्म- 
विद्या की adar उपेक्षा की जाये | अतः सम्भव है यहां कौटिल्य को मानवों 
से स्वायम्भुव के अनुयायी अभिप्रेत न हों । पुराकाल में वैवस्वत मनु तथा 
प्राचेतस मनु के भी घर्मशास्त्र विद्यमान थे | इनके अनेक उद्धरण घर्मशास्त्रों 
की प्राचीन टीकाश्रों में उपलब्ध होते हैं | 


यदि मनुस्मृति के उपयुक्त इलोक में दण्डनीति ग्रान्वीक्षिकी गौर 
अघ्यात्मविद्या को “त्रिविद्या” से पृथक्‌ माना जाये, तो उक्त श्‍लोक फे at में 
एक महान, दोष. उत्पन्न हो जाता है, वह यह है--त्रिविद्या को त्रैविद्यो 
(= वेदों के जाननेवालों ) से सीखने और वार्तारम्भ को लोक से सीखने का 
निर्देश इलोक में मिल जाता है, परन्तु दण्डनीति आन्वीक्षिकी और अध्यात्म 
विद्याए किससे सीखी जायें इसका कोई निदेश नहीं मिलता | अतः दण्डनीति 
आन्वीक्षिकी और भ्रध्यात्म विद्या को 'त्रिविद्या:' से पृथक्‌ करना भ्रान्ति है । 
इस प्रसङ्ग में हमें कौटिल्य की एक बात विशेष रूप से खटकती है 
और वह है विद्या प्रसङ्ग में श्रध्यात्मविद्या का उल्लेख न करना । क्या 
राजाश्रों के लिये ध्याम विद्या ग्राववयक नहीं है ? यदि नहीं है, तो मनु ने 
दण्डनीति के समान ही भ्रध्यात्म विद्या सीखने का ग्रादेश राजा के लिये क्यों 
दिया ? कौटिल्य के लेख से तो यही विदित होता है कि वह aenea विद्या 
केवस संन्यासियों के लिये ही आवश्यक समझता है । इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 
पृष्ठ ८४ की टिप्पणी ३-- 
चरक के इस पाठ में समालभनीया' और 'ग्रालम्भाय! पदों के प्रयोगों से 
स्पष्ट है कि MEAR 'लभ' का अर्थ 'प्राप्त करना? और आङ पूर्वक “लम्भ! 
का श्रथ 'मारना' है । “झालम्म्या बड़वा' तथा 'ज्योतिष्टोम भ्रालम्य:? इत्यादि 
(काशिका ७।१।६५ में निर्दिष्ट ) प्रयोगों की तुलना से भी यही विदित होता 
हे. | वस्तुतः 'लम्भ' स्वतन्त्र घातु है । वह 'लभ' का ही रूपान्तर नहीं है। 
अन्यथा 'समालभनीया' भ्रौर 'ग्निष्टोम आलम्यः? इत्यादि प्रयोगों में प।णि- 
नीय दाब्दानुशासन (६1१६४, ६५) से नुम्‌ का भ्रागम होकर 'समालम्मनीया' 
ओर भ्रस्निष्टोम आलम्म्यः प्रयोग बनने चाहिये (इसी प्रकार अन्वयव्यतिरेक 
Saget का निइचय होता है । देखो--महाभाष्य ६।४।२४ “gfe: 
मकृत्यन्तर॒य्‌. प्रकरण । भतः जो लोग 'ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते' (तै० ब्रा० 
३।४।१ ) इत्यादि प्रकरण में 'आलभते? का अर्थ संज्ञपन (मारना) करते 
&८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हँ, वह अशुद्ध है । निघण्टु ३११४ में ग्रचंतिकर्मा धातुओं मे रञ्जयति रजयति 
दो घातुओं का निर्देश भी लभ लम्भ दो स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तरो का ज्ञापक है | 


पृष्ठ १२१ की टिप्पणी ३-- 


निरुक्तकार ने जहां अनेक प्रकार बे निर्वचन दर्शाये हैं वहां उसने ‘ar’ 
शब्द का भी प्रयोग किया है । उसे देख कर आधुनिक विद्वान्‌ कहते 
हैं कि निरुक्तकार को जहां पदों का वास्तविक निर्वचन ज्ञात नहीं था, वहां 
उसने ग्रटकलपच्चू निवंचन करके अपने सन्देह को व्यक्त करने के लिये वा! 
पद का प्रयोग कर दिया। आधुनिक विद्वानों का यह मत नितान्त अयुक्त है । 
निरुक्तकार ने अनेक धातुशरों से व्युत्पत्ति वहीं दर्शाई है, जहां sa nat के 
मूल कारण पृथक्‌-पृथक्‌ थे । उन पृथक्‌-पृथक्‌ कारणों को बतलाने के लिये 
यास्क यदि व्युत्पत्त्यन्तर न दिखता तो और क्या करता | इस बात को स्पष्ट 
करने के निये हम हिन्दी के दो शब्द उपस्थित करते हैं--काम, घण्टी | 
हिन्दी में काम शब्द के अर्थे हैं--कामना--विषयवासना और कर्म--क्रिया | 
इन दो wal का मुल कारण बताने के लिये 'कमु कान्तौ' A ‘SH करणे! 
इन दो घातुओं से व्युत्पत्ति दर्शानी ही होगी, क्योंकि हिन्दी के काम शब्द के 
दो मूल हैं । एक संस्कृत का 'कमु कान्तो' धातु से निष्पन्न 'कार्मा शब्द और 
दूसरा ‘Shoal करणे” से निष्पन्न 'कमं' शब्द । संस्कृत का एक “काम शब्द 
विना किसी परिवतंन के हिन्दी में पहुंच गया और दूसरा संस्कृत का 'कमं' 
शब्द प्राकृत में 'कम्म' होकर 'काम' रूप में परिवर्तित हुआ ( प्राकृत का 
"कम्म' हिन्दी के 'निकम्मा' शब्द में तथा पंजाबी में अभी तक प्रयुक्त होता है) 
इसी प्रकार हिन्दी में 'घण्टी शब्द दो nat में प्रयुक्त होता है--छोटी लुटिया 
तथा शब्द करने का छोटा साधन | इन दोनों ग्रथो का मूल पृथक-पृथक है | 
लुटिया अर्थवाला घण्टी शब्द संस्कृत के घट शब्द के अल्पार्थवाची घटी 
( छोटा घड़ा ) शब्द में णकार का उपजन होकर वना है | Wa: इसका 
निर्वचन “घट? धातु से करना होगा । और शब्दाथंक घण्टी शब्द का मूल है 
बृहृद्गुणविशिष्ट ‘aver । संस्कृत में 'घण्टा' शब्द स्त्रीलिंग हे परन्तु हिन्दी 
में यह पुल्लिज्ध है । संस्कृत में हस्वाथ में प्रयुक्त होनेवाला 'ई' प्रत्यय जोड़ने 
से घण्टा से घण्टी शब्द निष्पन्न हुआ है । ग्रतः इसका निवंचन wears 
cafe’ = ‘que! घातु से करना होगा | इस प्रकार जब समान वर्णातुपुर्वीवाले 
शब्द के विभिन्न अर्थ हों तो वहां अनेक धातुओं से निर्वचन करना ग्रवदपंभावी 
है । यास्क ने स्वयं ग्रपनी इस दौलीं का प्रतिपादन किया है | वह लिखता है-- 
“एवमन्येषामंपि सत्वानां सन्देहा विद्यन्ते, तानि चेत्‌ समाचकर्माणि समान- 
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निवेचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिवेचनानि, यथार्थ निर्वक्तव्यानि” ।२।१०॥ 
उन नाना निवंचनों का समुच्चय दर्शाने के लिये निरुक्तकार ने 'वा' शब्द का 
प्रयोग किया है। ‘ar’ शब्द संस्कृत में समुच्चार्थक भी है, केवल विकल्पार्थक 
ही नहीं है । 

पृष्ठ १३१ की पहली टिप्पणी-- 

योगिराज अरविन्द ने स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेदार्थ प्रक्रिया के 
विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


“मै दयानन्द के वेदभाष्य के आधार रूप उन प्रसिद्ध नियमों का उल्लेख 
करूँगा, जो मुझे समझ MÀ हैं | 
सायण भाष्य को ठीक समभने वाले लोग दयानन्द सरस्वती के भाष्य के 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । महाविद्वान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महत्त्व 
` वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ और सीधा aa नहीं है, उसमें 
पुवे कल्पित सिद्धान्तो के साथ मन्त्रों की खींचातानी से संगति लगाने की चेष्टा 
गई है । पाइचात्य विद्वान्‌ भी स्वामी दयानन्द के भाष्य के विषय में कुछ नहीं 
कह सकते | उनका परिचय शुभेच्छा, अनुसंधान शक्ति से एक शताब्दी में 
किया गया अर्थ भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें पूर्वापर सम्बन्ध का wala है, 
झर संदिग्ध विषयों को प्रमाणभूत मानकर झर्थ किया गया है । 


वेदार्थं तो वेद से ही होना चाहिये । इस विषय में दयानन्द सरस्वती 
का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला अभेद्य है । वेद के सुक्त faa- 
भिन्न नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन करके गाये गये हैं । विप्र भ्रर्थात्‌ 
ऋषि एक परमात्मा को ही अरिन, इन्द्र, यम, मातरिश्वा और वायु झादि 
नामों से aga प्रकार से कहते हैं। वेदिक ऋषि act ad के विषय में 
मैक्समूलर वा राथ की अपेक्षा अधिक जानते थे । ग्रतः वेद स्पष्ट कहता है 
कि एक ईश्वर के ही अनेक नाम हैं । i 

हम जानते हैं, आाधनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात .को खींचतान 
करके उलटते हें | वे कहते हैं, यह सुक्त नये काल का है, ऐसा ऊंचा विचार 
बहुत प्राचीन आयु लोगों के मन में नहीं ग्रा सकता था । इसके विपरीत हम 
देखते हैं कि वेद में सुक्तो पर सूक्त इसी भाव को बताते हैं । अग्नि में ही 
सब दुसरी दैवी शक्तियां हैं इत्यादि । देवताग्नो के ऐसे विशेषण हैं, जो सिवाय 
ईश्वर के आर किसी के हो ही नहीं सकते । पाश्‍चात्य इस बात से घबराते हैं । 
me! वेद का ऐसा भ्रथं नहीं होना चाहिये | क्या सत्य भ्रपने को छिपा ले, 
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बुद्धि मैदान छोड़कर भाग जाये, ताकि एक सिद्धान्त '( क्रमिक विकास 


का) फलफूल सके ? मैं पूछता हृ --इस वात में दयानन्द सरस्वती वेद का 
सीवा अर्थे करता है, वा पाश्चात्य विद्वान्‌ ? 


.वस एक के समझने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त को मानने से, 
नहीं, वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सव देवता एक महान्‌ 
आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैँ। फिर बस वेद 
का वही तात्पर्यं निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल 
याज्ञिक ग्रर्थ AT सायण का वहुदेवतावाद का भ्रथं भस्मीभूत हो जाता है। 
पाइचात्यों का केवल अन्तरिक्ष श्रादि लोकों के देवताओं के सम्बन्ध से किया 
हुआ अर्थ मटियामेट हो जाता है । इस के स्थान में वेद एक वास्तविक धर्म- 
Wa, संसार का एक पवित्र पुस्तक, शर एक श्रेष्ठ और उच्च घर्म का देवी 
शब्द हो जाता है। 


[वैदिक मैगजीन (गुरुकुल कांगड़ी) सन्‌ १६१६ के श्री अरविन्द के ग्र ग्रेजी 
लेख का भावमात्र।] 
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वेद्‌-संज्ञा-मीमांसा 
अर्थात्‌ 


“मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' इति सरन्र-मीमांसा 


सोमांस्यमानोऽयं वेदशढदो वेदिकवाङ्मये द्विविध उपलम्यते । एक आद्यु- 
दात्तः, अपरोऽन्तोदात्तः । तत्राद्य॒ुदात्तो वेदशब्दों ज्ञानपर्यायः, अन्तोदात्त 
कुशम्‌ष्टिनिमितस्य यज्ञीयपदार्थ विज्ञेषस्य वाचकः, इति तयोरथंविभागमन्वाचक्षते 
वेदार्थ विद श्राचार्या: । 
झाद्युदात्तस्य वेदशब्दस्य निवंचनं वेदिकवाङमये नोपलभ्यते । अन्तोदात्तस्य 
त्वित्थं भूयते 
वेदेन वै देवा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत तद्व दस्य वेदत्वम्‌ । Ro Ho 
१।७।४॥ 
तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दन्‌ । Ho ब्रा० ३।३।६।६॥ 
तं (यज्ञं) वेदेनांविन्द॑स्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ | Ho do १।४।८।। 
तां (वेदि) वेदेनाविन्दंस्तद्व दस्य वेदत्वम्‌ । Ho सं० ४।१।१३॥ 
तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ | का० सं० ३१।१२॥ 
तं (यज्ञं) वेदेनान्व विन्दस्तद्द दस्य वेदत्वम्‌ । का० Ho ३२।६। 
at (वेदि) वेदेनान्वविन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ । कपि० ४७।११॥ 


इह सवंत्र दभंमुष्टिनिमितयज्ञीयोपकरणविशेषवाचकस्यंव वेदशब्दस्य 
तिवंचनमिति तत्तत्प्रकरणानुशोलनेन सर्वथा विस्पष्टं भवति । शुक्लयजुः- 
संहितयोरपि वेदोऽसि० (मा० २।२१; का० १।७।५) इति सन्त्रे हविः पठ्यमानो- 
ऽस्तोदात्तवेदञ्ञब्दोऽपि यजञप्रक्रियायां वेदसंज्ञकस्य यज्ञीयोपकरणस्येव वाचक इति 
कात्यायनीये “पत्ती वेदं प्रमुञ्चति वेदोऽसीति’ इति (३।५।२) सूत्रे वेदप्रमुञ्चने 
तन्मन्त्रस्य विनियोगविघानाद्‌ विज्ञायते | 


एतदेव च विमृश्य भगवता पाणिनिनाऽन्तोदात्तप्नकरणे वेगवेदचेष्टवन्पाः . 


` 
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करणे इत्युडछादिगणसूत्रे ( Ho ६।१।१५४ ) 'करणे' इति पदं निवेशितम्‌ | 
करणाभिघेयादन्यत्र घञन्तो वेदशब्द श्राद्यदात्त इत्यर्थापत््येवापद्चते । एवसजन्त- 
स्य कर्त्र भिघेयस्य चित्त्वादन्तोदात्तत्वे प्राप्ते श्रारुदात्तप्रकरणे वृषादिगण ( अ० 
६) ११६७ ) वेदशब्दस्य पाठो व्यधायि । 


इह निबन्धे मीमांस्यमानो वेवशब्दो ज्ञानपर्याय आद्युदात्त एव । अयमेव 
च वेदशब्द आधाराधेययोरभेदविवक्षया ज्ञानाघारे ग्रन्ये$पि प्रयुज्यते । यद्यपि 
यौगिकार्थसामान्यमपेक्ष्य वेदशब्दो ग्रन्थमात्रे प्रयोगमहति, तथापि पङ्कजादिशब्द- 
वदयं केषुचिदेव ग्रन्थेषु रूढ इति सावंजनीनं मतम्‌ । 

तत्र वेदशब्दः केषां ग्रन्यानां वाचक इत्यत्र बहोः कार्लाद्‌ विवदन्ते 
विद्वांसः | तद्यया-- 

एके मन्त्रसंहिता एव वेदा इत्यातिष्ठन्ते ।' 

अपरे सन्त्रन्राह्मणयोबंदनामेति संगिरन्ते ।` 

अन्य आरण्यकोपनिषदामपि चेदेऽन्तर्भावमिच्छन्ति ।* 

केचित्‌ कल्पसुत्राणां पुर्वमीमांसासुत्राणां च वेदत्वमामनर्ति ।* 

'एके षडङ्गानामपि वेदत्वमभिलषन्ति ।€ 

१. द्र०--'मन्त्रन्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” इत्यापस्तम्बीयश्चौतसुत्रव्याख्याने 
'कस्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम इति धूर्तस्वामिनो वचनम्‌, 'क॑ र्चिन्मन्त्राणा- 
मेव वेदत्वमाख्यातम्‌' इति हरदत्तस्य वचनम्‌, ऋर्वेदादिभाष्यभूमिकायां च वेद- 
संज्ञाविचारप्रकरणे स्वामिदयानन्दस्य मतं च । 

२. “मन्त्रब्राह्मणयोर्वदनामंघेयम्‌'इति कृुष्णयजुःश्रोतसूत्रकाराणां वचनम्‌ । 
'मनत्रब्नाह्मणयौवंदशब्दः' इति कोषीतकिगह्यवचनम ( ३।१२।२३ ) इत्या- 
दीनि च | 

३. उपनिषदः प्रायेणा रण्यकान्तवं तिन्यः, भ्रारण्यकानां च ब्राह्मणैकदेशत्वं 
स्वीकृत्य मतमेतत्‌ प्रसरति । ग्राचार्यसायणेन ऋरभाष्योपक्रमणिकादिष उपनिषत- 
पर्यन्ता वेदसंज्ञा स्वीकृता | 

४. विधिविधेयस्तकदच वेदः ( पार० To २।६।५ ) इति सूत्रव्याख्याने 
“तक; कल्पसूत्रमिति भत यज्ञः, तरको मीमांसेति कल्पतरुः इत्याह गदाधरः | 
हरिहरोऽपि कल्पत्रोवंचनमुहृ्ार । विद्वनाथस्तु उक्तसूत्रव्याख्याने न्यायशास्त्र 
स्यापि वेदत्वमाह ॥ 'यदाह-- तर्को त्यायमीमांसे इति | 


५. विधिविधेयस्तकंश्च वेदः, षडङ्गमेके ( पार० To २।६।५,६ ) त्र 
ककंगदाधरयोव्य ल्योनमप्यनुसंधेयम | ह 
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एवं विवादास्पदोभते वेदपदाथ को नाम तस्य मख्योऽ्थः, कइच गौण 
इति जायते विचारणा । 


दयोरेवार्थयोरविचाराहता 

उक्तेषु पञ्चस्वर्थेषु द्वावादिमावेव विवेचनारहावयों स्तः । तृतीयार्थस्वी- 
कर्तारोऽपि आरण्यकोपनिषदां न्राह्मणेष्वेवान्तर्भावं कृत्वा तेषां वेदसंज्ञामुररी- 
कुर्वन्ति । चतुर्थो$थंस्तु कंरिचिदेव पारस्करसून्रव्याल्यातृभिः स्वीक्रियते | 
पञ्चमोऽर्थस्तु स्वयं सूत्रक्ृतेवेकेषां मतेनोपस्थापितः | तदेवमादिमयोद्ठ योरेवार्थ- 
योरवशिष्यते बिचाराहंता | अतस्तयोः कतरोऽर्थो मुख्यः कतरदच गौण इत्यघुना 
विचायते |, | 

“य॒त्परः शब्द: स शब्दार्थ:' इति न्यायेन यः स्वाभाविकोऽपरिभ।वितोऽथ्‌ 
स मुख्यः | यस्षु परिभाषितः स प्रयत्नाहं त्वात्‌ कृत्रिमः, अत एवाप्रधानः | एव- 
मेव योऽर्थः साहचर्यादिभिनिमित्ते' रवगम्यते, सोऽपि नेमित्तिकत्वाद्‌ गौण इति 
सावजनीनं मतम्‌ | 

सत्येवम्‌, उभयोरर्थयोः कोऽोऽपरिभाषितः, को वा परिभाषित इति 
जायते जिज्ञासा | ऋग्यजुःसाममन्त्राणासध्ययने क्रियमाणे भवन्ति वक्तारः 
ऋरवेदोऽधीयते,यज॒वेदोऽधीयते, सामवेदोऽघीयते इति | नहि कश्चिदपि मन्त्राणां. 
वेदसत्ञां प्रख्यापयितु प्रायतत प्रयतते वा । ब्राह्मणग्रन्यानामुपनिषद्‌प्रन्यानां 
बाऽध्ययने तु वक्तारो भवन्ति-ब्नाह्मणमधीयते, उपनिषदधीयते, यद्वा ऐतरेयम- 
घीयते, बुहदारण्यकमधीयते | न कहिचिदाह--ऋग्वेदोऽधीयते यजुवंदो याऽधीयत 
इति । ब्राह्मणानां तु वेवत्वप्रख्यापनाय “मनत्रब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌' इत्यादीनि 
बहूनि सूत्राणि तस्तग्रन्यकुऱ्धिः सुत्रितानि । तत्र कारणं चिन्त्यम्‌ । यद्युच्येत 
ब्राह्मणैः सह मन्त्राणामपि वेदत्वमुच्यते, न केवलं ब्राह्मणानामेवेति । सत्यम्‌, 
इह ब्राह्मणेः सह मन्त्राणामपि वेदसंज्ञा विघीयते,परन्तु यत्रास्याः पारिभाषिक्याः 
संज्ञायाः प्रवृत्तिर्नास्ति,तत्र वेदशब्देन सन्त्राणामेव ग्रहणाद्‌ ब्राह्मणानां चाप्रहणाद्‌ 
विज्ञायते वेदपदस्य मन्त्रा एव स्वाभाविकोऽकृत्रिमोऽयः, न तु ब्राह्मणमपि | 
तथाहि 

मन्त्रब्राहा णयोर्वेदसंज्ञा कल्पसूत्रकारंविघोयते । न सा संज्ञा ब्राह्मणप्रस्थे- 

ष्वनुयोक्तुमहा, उभयेषां कालवैषम्यात्‌ स्थितिवंषम्याद्वा ।` तस्माद्‌ ब्राह्मणप्नन्थेषु 

SR oR vans cereale 4560 2 1020 


१. न्यायसूत्रकता सहचरणादीनि दश निमित्ताति अर्थास्तरवोघकानि 
सोदाहरणं परिगणितानि (द्र०--२।२।६१) 
२. पाञ्चात्यमतानुसारं ब्राह्मणानां कल्पसूत्राणां च प्रवचने कालभ दोऽस्ति | 


ब्राह्मणानिः पौर्वकालिकाचि कल्पसूत्राण्यौत्तरकालिकानि । नहि उत्तरकाले 
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यत्र क्वचिदपि वेदशष्द: शयते, स किम्पर इति जायते विचारणा | तच्चिश्चयाय 
कानिचिद्‌ ब्राह्मगवचनानि ` प्रस्तूयन्ते -- 


तानि ज्योतींष्यम्यतपन्‌, तेम्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । ऋग्वेद 
एवाग्ने रजायत agi वायोः सामवेद आदित्यात्‌ `° a ऋचैव . होत्रमकरोत्‌ 
यजुवाघ्वपेत्रै साम्नोद्‌गीथमिति । ऐ० ब्रा० ५।५।७॥। 


MATA वेदशब्दव्यवहार उपसंहारे च ऋग्यजुःसामशब्दानाम्‌ | 
ऋग्यजुःसामशब्दाशच मन्त्रवाचका इति सार्वंजनीनं मतम्‌ | तेनोपक्रमे श्रूयमाणो 
वेदशब्दो मन्त्राणामेव वाचको भवितुमहँति । न तत्र कथमपि ब्रात्णानामन्त- 
भातरो वक्तु शक्यते ।' पि चात्रेदमपि ध्येयम--यज्ञेष मन्त्रा एव प्रयज्यन्ते न 
ब्राह्मणानि । तेनेहोपक्रमोपसंहारयोरेकवाक्यताये 'ऋचेव होत्रमकरोत' इत्यादिष 
न ब्राह्मगानामपि निर्देश इति शक्यं वक्तुम्‌ | 

एत यंस्योगव्टम्भाप शबरस्वामितोद्घुतः कस्यचिद्‌ ब्राह्मणग्रन्थस्य पाठो- 
ऽप्पुपस्याप्यते - तिम्प्रस्तेयानेम्परस्त्रयो वेदा AMAT | अन्नेक्र Wal वायोयेजुर्वेद 
ग्रादित्यात्‌ सामवेदः ` `""। उच्चंऋ चा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा 
इति’ (शाबरभाष्य ३।३।२) । 

त्राप्यपक्रमे वेदशब्द उपसंहारे च ऋग्यजुःसामशब्दा उपलभ्यन्ते | 
परन्त्वयमत्र विशेषः - इह ऋग्यजुःसाम्नां य उच्चेस्त्वाद्युच्चारणधमों विघीयते, 
स तत्तद्देदपठितानां सन्त्राणामेव, न तु ब्राह्मवचनानामपौति सर्वस्वीकृतो 
राद्धान्तः | अत एतावृञञेषु वचनेषु ब्राह्मणानां वेदत्वमभिप्रपन्ना याज्ञिका अप्यत्र 
वेदशब्देन ब्राह्मगानां ग्रहणं न स्वीकुवं न्ति । ` 


विहितस्य नियमस्य पौवंकालिकेषु ग्रन्थेषु प्रवृत्तिः सम्भवति । भारतीयानां 
ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्वं स्त्रीकु्वतां मते ब्राह्मणान्यपौरुषेयाणि कल्पसूत्राणि तु 
पौरुषेयाणि इति स्थितिभेदः । 

१. तेन ब्राह्मणग्रन्थेषु श्रूयमाणेऋ वेदयजुवेदसामवे दशाब्द मंन्त्रसं हिता 
एवोच्यन्ते इति स्पष्ठम्‌। तत्ततृप्रकाराणां मन्त्राणां बाहुल्येन सा सा संज्ञा 
द्रष्टव्या | 

२. उपसंहारानुरोवेनोपक्रमेऽशसंकोचो भवतीति केचित्‌ वक्तु' शक्नुवन्ति । 
परन्तु ब्राह्मणग्रन्थषु प्रयुज्यमानो वेदशब्शें ब्राह्मणान्यप्युपसंगृह्हातीत्यत्रेव न 
किञ्चिन्मानम्‌ । तया सति ग्रथंमंकोचस्य कथैव दुरेऽपास्ता (एतेन ब्राह्मणग्रन्था 
madea इत्यपि ataei भवति ) | यदि दुर्जेनसन्तोषन्यायेन उपक्रमे 
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एवं च इत्वा ब्राह्मणवचनेषु श्र यमाणो वेदशब्दो मन्त्राणामेव वाचक 

इति सिद्धम्‌ । मन्त्राणां च वेदसंज्ञाविधायकं न किमपि वचनं ब्राह्माणग्रन्येष्‌प- 

लभ्यते, तेन ज्ञायते यत्‌ बेदपदस्य मन्त्रा एव मुख्योऽ्यो, न तु ब्राह्मणानि | कल्प- 

qarg स्वञास्त्रकाय निर्वाहाय यथाच्या aga: संज्ञाः परिभाष्यन्ते, तथेयमपि 

तेषां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा | पारिभाषिकोऽ्थो न मुख्यो भवति, तस्य विशेष- 

रूपेण पारिभाषणात्‌ । तदेवं मन्त्राणामेव मुख्या वेदसंज्ञा,न ब्राह्मणानामपीत्यमर्थो 

` यद्यपि सिद्धस्तथाप्यस्य दाढर्याय “मन्त्रब्राह्मणयोर्वदनामधेयम्‌' इति वचनस्य 
विशेषेण विवेचना क्रियते-- 


'मन्त्र्राह्मण योचे दनामधेयम्‌’? 


ये खलु वेदिका विद्वांसो मन्त्राणामिव ब्राह्मणानामपि वेदत्वमुररी- 
कुर्वन्ति, तेषां प्रघानालम्यनभूतं तत्रभवतां श्रौतसूत्रकाराणां ४पमन्त्रब्राह्मणग्रो- 
वेदनामधेयम्‌”इति प्रसिद्धं वचनम्‌ | तत्र खल्वस्िन्‌ निबन्ध इदमेव सून्नमवलम्ब्य 
विचार्यते-किमनेन सूत्रेण मन्त्राणामिव ब्राह्मणानामपि वेदत्व सिद्धयति,न वा । 
तदर्थं तावत्‌ सूत्रमिदं केः कंराचायंवयेः aagi पटितम्‌ कने, 
dea पठितं तत्र तादुशवेदसंज्ञादिघाने तेषां कि प्रयोजनं चेति विस्तरेण 
विविच्यते 

तत्र सूत्र खल्विदं POAT AAT सम्बद्ध ष्वापरतम्बसत्याषाढबो घायना - 
दिभौतुत्रेष्वेवोपलभ्यते। ऋवशुक्लयजुःसामवेदानां च यान्याइवरुयनश्ञाङ्खायनः 
कात्यायनःद्राह्मायणलाटयायनप्रभूतीनि आौतसुत्राण्मुपलभ्यन्ते, तेषु न क्यचि 


ऋरवेदादिपदेषूपसंहारातुरोधेनार्थसंकोचः स्वीक्रियेत, तथा सति उपक्रमे saad- 
ae ग्वेदादिपदेर्यो मन्त्ररूप एवार्थो गृह्यते, तस्येवापौरुषेयत्वमेभिवंचने: सिद्धयति, 
न ब्राह्मणानामपि । 

१. यजुषां शुक्लकुष्णद्विरूपाभिघाने को हेतुरिति 'यजुषां शौक्ल्यकाष्ण्यं- 
विवेकः' इति नाम्नि निबन्धे निपुणतरमुपपादितम्‌ । इदमस्मिन्‌ निबन्धसंग्रह 
उपरिष्टान्मुद्रचते । | 

२. काण्वशतपथसम्पादकेन 'कॉलेण्ड' महोदयेन बौधायनसूत्रस्य काण्व- 
यजुषा सहृ सम्बन्धः प्रतिपादितः, स च सुदूढानां प्रमाणानामभावे नास्मम्यं 
रोचते । रु 

३. शुक्लयजु:सबन्धिनी ढे प्रतिज्ञापरिशिष्टसूत्रे । तयोरेकं श्रौतसम्वन्थि- 
्वष्टादशषु परिशिष्टेषु तृतीयपरिशिष्टात्मकम्‌, अपर शुक्लयजुःश्रातिशाख्य- 
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१४४ 
दपि सूत्रमिदम्‌ एतदर्थकं वा वचनान्तरमुलभ्यते । अतः सन्दिह्यते--किमत्र 
कारणं, येन कुष्णयजुषां शौतसूत्रेष्वेव सूत्रमिदमुपलभ्यते नग्वेदशुक्लयजुःसाम- 
संहितानामिति? एतादृशे विशिष्टे वेषम्ये कारणेन केनचिदवश्यं भवितव्यम्‌ । तत्र 
कारणे विमूक्यमाणेऽस्माभिरयं हेतुरवगेतः--“ऋक्सामयोः सर्वासुपलब्धासु 
संहितासु नास्ति ब्राह्मणस्य लेञ्ञतोऽपि संसर्ग इति सारवंलोकिक सतम्‌ । शुवल- 
यजुषः काण्वमाध्यन्दिनसं हितयोः कंश्चिद्‌ ब्राह्मणभागोऽभिप्रेयते | तस्य चेकमात्र- 
सदलम्बन तदीयं कात्यायननाम्ना प्रसिद्ध सर्वानुक्रमसुत्रम्‌' | 


तत्र सर्वानुक्रमसुत्रानुसार शुक्लयजुषो माध्यन्दिनसंहितायटर्म एकोन- 
विशतितमेष्ष्याये यज्ञमित्यादयो [१२-३१] विशतिकण्डिकाः, सम्पूर्ण श्चतु- 
tasan, पञ्चविशतितमस्याद्या नव कण्डिकाः, प्रारम्भिकाइचतस्रः 
कण्डिका वजयित्वा सम्पूर्णे स्रशत्तमोऽध्यायरचेत्येतावान्‌ भागो ब्राह्मणपदवाच्यः। 
_ काण्वसंहितायामपीमान्येव प्रकरणानि ब्राह्मणानि । परमिदं सर्वानुक्रमसुत्रमतं 
प्रमाणभूतानां प्राचीनानां प्रन्थकाराणां मताद्विरुद्धम्‌ । तेषां मते शुक्लयजुष 
उभयोरपि संहितयोर्नास्ति कश्चिदपि भागो ब्राह्मणपदवाच्य इत्युपरिष्टाद्‌ 
वक्ष्यामः । 


HOTA यावत्यः शाखा उपलभ्यन्ते, तासु सर्वास्वेव मन्त्रब्राह्मणयोः 
सह समाम्नानं वतंते | श्रतः यासु संहितासु केवलं मन्त्राण्येचः पठ्यन्ते, तासां 
सूत्रकारेमनत्रब्राह्मणयोवेदनामघेयम्‌ इत्येतादुक सूत्रं न पठितम्‌, यासु च gN- 

, यजुःश्चाखासु AA: सह ब्राह्मणमपि समाम्नायते,तासामेव सूत्रकारं मनतरब्नाह्मणयो- 
वेंदनामधेयत्वमुच्यते । अत इदमवगम्यते-यद्‌ यासु संहितासु मन्त्रा एव पठ्यन्ते, 
तासां वेदत्वं पुरा लोकप्रसिद्धमासीत्‌ । अत एव तासां सुत्रकारेरेतादुक किमपि 


सम्वन्धि । तत्र कात्यायनश्रोतसूत्रे तदीये वा परिशिष्टेषु नेदं 'भन्त्रब्राह्मणयो- 
वॅदनामधेयम्‌ सूत्रमुपलभ्यते, किन्तु शुल्कयजुषः प्रातिशाख्यसम्वन्धिनि प्रतिज्ञा- 
परिशिष्टे सूत्रमिदं दृशयते । कुष्णयजुःसम्बन्धिष॒ तु प्रायेण सर्वेष्वेव श्रौतसुत्रेषु । 
तत्रापि परिंभाषाप्रकरणे सूत्रमिदं समुपलभ्यते इति स्थितिवँलक्ष्यमप्यत्र ` 
घ्येयम्‌ | 

१. इदं सूत्रं न महषिकात्यायनविरचितमपि तु केनचिदर्वाचीनेन -लेखकेन 
कात्यायननाम्ना प्रसिद्धीक त मित्यन्यत्रास्माभिनिपुणतरमुपपादितम | 


२. मन्त्रशब्दस्य पु स्त्वं प्रायिकम्‌, नपु सकेऽपि प्रयोगदशंनात । तथा च 
_ बृहद वतायां प्रयुज्यते--“न प्रत्यक्षमनृषे रस्ति मन्त्रम्‌” [51१२६] | 
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वचनं न पठितम्‌ । यासु च शाखासु ब्राह्मणान्यपि पठ्यन्ते, तासां तादृग्वेदप्रसिद्धे- 
रभावात स्वीयशाखानामपि वेदत्वप्रतिपादनाय स्वीयशास्त्रकाय निर्वाहाय 
चेदं सुत्रं पठितम्‌ । सत्येवम, मन्त्राणामेव वास्तविकी वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणानामि- 
त्थपि स्पष्ट प्रतीयते | श्रत एव च तैस्तैः सुत्र कारंमत्रन्नाह्मणयोवंदनासघेय- 
विधाने कृतेऽपि चिरकालपर्यन्तं प्राचीनेरनेकराचायेरिदं सतं नोररीकृतम्‌ | 
एतदभिप्रेत्य ''मन्त्रब्राह्मण योव दतामधेयम्‌'' इत्यापस्तम्बीयसुत्रं व्याचक्षाणंन 
हरदत्तोनोक्तम्‌--“कं चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम_” इति । ततः पूर्वंवतिना 
घूर्तस्वामिनाऽपि तत्रैव प्रातिपादितम्‌ --“कैड्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम 
इति । एतेनापीदमेवावगम्यत यन्मन्त्राणामेव वेदसंज्ञा प्राचीनाचार्याणां सम्म- 
तासीन्न ब्राह्मणानामपीति । 

अपरं चेदमवधघेयम्‌ येषु येषु श्रौतसुत्रेषु 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम ' 
इति qa पठ्यते, तेषु सवंष्वेव परिभाषाप्रकरण एव पठ्यते । इदं सबंजन- 
प्रसिद्धं यत्पारिभाषिक्यः संज्ञास्तदेव विघीयन्ते, यदा ता लोकर्ध्रासद्धा न भवन्ति, 
प्रस्थानान्तरेष्वन्यविषयिका वा भवन्ति । निदर्शनं चात्र--'शि सर्वनामस्थानम्‌ 
[xo १।१।४२] ; AAS TM" [Mo १।१।२] इत्यादि पाणिनीयसूत्रजातम्‌ । 
पारिभाविक्यइच संज्ञास्तेष तेष्वेव श्ञास्त्रेष्वाश्रीयन्ते, न ततोऽन्यन्न इत्यपि 
सर्व लोकप्रसिद्धम | तथा सति “मन्त्रब्राह्मगयोवेंदनामघेयम्‌”/ इत्यपि संज्ञा 
तेष तेष्वेव श्रौतसुत्रेष स्वीयशास्त्रकाय निर्वाहाय पाणिनीयगुणादिसंज्ञावक्नियता, 
न सार्वत्रिका सर्वसम्मता चेति व्यवतम्‌ । अनेनापि मन्त्राणामेव सर्व॑सम्मता 
वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणानामित्येवापतति । 


अपि चर्बेदशुक्लयजुःसामसंहितासु मन्त्राणामेव पाठात्‌ तदब्राह्मणानां 
च पथकत्वेन दर्शनात्‌, तत्र के मन्त्राः कानि च ब्राह्मणानि इति सन्देहावसर 
एव नास्ति । कुष्णयजष: शाखासु मन्त्रन्नाह्मणयोः सह पाठान्न ज्ञायते कोऽत्र 
मन्त्रः कि च ब्राह्मणमिति। अत एव तत्रभर्वाड्धर्याश्चिकोरुभयो भेदपरिज्ञानाय 
“द्नुष्ठीयमानकर्मस्मारकत्वं मन्त्रत्वं', विनियोजक च ब्राह्मणम्‌ an इति लक्षणं 
बिहि म्‌ । लक्षणं चेदमय्याप्त्यतिव्य।प्तिदोषदूषितमित्युपरिष्टाद्‌ व्यक्ती 
भविष्यति । यज्ञकर्मसु कृष्णयजुःसम्प्रदायस्येब प्राधान्यात्‌ तेषु प्रसिद्धसिद 
सत्त्रत्राह्मणलक्षणं यदा शुक्लयजुषां याजिकरपि परिगृहीतं, तदा शक्लयजुःष्वपि 


१. तच्चोदकेष मन्त्राख्या | Alo २।१।३२॥। AAT YA -- तथा चानुष्ठ- 
यार्थेस्मारकवाक्यत्वं मन्त्रलक्षणमिति प्रय वस्यति । कुतुहलवृत्ति: । 


र. तै० To भाष्य भट्टभास्कर भाग १, पृष्ठ ३ ( मेसूर-संस्क^ ) । 
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द्रव्यदेवताविघायकातां बचनानां ब्राह्मणत्वं स्वीकृत्य कात्यायननाम्ना प्रसिद्ध 
'प्रतिज्ञा-परिशिष्डे' “स्त्रत्राह्मणयोवंदनामधेयम इति सूत्रं पठितम्‌ | यदि चेदं 
वचनं कात्यायनभ्रौतसूत्रकारस्याप्यभिप्रेतमभविष्यत्तहि स ग्रापस्तम्बादिश्रौतसुत्र- 
कारेरिव स्वीयश्लौतसुत्रस्यपरिभाषाप्रकरण एवापठिष्यत्‌, तथादर्शनादवगम्यते यद्‌ 
ब्राह्मणानां वेदत्वं श्रौतसूत्रकारस्य कात्यायनस्यानभिमतम्‌ ( एतेनेव तन्मते 
शुक्लयजुषि द्राह्मणस्याभावोऽपि द्योत्यते ) । इदं च तदेव सिद्धयति यदा पुरा 
प्रतिज्ञात झक्लयजुःषु ब्राह्मणाभावत्वं सिद्धघ त्‌ | अत इदं विचायते यच्छुक्ल- 
यजुःसर्वानुक्रमसुत्रकारेण तदनुसारिभिर्महीधरादिर्भिष्यकारेशच तत्र तत्र ब्राह्मण- 
त्वेन निदिष्टा भागा ब्राह्मणान्येवोत मन्त्रा एवेति | ० 


सर्वानुक्रमसुत्रकारेण साध्यन्दिनसंहिताया ये ये भागा ब्राह्मणत्वेनोपदि- 
ष्टास्त इमे 


१- देवा वज्ञ(ग्र० १९, Fo १२--३१)ब्राह्मणानुवाको विशतिरनुष्टुभः 
सोमसम्पतृ | 

२--म्रदवस्तुपरो ( Fo २४ ) ब्राह्मणाध्याय:, शादं दऱ्धिस्त्वचान्तरच 
(Ho २५, Fo १-९) । | 

३- ब्रह्मणे ब्राह्मणं द्द कण्डिके ( To ३०, Fo ५,६ ) तपसे$नुवाकश 
(Ho ३०, Fo ७-२२) ql 

ब्रह्म णत्वान्नाह्मणत्व-विचारः 

तत्र तावत्‌ शुक्लयजुःसर्वानुक्रमूत्रक्छता ब्राह्मणस्वेन निदिष्ट 'ग्रइवस्तूपरः' 
इत्याद्यध्यायम्‌ (२४) श्रधिक्ृत्य विचार्यते - किमयमध्यायो ब्राह्मणात्मक उत 
मन्त्रात्मक इति-- 

याज्ञिकमूधन्येन तत्र भवता पूर्वमीमांसाभाष्यकृता शबरस्वामिना NA- 
स्तूपरः' (fo २४ ) इत्यध्यायान्तर्गंतं “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' ( अ० 
२४ mo २० ) इति वचनमधिक्कस्यमन्त्रलक्षणाधिकरणे ( मो० २।१।७ ) 
उक्तम्‌ 

कर्थलक्षणको मन्त्र इति । तच्चोदकेपु मन्त्राख्या | ्रमिघानस्य चोदकेष्वेवं- 

जातीयकेष्वभियुक्ता उपदिशन्ति मन्त्रान घीमहे, मन्तरानव्यापयामः, मन्त्रा वतन्त 


इति | प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । श्रनभिधायका श्रपि केचन मन्त्रा इत्युच्यन्ते | 
यथा वसन्ताय कपिञ्जलानालभते इति | 


marala एव मतमवलम्ब्मो्तरकालिकेः ata मोमासके:-- 
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“यानभियुक्ता मन्त्र इत्यामनन्ति ते मन्त्रा इति निर्दुष्टं लक्षणम्‌''इति सिद्धान्तः 
स्थिरीकृतः । एतेन प्रत्नानां नूत्नानां च सर्वेषामपि सीमांसकार्ना मते न केवलं 
“वसन्ताय कपिञ्जलानालभते'' इत्यस्पेवांशस्य मन्त्रत्वमग्राह्मणत्वं च, अपि 
त्वेतादृर्शां स्वेषां शुक्लयजुषञ्चतुविश्ञतितमेऽध्याये पठितानामनभिधायकानां 
वचनानां भन्त्रत्वभब्राह्मणत्वं च विस्पष्ट प्रतियादितं भवति । श्रत एव पुरस्ताद्‌ 
“'्रनुष्डीयमानकर्मस्मारकत्वं मन्त्रत्वम्‌, विनियोजकं च ब्राह्मणम्‌” इति याज्ञि- 
कानां मन्त्रब्राह्मणलक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्तिदोपदूषितमित्युक्तम्‌ ॥ यतो हि 
“'बसन्ताय कपिञ्जलानालभते” इति मीमांसकंमनत्रत्वेनाभिप्रतोंऽशो न कस्य 
चिदनुष्ठीयमानस्य कर्मणः स्मारक इति ग्रतो$त्र याज्ञिकानां पर्वोद्घृतं मन्त्रलक्षण 
न प्रवतत इत्यव्याप्तिदोषः` | “विनियोजक ब्राह्मणम्‌” इत्यनेन मीमांसकं मंन्त्र- 
त्वेनाभिप्र sat ब्राह्मणत्वं प्रवतत इत्यतिव्याप्तिदोषः | तस्माद्‌ याज्ञिकानाभिदं 
AAA ह्मणलक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषदूषितमिति सुव्यबतम्‌ । इदमुभयदोष- 
दूषितं लक्षणमेवोररीङृत्य यच्छ्क्लयजुःसर्वानुक्तमसुत्रकारेण शुक्लयजुषि त त्र-तत्र 
ब्राह्मणत्वमुक्तं तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌ | 

अपि च शुक्लयजुःसर्वानुक्रससुत्रकारेण ब्राह्मणत्वेनोक्तानां सर्वेषामपि 
सागानां प्राचीनेरनेकेग्रन्यकारे विस्पष्टं यथायथमृक्त्वं यजुष्ट्वं चोच्यते | 
तद्यथा-- 

१-वासिष्ठशिक्षायाम्‌ -- काशीत: प्रकाशिते शिक्षासंग्रहेऽस्त्येका वासिष्ठी 
शिक्षा । तस्यां कंचित्‌ प्राचीन सर्वानुक्रममधिकृत्य शुवलयजुषो माध्यन्दिसंहिता- 
याम्‌ ऋग्यजुषोः पार्थक्यं, तयो: संख्या च प्रदव्यंते । तत्रादौ प्रतिज्ञातम्‌-- 

ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वसिष्टस्य मतं यथा | 
सर्वानुक्रममुद्धृत्य ऋग्यजुपोस्तु लक्षणम्‌ ॥ इति ।। 

एतस्यां वासिष्ठ्यां शिक्षायां कात्यायनीयशुक्लयज्‌ःसर्वानुक्रमसुत्रकारेण 
ब्राह्मणत्वेन प्रतिज्ञातानां सर्वेषामपि भागानां यथायथमुक्त्वं यजुष्ट्वं च प्रति- 
पाद्यते | तथाहि 

(क) या व्याघ्रमिति ्राध्यायान्ताशचतुरशीतिः इत्युद्धृत्य ¬ ऋच इति 1 
पृष्ठ ४१ । 


ne ae ee oe 


१. zo मन्त्रलक्षणाधिकरणम्‌ (मी० २।१।७) [a 

२. विहितार्थाभिधायको मन्त्र इत्युक्ते वसन्ताय कपिञ्जसानालभते इत्य- 
स्य मन्त्रस्य विघिरूपत्वादव्याप्तिः | सायणः, ऋसा मन्व भाष्योपक्रमणिकासु 
Zo काशीसं ० पृष्ठ ३५, ६४, ११२ (प्रथम संस्क०)| ` 
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अत्र 'या व्याप्रम' ( Ho १९ कं० १० ) इत्यारम्याध्याथान्तं “पितृभ्यः' 
(१९॥३६)इति परित्यज्य सर्वा ऋच इत्युक्तम्‌ । तेन शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसुत्रोक्ता 
'देवा यज्ञम्‌’ इत्यदिका (१ -३१) विशतिकण्डिका अपि ऋच एवेति स्पष्टमुक्तं 
भवति । 


(ख) चतुविशतितमेश्ध्याये श्रश्वस्तूपर इत्यारम्याध्यायान्तानि सर्वाणि 
यजू षि । पञ्चावशतितमेश्ध्याये ane दद्धिरित्यारभ्य त्वचेत्यन्तं ( १-९) सर्वाणि 
यजू षि इति । पृष्ठ ४२ | 

एतेन 'शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्रक्कतोक्तस्य ब्राह्मणभागस्य (To १४ कं० १ 
आरम्य Ao २५ Mo & पर्यन्तस्य) वासिष्ठशिक्षाकारेण मुक्तकण्ठेन थजुष्ट्व- 
मुद्घोषितम्‌ । 


(ग) विशत्तमेऽघ्याये देवसवितरिति faa: [ऋचः] पराणि सर्वाण्यघ्या- 
यान्तानि सप्तसप्तत्युरशतं यजू षीति | पृष्ठ ४३। 


अनेनापि शुक्लयजुःसर्वानुक्मसुत्रकारेणोक्तस्य ज्राह्मणभागस्य वासिष्ठशिक्षा- 
कारमते यजुष्ट्वं विस्पष्टमेव | 


इदं चात्रावघेयम्‌- ऋग्यजुःसामसंज्ञा मन्त्राणामेव भवन्ति, न ब्राह्मणाना- 
मिति सर्वसम्मतः सिद्धान्तः । तथाहि भगवान्‌ पूर्वमीमांसाकुदाह--“तेषां 
यत्रार्थ वशेन पादव्यवस्था सा ऋक, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजु:शव्द:” ( मी० 
२1१॥ ३५-३७) इति । तेन वासिष्ठश्िक्षाकारमते ऋग्यजुःपदाभ्यां परिगणितानां 
शुक्लयजुषो भागानां मन्त्रत्वमेव सिद्धधति न ब्राह्मणत्वम्‌ | 


२--क्ग्यजुःपरिशिष्टे--श्रस्ति कात्यायनस्य श्रौतसुत्रसम्बन्धिष्दष्ट।द- 
शसु परिशिष्टंषु श्रन्यतमम्‌ ऋग्यजुःपरिशिष्टम्‌'। तत्रापि शक्लयजःसर्वानक्रम- 
कारोक्तानां ब्राह्मणभागानाम्‌ ऋक्त्वं यजष्टवं च प्रत्यक्षमुच्यते | तथाहि-- 


(क) या व्याघ्रमिति द्वे, देवा यज्ञमित्याध्यायान्तात्‌ पितृभ्यः स्वधायिभ्य 
हत्युद्‌ घ॒त्य =~ sssi पृष्ठ sy [| 


टीका--देवा यन्ञसित्यारम्याध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्त सर्वा ऋच 
एव ००० ona | i 
ce ES ता eA a ह 
१. इदं परिशिष्टं नासिकत: प्रकाशितेष दशसु परिशिष्टेषु सटीक मुद्रित- 
मुपलम्यते । 
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(ख) ग्रश्वस्तूपर इत्यथ्यायान्तं यजू ष्येवेति चतुविशे । ATE दद्धूरित्यादि 
त्वचेत्यन्तमुद्धृत्य यजू षि । पृष्ठ ८७ | 
विशेष: --त्रिशत्तमेष्ध्याये यानि यजू षि सन्ति तेषां विषये ऋग्यजुः परि- 
शिष्ट एवं पठयते -- 
देव सवितरिति तिस्रः, प्रावप्रंपेम्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः | पृष्ठ ८८ | 
इह यद्यपि यजुमेन्त्रेषु ब्राह्मणञञब्दप्रयोग उपलभ्यते, तथापि न तेन तेषां 
यजुषां ब्राह्मणत्वमुच्यत इति तदीयटीकातः विस्ष्टं भवति । तथाहि - 
प्रानप्रैषेति प्रैपेभ्यो निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः “a तिरूपेभ्यो agmi: 
प्राक इति । 
अत्र ब्राह्मणपाठेभ्य: इत्यस्य श्र.तिरूपेभ्यो यजु म्य: इत्यथंनिर्देशात्‌ यजष्टवं 
स्पष्टमेव । अन्यथा पारशिष्टकारस्य पूर्वापरविरोधोऽपि प्रसज्येत | अपि च 
परिशिष्टकृता ब्राह्मणपाठेम्मः इत्यस्य प्रं षेभ्य इति विशेषणमुक्तम्‌ | टीकाकृता 
च तस्यैव निगदेम्यः इत्येवमर्था व्यक्तीकृतः | याज्ञिकवाडः मये प्रे षसंज्ञा निगद- 
संज्ञा वा यजुषामेव विधोयते, न ब्राह्मणपाठानाम्‌ । एतच्च पूवमीमांसायां 
निगदानां यजुष्ट्वाधिकरणे' “यजू पि वा तद्रूपत्वात्‌” मी० (२।१।४०) इति 
सुत्रेण भगवता जैमिनिना विस्पष्टमुच्यते | 
एकस्येव ब्राह्मणत्वं यजुष्ट्‌ वमुकत्वं वा कथं परिदिष्टकर्त्रा प्रतिपादितमिति 
a स्वयमेवाह -- 
परमेष्ठ्यशव इत्यादि ग्राग्नेयं ब्राह्मणं तथा । 
मन्त्राम्नानाद्‌ यजुर्भावो ब्राह्मणस्य सदा FAT: । पृष्ठ ER I 
अयं भाव:--परमेष्ठ्यधौता: ( Fo ८1५४-५९ ), झइवस्तुपरः ( Ho 
२४), आग्नेयः godta: (ao २६), ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ (ao ३०) ` 
अस्य सर्वस्य ब्राह्मस्य ब्राह्माणसदुशस्य अत एव श्रतियजुःसज्ञकस्य मन्त्रजातस्य 
मन्त्रे संहितायाम्‌ ऋग्यजुःषु समाम्नानाद्‌ अ्रभ्यासाद्‌ यजुर्भावो यजुष्ट्बसेव | 
तेन शुक्लयजुर्वेदस्य न ब्राह्मणव्यामिश्रत्वं झङ्कनोयमिति भावः । 
श्र ति-ब्राह्मणसंज्ञा विवेचनम्‌ — सन्त्रन्नाह्मणयोये भागा दव्यदेवतादिविनि- 
योजकास्ते श्र तिशब्देनोच्यन्ते | श्र तिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदीबंलयमर्थ विप्रकर्षात्‌ ( पूर्वमीमांसा ३।२।१४ ) इति सूत्रे भ्‌ ति-शब्देन 
२. “श्र ति! इति परिमाषिकी संज्ञा याज्ञिकवाङ्‌ मये । — aa eh पारमाविकी संज्ञा याजिकवाड मये । एतद्निषयेओ 
यथास्थानं लेखिष्यते l 
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तादृशविनियोजका एवं भागा गृह्यन्ते । छुक्लयजु:बु ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ इत्यादयो 
भागा. भ्रपि द्रव्यदेवताविनियोजका एवेति कृत्वा श्रुति-शब्देनोच्यन्ते ॥ तत्र 
श्र तिद्विविधा HAST ब्राह्मगरूपा च । तत्र ब्राह्मणरूपाया आधिक्यात्‌ प्रायेण 
श्र्‌ तिशब्देन द्रव्यदेवतादिविनियोजका ब्राह्मणभागा एवोच्यन्ते । यत्र मन्त्ररूपा 
श्र्‌ तिवक्तव्या भवति तत्र श्र्‌ तिशब्देन सह मन्त्रशब्दोशप प्रायेणोच्चायं ते 
तथाहि-- 

इत उत्तर श्र तिरूपा मन्त्रा श्राशवमेघिकानाँ पच्ुनाँ द्रव्यदेवतास म्बन्धस्य 
भिघायिन "इति माध्यन्दिनयजुषरचतुर्वाशातितमस्याध्यायस्य भाष्यारम्भे 
उब्वट श्राह । 

एवं ब्राह्मणग्रन्थान्तर्गता अपि सवं भागा न ब्राह्मणपदवाच्याः, अपितु 
बिनियोजक ब्राह्मणम्‌ इत्यनेन नियमेन द्रव्यदेवतादिविनियोज़का एवाशां मुख्य- 
त्वेन ब्राह्मणपदवाच्या भवन्ति । अनयेव च याज्ञिकसमाख्यया मन्त्रान्तगतानि 
द्रव्यदेवतादिविनियोजकानि वचनानि ब्राह्मणपदवाच्यानि भवन्ति । सम्भाव्यते- 
ऽनयेव दिशा शुक्लयजु: सर्वानुक्रमकारेणतादशां मन्त्रहपाणासपि ब्राह्मणस्वमुक्तं 
स्यात्‌, न मुख्यया वृत्त्या । 

३---काण्वसं हिताभाष्ये---काण्वसंहिताभाष्यकार श्रानन्दबोधोपि ब्रह्मणे 
ब्राह्मणम्‌ इत्यादि भागं ( काण्व सं० Ao ३४ ) क्रषिदेवतछन्दोनिददापुरस्सरं 
मन्त्रनाम्ना स्मरति | तथाहि-- 

ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति ब्रह्मदेवत्या भ्रष्टि: । ग्रध्य ग्रध्यायस्य पुरुषो नारायण 
ऋषिः प्रतिमन्त्रं स एवं पृष्ठ १०२ काशी-सरस्वती-भवनप्रकानम्‌१ । 

३ — उव्वटभाष्ये-- माध्यन्दिनयजु्व्याख्याता उव्वटोऽपि शुक्लयजुःसर्वान- 
कमोक्तात्‌ ब्राह्मणभागान्‌ मन्त्रानेव प्रतिजानाति | तथाहि-- 5 

(क) शुक्लयजुष एकोर्नावशतितमस्याध्यायस्य द्वादशस्य सन्त्रस्थारमभ 
उव्वटः प्रतिपादयति = 

विशतिरनुष्टुभः ( Ho १९,१२-३१ ) सोत्रामण्यां सोमसम्पद्द्शनाथ: | 
7 मन्त्राणां पूर्वं निदानं è amanda सुखवोधाय। इन्द्रस्य 

ल e 


अत्र मन्त्राणाम्‌ इति निर्देषो व्यक्त एव । तेनैते मन्त्रा एव न ब्राह्मणानि । 


१. क्वचिद्‌ ब्राह्मणांशानामपि ऋषिनिर्देश उपलम्यते, स तु तत्तद्याग- 
निमित्तत्वाद्‌ गौणः । 2 
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(ख) शुक्लयजषः अ० २४, अ० २५, १-९ परिमितभागस्य विषये 
चतुविशाध्यायारम्भ उव्वट आह-- 


इत उत्तरं श्रू तिरूपा मन्त्रा भ्राइवमेधिकानां पशुनां द्रव्यदेवतासम्बन्धा- 
भिधायिन: । श्रन्नापि श्र्‌ तिरूपा मन्त्राः इति विस्पष्टमेव सन्त्रवचनम । 


५—-बृहदारण्यकोपनिषदो भाष्यकारो द्विवेदगङ्कोऽपि शक्‍्लयज.पु ब्राह्मण- 
स्य संमिश्रणं नास्तीत्येव मनते । तथा ह्याह- शुक्लानि यजूषि शुद्धानि यद्वा 
ब्राह्मणंन मिञ्चितमन्त्रकानि कृष्णानि’ इति 


गनेन प्रकारेण प्राचीनानां प्रमाणभतानासार्चाणां मते शक्लयज:संहि- 
तायां ब्राह्मणस्य लेशतोऽपि संमिश्रण नास्तीति यदस्माभिः पुरस्तात्‌ प्रतिज्ञातं 
तत्सिद्धमेव । सिद्ध चास्मिन्‌ मन्त्रात्मकानां शाकलवाजसनेयकोथमादिसहितानां 
शौतसूत्रकारेः ““मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌” इत्येतादृशञस्य कस्यापि वचनस्या- 
पाठात्‌, सन्त्रन्नाह्मणात्मकानां कुष्णयञुःशालानामेव शरोत्रसुत्रकारंरस्य सूत्रस्य 
समएम्नातात्‌, तत्तच्छौतसूत्रेष्वपि परिभाषा-प्रफकरण एव पाठात्‌, तत्सुन्रस्य 
हरवत्तधूतंस्वामिनोवर्याहययोः केड्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌” (श्राश्चितम्‌ ) 
इति बचनस्थ दर्शनाच्च प्राचीनानाँ मते मन्त्राणामेव मुख्यं वेदत्वं, न ब्राह्मणाना- 
मिति सुनिश्चितम्‌ | 


यत्त॒ कृष्णयजःसुत्रकारब्राह्मिणस्यापि वेदत्वमक्तं तत पाणिनीयगणादि 
कुत्रिमसंज्ञावत्‌ अस्मिन्‌ शास्त्रे कृत्रिमया वेदसंज्ञया ब्राह्मणानामपि ग्रहणं भवतिः 
RATT ज्ञापनार्थम्‌, केवलमन्त्रात्मकसं हितावत्‌ स्वीयानां सन्त्रब्माह्माणसंसिथि- 
तानां शाखानामपि वेदत्वप्रतिपादनार्थं वा स्यात्‌ । भवतु नाम, कृष्णयज:सुत्र- 
काराणां ““मन्त्रज्नाह्मणयोवं दनामघेयम्‌” इति सुत्रपरिभाषणे किमपि प्रयोजनम्‌, 


परं तत्‌ पाणिनीयग॒णादिसंज्ञावत्‌ स्वशास्त्राद्‌ बहिर्त्नाह्मणानासपि वेदत्वज्ञापनाय ` 


न समर्थम्‌ इति तु विस्पष्टमेव | 


अपि च यदि शौतसुत्रविरचनकाले मन्त्रवद्‌ ब्राह्मणानामपि वेदत्वं ad- 
लोकप्रसिद्धमभविष्यत्तहि कृष्णयजुषां श्रौतसुत्रकारा AY ऋकशक्लयजु:साम्नां 
श्रौतसूत्रकाराणामिव सूत्रमिदं नापठिष्यन्‌ | सत्यपि वा सन्त्राणामिव ब्राह्मणाना- 
मपि वेदत्वे प्रसिद्धो कृुष्णजुःश्रोतसूत्रकारणामिव ऋकशुकलयजुःसाम्नां श्ौतसूत्र- 
कारा aA लोकप्रसिद्धर्दाढर्याय ब्राह्मणानां वेदत्वं प्रत्यज्ञास्यन्‌, न च तथोपल- 
स्यते । तदेवमन्वयव्यतिरेकास्यामपि सन्त्राणामेव मुख्यं वेदत्वम्‌, न ब्राह्मणानां 
तच्छेषभूतानामारण्यकानां तदन्तःपतितानामुपनिषदां चेति विस्पष्टं प्रतीयते | 
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१५२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


सत्येवम, अयाजञिकग्रन्थेष्वपि यत्र क्वचिद्‌ वेदशब्देन ब्राह्मणानां ग्रहणं 
दष्यते तत्वापस्तम्बादिसुत्रकारमतानुरोधात्‌, तन्मतस्यान्येरपि ग्रन्यकारराश्य- 
णाद ब्राह्मणानां मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्याग्रन्थेष व्याख्पेयप्रम्थस्योपचाराद्वा 
कर्थचित समाधेयमित्येव सुगम: TAT: । 

तदेव 'मत्त्रज्ञाह्मणयोवेंदनामथेयम्‌' इति सूत्रेण मन्त्राणामेव वास्तविको 
वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणानाम्‌ इत्यस्माभिनिपुणतरसुपपादितम्‌ । 

अम्नाय-संज्ञा विचारः 

इत्थमेव कौशिकसुत्रनिदिष्टस्य 'ग्राम्नायः पुनमन्त्रा ब्राह्मणार्नि च' gat- 
म्नायसंज्ञाविघायकस्य परिभाषासूत्रस्यापि गतिज्ञेया । 

अत्रेदमप्यवघेयम्‌ - यथा वेदसंज्ञा प्राचीनेरनेकंराचाये वेदाङ्गानां तकं- 
शास्त्रस्थ चापि परिभाषिता ( xo पृष्ठ १४० ) तथाऽम्तायसंज्ञाया afi 
विविधग्रन्थेषु प्रवृत्तिरूपलम्यते | तद्यथा-- 


१--पृच्छा तन्त्राद्‌ यथाम्नायविधिना प्रश्‍न उच्यते' इत्यस्मिन्नायुवें दिक- 
चरकसहितावचने ( सूत्र ० २०1६७ ) आयुर्वेदविषयके मूलागमे श्रास्तायशब्दः 
प्रयुज्यते । ` 

२- यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ । गौतमधमंसूत्र १।५१॥ 

३--ग्राम्नायैरविरुद्धाः । गौतमघमं सूत्र १०।२२।। 

४ - छन्रोगौविथयाज्ञिकवहवूचनटाञ्ञ्यः इति पाणिनीये (४।३।१३९) 
सुत्रे घर्मास्तायसम्जन्घात्‌ नटशब्दान्नटानामाम्नाये नाटयवेदे प्रत्यय उत्पद्यते | 


तदुक्तम्‌ --नटशब्दादपि धर्माम्नाययोरेव (काशिका ४।३।१३६) इति । 


पूर्वंमीमांसाकृद्‌ भगवान्‌ ज॑ मिनिः स्वकोये शास्त्रे सन्त्रम्राह्मणयोराम्नाय- 
संज्ञासेव व्यवहरति, न वेदसंज्ञाम्‌ । एतच्च आम्नायस्य क्रिया्थंत्वात्‌(१।२।१) 
सुत्रे अव्यवहिताद वेदापैरषेयाधिकारणाद्‌ वेदपदानुव त्तिसम्भवेऽप्याम्नायपद- 
निर्देशाद्‌ विज्ञायते | 


वेदसंज्ञाया अन्यल्सच्षणम्‌ 
कैड्िचद्‌ विददर्येमंन्त्रब्राह्मणयोवंदत्वप्रतिपादनायेकसपर लक्षणम्‌, उपस्था- 
'प्यते । तच्चेदम-- | 


सम्प्रदायाविच्छिन्नित्वे सत्यस्मयंमाणकत्‌ कत्वं वेदत्वम्‌ इति |. | 
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इदमपि वेदसंज्ञालक्षणं न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्वप्रतिपादनायालम्‌ | कुत 
इति चेत्‌ ? लक्षणस्यास्याव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषडुष्टत्वात्‌ । तथाहि 
अतिव्याप्तिदोषः-ये हि विद्वांसो भन्त्रग्नाह्मणयोवेदत्वं प्रतिजानते तेषां 
सतेऽनेन लक्षणेन केषाञ्चित्‌ पौरुषेयप्रन्यानासपि वेदत्वमापद्यते | तथाहि-- 
afa केचनैतादुशाः पौरुषेया ग्रन्था येषाम्‌ अध्ययनसम्प्रदायस्याविच्छदेऽपि 
कतुं रस्मरणं FAM, यथा वाजसनेयसं हितायाः पदपाठः । एतादृज्ञासपि वेदत्व- 
मनेन लक्षणेन प्राप्यते । पदपाठाइच पौरुषेया इत्यत्र न कस्यचिदपि सुधियो 
वेमत्यम्‌,नतयापि तेषां पौरुषेयत्वे त्रीणि प्रमाणान्युदाहियन्ते-- 
g—ar इति a’ च इति च चकार शाकल्यः | उदात्तं त्वेवमाख्यातम- 
भविष्यद्‌ असुसमाप्तर्चार्थ: इति fread (६।२८) यास्काचार्याः | 
 २--न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः; पदकारँर्नाम लक्षणमनुवत्यंम्‌ यथा- 
लक्षणं पदं कर्तव्यम्‌ इति महाभाष्ये त्रिभंगवान्‌ पतञ्जलिराह (३।१।१०६; 
६। १२०७; GIR) । 
३--न लक्षणेनेति--संहिताया एव नित्यत्वम्‌, पदच्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम 
इति भाष्यव्याख्याने (प्रदीपे ३।१।१०९) Fae: । 
उक्तैः प्रमाणैः पदपाठस्य पौरुषेयत्वं सुव्यक्तम्‌ । वाजसनेयपदसंहिताया- 
अध्ययनसम्प्रदायाविच्छेदे न केवलं वेदिका एव प्रमाणम्‌, अपि तु एतस्मिन्‌ ग्रन्थे 
दवचिदपि पाठभेदस्यानुपलम्भनमपि सुदृढं प्रमाणम्‌ | एवं च सति उक्तलक्षणेन 
याजसनेयपदग्रन्थस्यापि वेदत्वं प्राप्तोति, न तद्‌ वेदिकानामिष्टम्‌ । 
गब्याप्तिदोषः--ब्राह्मणग्नन्यानां वेदत्वं स्वीकुवंतां सम्प्रति स्वररहितानां 
जालानां ब्राह्मणानां च वेदत्वं न सिद्धभति' । कथमिति चेत्‌ ? प्राचीने काले 
यदेयं सुरभारती लोकव्यवहारे प्रयुक्ताऽऽसीत्‌ तदानीमस्याम्‌ उदात्तादिस्वराणा- 
सद्भाव आसीदिति पाणिनीये शास्त्रे भाषायामपि स्वरविघायकानां सूत्राणां 
दर्शनाद्‌ विज्ञायते | यदा खलु वेदिकवागिव लौकिकभाषाऽपि सस्वरासोत्‌ तदा 
सर्व एव वैदिका ग्रन्याः, विशेषतः शाखाम्राह्मणारण्यकप्रन्याः सस्वरा एवासन्‌ 
इत्यत्र न कद्चिच्छड्कावसरः। सम्प्रति कांरिचच्छाखाब्राह्मणारण्यकग्रन्थान्‌ विहाय 
स्वेऽप्युपलभ्यमानाः शाखाब्राह्मणारण्यकग्रन्या विस्वरा , एवोपलभ्यन्ते | एषां 
स्वरराहित्यं च न सम्म्रदायविच्छेदमन्तरा संभवति | तदेवं सम्प्रत्युपलम्भमानेषु 


oS SSS 
१. शाखानां यथा--जैमिनीयकठकपिठलादीनाम्‌, ब्राह्मणानाम्‌ --ऐतरेय- 
शाङ्खायनादीनाम्‌, झारण्यकानाम्‌--ऐतरेयशाङ खायनादीनाम्‌ । 
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स्वरविरहितेषु शाखाब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु 'सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सति’ ged- 
शस्याभावान्न वेदत्वं प्राप्नोति' । 

अपि च वेदत्वेनाभिमतेषु ग्रन्थेषु स्वरसद्धावोच्त्यन्तमावश्यक:, तदन्तरा 
त्वेषां वेदत्वमेव न प्राप्नोति । एतच्च कल्पसुत्राणां वेदवतूप्रामाण्यनिराकरणाय 
नासन्षियमात्‌ (१।३।१२) इति हेतुरुपस्थापयता भगवता जैमिनिना व्यक्ती- 
हृतम्‌ । शबरस्वामिना च भ्रसन्षियमःत्‌ नैतत्‌ सम्यङ्‌ निबन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ 
इत्येवं व्याख्यायता स्वरराहित्यादेव कल्पसुत्राणां वेदवत्‌ प्रामाण्यं निराकृतम्‌ । 


यदि हि प्रवचनकालादेव एतरेयादिब्राह्मणग्रन्थाः स्वरविरहिता अभविष्यं- 
स्तहि जेमिनिः कल्पसुत्राणां वेदत्वप्रामाण्यनिराकरणाय नासन्नियमात्‌ इति 
हेतु नोपास्थापयिष्यत्‌, न च शबरस्वामी तथाव्याख्यास्यत्‌ । एवं च भगवतो 
जैमिनेः काले सर्वेऽपि ब्राह्मणारण्यकग्रन्या: सस्वरा एवासन्‌, तेषु च स्वरनाश 
उत्तरकाल एवाभूद्‌ इति विस्पष्टं भवति | wa च स्वरविनाश्ञः सम्प्रदायविच्छेद 
एव सम्भवति, नान्यथा । सम्प्रदायविच्छेदे सति ऐतरेयादिन्नाह्मणानां वेदत्व 
मुक्तेन रु क्षणेन न प्राप्नोति । 


इत्यमुक्तलक्षणमप्यव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषात्‌ न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्वबोध- 
नाय समर्थमिति विस्तरेणास्मा भिव्यक्तीक्ृतम्‌ | ३ 


ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञाभावनिदर्शकमेक ब्राह्मणवचनम्‌ 


गोपथब्राह्मणे ( Jo २१० ) अ यते-एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः 
सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सपुराणा;- । 

अस्मिन्‌ वचने इतिहासपुराणादिवद्‌ ब्राह्मणोपनिषदां वेदात्‌ पथप्ग्रहणं 
Ta | यद्यत्र ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन ब्राह्मणोपनिषदां वेदत्वे सत्यपि पृथम्ग्रहण- 
मिष्येत, तरहोतिहासपुराणादीनामपि वेदसंज्ञा गले पतति | इतिहासपुराणादीनां 
बेदसंज्ञा तु न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसज्ञां स्वीकुवंतां मतेऽपीष्यते । ब्राह्मणवसिष्ठ- 
न्यायोष्प्यत्र तदेवोपस्थापयितु' शक्यते, यदि केनचिद्‌ ब्राह्मणवचनेन ब्राह्मणा- 
नामपि वेदसंज्ञा विहिता स्यात्‌ । 


गपि च सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः इत्यत्र तेन सहेति तुल्ययोगे (wo 
RRR) सुत्रेण सम/सो भवति - सह ब्राह्मणेन awe वेदाः । ब्राह्मणेन’ 


` ९. यदा स्वरविरहितानां दाखाब्राह्मणारण्यकादीनां सम्भ्रदायविच्छेदाद्‌ 
वेदत्वं न सम्भवति, तहि सम्प्रदायविच्छेदात्‌ सवंथा नुप्तानां शाखानां ब्राह्मणा- 
रण्यकानां च वेदत्वे तु का कथा. ? De क 
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इत्यत्र या सहयोगे तृतीया सा सहयुक्तेऽप्रधाने (ध्० २।३।१९) इति नियमेन 
अप्रधाने भवति । तेन यथा 'सह पुत्रेण पिता रागतः = सपुत्रः पिता जागत: 
इत्यन्न पितुम्‌ ख्यत्वं पुत्रस्य च गोणत्वं द्योत्यते, तथेव सकल्पाः सरहस्याः 
सब्राह्मणाः इत्यादिपदेः कल्परहस्यब्नाह्मणग्नन्यानां च बेदानामपेक्षया गौणत्वमेव 
प्रतीयते । यत्तु समासविघायके सूत्रे तुल्ययोगपदं तत्त, क्ियापदापेक्षया, नतु 
पित्रादिपदानामपेक्षया । तेन इमे वेदा निर्मिताः इत्यत्र भ यमाणायां fafafa- 
क्रियायां सहभावमात्रं शक्यते वक्तुम्‌, न तु कल्परहस्यभ्राह्मणादीनां वेदवत्‌ 
प्राधान्यम्‌ | अपि च तुल्ययोगग्रहणं प्रायिकमाहुर्वेयाकरणाः सकमेकादिषु तथा- 
दर्शनात्‌ (्०-_काशिका २।३।१८) | 


यद्युक्तत्राह्मणवाक्ये निर्मितिक्रियायां सहभावज्ञापनेन किचिद्‌ ब्राह्मणा- 
दीनामप्यपौरषेयत्वमातिष्ठेत, तहिं सोऽनृयोक्तव्यः-तव मते कल्पेतिहास- 
पुराणादीनाम्‌ अपौरुषेयत्वं पौरुषेयत्वं वा ? यदि पौरुषेयत्वं ताह कल्पेतिहास- 
पुराणादीनां पौरषेयाणां ग्रन्थानां यथा नि्मितिक्रियायां वेदेन तुल्ययोगत्वं 
भवान्‌ प्रतिपादयिष्यति, तथा वयमपि ब्राह्मणोपमिषदां पोरुषेयत्वःपि सहभावं 
wag प्रभविष्यामः | यदि कल्पेतिहासादीनां लोकप्रसिद्धानां ग्रन्यानामपौरुषेय- 
त्वमिष्यते, तहि सकललोकविज्ञानविरोधादप्रामाण्यं भवद्वचनस्य स्यात्‌ । 


अस्मन्मते तु न करिचद्‌ दोषः । भगवता शंकराचार्येण- एवं वाऽरेऽस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहासः 
पुराणम्‌ (Fo उप० २।४।१० ) इत्यादिबृहदारण्यकश््‌ तिव्याख्याने यथेतिहास- 
पुराणवाकोवाक्यव्याख्यानानुव्यास्यानादिपदानां विवरणे ब्राह्मणान्तगंतान्‌ एव 
इतिहासपुराणादीन थाशित्य ब्राह्मणग्रन्थस्थान्येव वचनान्युपन्यस्तानि । 
तथेवास्मन्मतेऽस्मिन्‌ गोपथब्राह्मणे वेदेन सह रहस्यन्राह्मणेतिहासपुराणादीनाम्‌- 
त्पत्तिवचनाद्‌ इमानि पदानि संहितागततथाविधविशिष्टमन्त्राणामेब वाचकानि 
सन्ति | तथाहि-ब्राह्मणरूपाः - “वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ प्रालभते” (शुक्ल यजुः 
२४।२०) इत्येवमादयो मन्त्राः; इतिहासरूपा:--हिरण्यमर्भ: समवतंताग्ने 
भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीतू' ( ऋ० १०।१२१।१ ) इत्येवमादयो मन्त्राः; 
पुराणरूपाः -'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ (Ae १०।१२९।१) इत्येवमादयो 
मन्त्राः | एवम्‌ भ्रन्येषपि तत्तवृविषयका मन्त्रा एवेह ग्रहीतु शक्याः | इत्यलमति- 
विस्तरेण । 

एवं च भन्त्राणामेव मुख्यं वेदत्वं न ब्राह्मणानामिति निपुणतरमस्माभिर- 


स्मिन्‌ निबन्धे उपपादितम्‌ | आशासे वेदिका विद्वांसो मत्सर विहाय युक्तिः 


प्रमाणजष्टमिद मतं स्वीकरिष्यन्तीत्यलं बुद्धिमद्रयेषु ॥ 
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वेद-संज्ञा-मीमांसा 


अर्थात्‌ 


भसन्त्रजा अणयोवेदनामधेयम्‌! Ba पर विचार ˆ 


जिस वेद शब्द की इस लेख में मीमांसा करनी है, वह वेदिक वाङ मय 
में दो प्रकार का उपलष्ध होता है । एक श्राद्युदात्त और दूसरा अन्तोदात्त | 
आद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है, भौर ग्रन्तोदात्त कुशाओं की मुष्टि से 
निर्मित यज्ञीय पदार्थ विशेष का वाचके है | ऐसा वेदार्थ के जाननेवाले भ्राचा प्र 


कहते हूँ | 


Uae वेदशब्द का निवंचन हमें वेदिक वाङ सय में नहीं मिला । 
अन्तोदात्त का निर्वचन वं दिक वाझ मय में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


वेदेन वे देवा असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत da दस्य वेदत्वम्‌ । ते० Ho 
१७४॥ र 


तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दन्‌ । Ho ब्रा० ३।३।९।९॥ 

तं (यज्ञं) वेदेनांविन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ | Ho do १।४।८।। 

at (वेदि) वेदेनाविन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ । Ho Wo VIULU 

तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ | का० Ho ३१।१२॥ 

तं (यज्ञं) वेदेनान्व विन्दंस्तद्वे दस्य वेदत्वम्‌ । का० Ho ३२।६॥ 

तां (वोद) वेदेनान्वविन्दंस्तद्वदस्य वेदत्वम्‌ । कपि० ४७।११॥। 

इन सभी उद्धरणों में दर्भमुष्टि से निमित यज्ञीय उपकरण के वाचक वेद 
शब्द का निव चन हे, यह इन प्रकरणों के अनुशीलन से सर्वथा विस्पष्ट हे | 
शुक्लयजुः की संहिताओं में भी वेदोऽसि (aao; काण्व १।७।७५) मन्त्र सें 
दो बार पठित भ्रन्तोदात्त वेदशब्द भी याज्ञिक प्रक्रिया में वेदसंज्ञक यज्ञीयोप- 
करण का ही वाचक है, यह कात्यायन श्रौतसूत्र के पत्नी वेद॑ प्रमुञ्चति वेदो: 

' ऽसीति वचन से वेद-प्रमुञ्जन में उक्त मन्त्र के विनियोग दर्शाने से स्पष्ठ है । 
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यही सब ध्यान में रखकर भगवान्‌ पाणिनि ने उड्छादि ( अष्टा० ६ 
१।१६० ) गण के वेगवेदचंष्टवन्धाः करणे गणसूत्र में घजन्त करणवाची वेद 
शब्द को अन्तोदात्त कहा है । करण अ्भिधेय से अन्यत्र घञन्त वेद शब्द ATE 
दात्त होता है | यह अभिप्राय अर्थापत्ति से स्वतः प्राप्त होता हे । इसी प्रकार 
अच प्रत्ययान्त कतृ वाचक वेदशब्द को चित्‌ प्रत्ययान्त होने से चितः (श्रष्टा० 
६।१।१६३) नियम से श्रन्तोदात्तत्व प्राप्त होता था, उसे हटाकर आ्रायुदात्तत्व 
का विधान करने के लिए पाणिनि ने वृषादि गण ( अष्टा० ६१ २०३) में 
वेद शब्द का पाठ किया हे । 


इस निबन्ध में मीमांस्यमान ज्ञानपर्याय maaa वेद शब्द हे । यही 
ज्ञानपर्याय वेददाव्द आधार और आधेय में अभेद के उपचार से ज्ञान के 
अधारभूत ग्रन्थो में भी प्रयुक्त होता हे | यद्यपि सामान्य यौगिक अर्थ की 
अपेक्षा से वेद शब्द का प्रयोग ग्रन्थमात्र में होना चाहिए, तथापि पङ्कज झादि 
शब्दों के समान श्रेष्ठतम आद्य ज्ञान के प्राधारभूत ऋगादि कतिपय AT में 
ही प्रयुक्त होता हे, यह सर्व समस्त सिद्धान्त हँ । 

चेदशव्द किन-किन ग्रन्थों का वाचक हे, इस विषय में बहुत काल से 
विद्वानों में मतभेद उपलब्ध होता हे । यथा 

कुछ लोग 'मन्त्रसंहिताए ही वेद पदवाच्य हैं' ऐसा कहते हैं ।* 

दुसरे 'सन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है' एसा मानते हैं ।* 


१. जैसे aoa: क्रोशन्ति’ वाक्य में मञ्च (==मचान) शब्द मञ्चस्थ 
(मचान पर ad हुए) पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है । 

२, वस्तुतः हमारी दृष्टि में उपयु क्त मतों में कोई विरोध नहीं है, इनमें 
प्रथम अर्थ मुख्य हैं और शेष तत्तद्‌ ग्रन्थों के जो पारिभाषिक प्रथं है, वे उन्हीं 
ग्रन्थों में ग्राह्म हैं १ : ; 
` ३. 'मस्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' आपस्तम्व सूत्र कीं ` व्याख्या में हरदत्त 
और घर्तस्वामी दोनों ने लिखा है - केड्चिमन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम्‌ (भ्ाख्या- 
तम्‌) । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी मन्त्रसंहिता्रों की ही वेद 
संज्ञा मानी है | Fo ऋग्वेददि-भाष्य-भूमिका वेदसंज्ञाविचार प्रकरण । ` 

४. 'मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌'एऐसा कृष्ण यजुवेद के सभी श्रौतसूत्रकारों 
ने पढ़ा है । इसी प्रकार धस्त्रब्राह्मणयो वे दः' कौषीतकि गृह्यसूत् (३1१२1२३) 
का वचन' है | Me ४० hein Sa 
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अन्य AN और उपनिषद्‌ ग्रन्थों का भी वेद में समावेश' स्वीकार 
करते हैं ।* : 

कतिपय 'कल्पसूत्र रोर मीमांसासूत्रों का भी वेदत्व' मानते हैं ।* 

wa षडद्धों (छह वेदाज्धों) का भी वेद में श्रन्तर्भाव चाहते हैं 13 

इस प्रकार वेद शब्द के प्रनेक श्रथ॑ भिन्न-भिन्न आचार्यो ने स्वीकार 
किए हैं, उनमें कौनसा अथ मुख्य है और कौनसा गौण, यह विचार उत्प'न 


होता है । - 
दो ही अर्थों की विचाराह ता 


उक्त पांच wat में आद्य दो शर्य हो विचारने योग्य हैं। तृतीय पक्ष 
स्वीकार करनेवाले भी आरण्यक और उपनिषद्‌ का ब्राह्मणग्रन्यो में अन्तर्भाव 
मानते हैं। श्रत: यह सत भी द्वितीय मत के अन्तगंत आ जाता है । चतुर्थ 
पक्ष पारस्कर गृह्यसूत्र के किन्ही ध्याख्याताप्रों द्वारा ही स्वीकृत है। पञ्चम 
मत तो गृह्यकार ने स्वयं अन्य-मत के रूप में ही उपस्थित किया है | इस प्रकार 
आद्य दो हो पक्ष विचारणीय रहते हैं । भ्रतः इन दोनों में वेद शब्द का कौनसा 
अर्थ मुख्य हे भ्लौर कौनसा गौण है, यह विचार किया जाता हे । 


यत्परः शब्दः स शब्दार्थः--इस न्याय से शब्द का जो प्रपरिभाषित 
( =विशेष वचन द्वारा अप्रकाशित) भ्र्थं स्वाभाविक होता है, और वह मुख्य 
होता है ।जो किसी वचनविशेष द्वारा परिभाषित(कथित) होने से कृत्रिम होता 
है, वह गोण कहाता हे । इसी प्रकार साहचर्यादि* निमित्तों से जो विशेषार्थ 


TR FB es सात 
१. आचार सायण ने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका में उपनिषद्‌ पर्यन्त 
ग्रन्थों की वेद संज्ञा मानी है । 
| २. विधिविधेयस्तकंशच वेद: (पार० गृह्य २1६1५) सूत्र के व्याख्यान 
में ayaa ने 'तके' का श्रयं merge’ किया है । कल्पतरुकार ने 'मीमाँसा' 
` लिखा है(द्र०--गदाघरटीका)। विश्वनाथ ने न्यायसुत्र का भी वेदत्व माना है । 
बह्‌ उक्त सुत्र की व्याख्या में लिखता है--'तर्को न्यायमीमांसे ।' 
रै. विधिविघेग्रस्तकंश्च वेदः, षडङ्गमेके ( पार० गृह्य २।६।५,६ ) इन 
सृत्रों की गदाधर की व्याख्या भी द्रष्टव्य है । 


४ द्रष्टव्य न्याय दंन २। २।६१॥ यहाँ साहचर्याद १० कारण उदा- 
„हरण सहित व्याख्यात है. । र 
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जाना जाता है, वह भी नेमित्तिक होने से गौण होता है । यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त g । 

इस प्रकार प्रधान AT गौण अर्थ के सर्वसम्मत लक्षण के भ्रनुसार वेद 
शव्द के उक्त दो अथा में से कौनसा अपरिभाषित अर्थात्‌ स्वाभाविक हे भ्रौर 
कौनसा परिभाषित ( किसी वचनविशष द्वारा बोधित ) हे, यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है । 

ऋक, यजुः MIT साम के मन्त्रों को पढ़ते हुए अध्येता वा श्रोता कहते 
हैं-- ऋग्वेद, का अध्ययन किया जाता हे. यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता हे, 
सामवेद का अध्ययन किया जाता है । ऋक्‌, यजुः ओर साम संहिताझों की 
वेदसंज्ञा के लिए आज तक किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया | ब्राह्मणग्रन्यो वा 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों के अध्ययन के लिए ब्राह्मण का भ्रध्ययन किया जाता हे, इस 
प्रकार सामान्य रूप से अथवा ऐतरेय का अध्ययन किया जाता हुँ, बृहदारण्यक 
का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार नामनिर्देशपुरःसर कथन किया जाता 
हे । इनके लिए कोई भौ यह नहीं कहता कि ऋग्वेद का अध्ययन करता हूं, 
यजुर्वेद का अध्ययन करता हूं । ब्राह्मणग्रन्यों के वेदत्व के ज्ञापन के लिए तो 
मन्त्रब्राह्माणयोवंदनामघयम्‌” एस अनेक सूत्र प्राचीन ग्रन्थकारों ने बनाए हैं । 
इस प्रकार के सूत्रों का प्रयोजन विचारणीय हें । 


यदि यह कहा जाए कि “ब्राह्मणों के साथ मन्त्रों का भी वेदत्व कहना 
इनका प्रयोजन है, केवल ब्राह्मणों का नहीं यह सम्भव हो सकता हे, परन्तु 
जहां इस परिभाषा की श्रथवा विशेष संज्ञा को प्रवृत्ति नहीं होती, वहां वेद शब्द 
से मन्त्रों का ही ग्रहण और ब्राह्मणों का ग्रहण न होने स जाना जाता हे कि वेद 
पद का स्वाभाविक अर्थात मख्य अथ सन्त्र ही है, न कि ब्राह्मण भी । इसमें 
निस्त कारण हैं-- 

सन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद संज्ञा कल्प-सुत्रकारों ने कही हे, उसे ब्राह्मण 
ग्रन्थों में प्रयुक्त वेद शब्द में प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में काल की 
भिन्नता और स्थिति की भिन्नता हे ।' इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में जहाँ कहीं वेदशब्द 


-_— 


१. पाइचात्य मतानुसार ब्राह्मण ग्रन्थों और कल्पसुत्रो के प्रवचन काल में 
भेद है । ब्राह्मणग्रन्थों का प्रवचन पौर्वकालिक है भ्ौर कल्पसुत्रो का अपरकालिक। 
उत्तरकाल में विरचित नियम पूर्वकाल के ग्रन्थों में aaga नहीं हो सकते, 
अत: ब्राह्मण वचनों में जहां-जहां वेद शब्द झाया है वहां-वहां वेद के अन्तर्गत 
ब्राह्मणों का समावेश नहीं हो सकता । जो भारतीय वैदिक ब्राह्मणग्रन्थों को 
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उपलब्ध होता है वहां यह विचारणीय हो जाता हे कि उसका क्या अथ है, 
केवल मन्त्र ही ग्रथवा मन्त्र ब्राह्मण उभय | इसके निश्‍चय के लिए हम कतिपय 
ब्राह्मण वचन उदधृत करते हैं:-- 
तानि ज्यौतींष्यम्यतपत्‌ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा ग्रजायन्त | ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद झादित्यात्‌*** स ऋचैव होत्रमकरोद्‌ 
यजुपाध्वर्यवं साम्नोद्गीथभ्‌ इति । ऐ० Ao ५।५।७॥ 
यहां उपक्रम में वेदशब्द का प्रयोग है और उपसंहार में ऋक्‌ यजः और 
साम weal का। ऋक्‌ यजुः साम मन्त्रों फे ही वाचक हैं, यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । उपक्रम ओर उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए। इसलिए 
उपक्रम में प्रयक्त वेदरूपी विशिष्ट शब्द भी मन्त्रों के ही वाचक हो सकते हैं | 
ब्राह्मणों का भी उनमें अन्तर्भाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यहां यह भी 
ध्यान रहे कि यज्ञा में मन्त्रों का ही प्रयोग होता है, ब्राह्मण वचनों का प्रयोग 
नहीं होता ।१ ग्रतः स ऋचैव होत्रमकरोत्‌ इत्यादि ऋक्‌ यजुःसाम का श्रभिप्राय 
तत्ततसंज्ञक मन्त्रो से ही है, न कि ब्राह्मण बचनों से भो | 
gat aa को सुदृढ़ करने के लिए मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामो द्वारा 
उद्धृत निम्न ब्राह्मण वचन भी द्रष्टव्य है- _ 
तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त | ग्रग्नेक्र ग्वेदो वायोजुर्वेद झादि- 
त्यात सामवेद - | उच्चऋ चा क्रियत उच्चैः साम्नोपांशु यजुषा इति । द्र० 
शाबर ३।३।२।। 
यहां पर भी उपक्रम में वेद विशिष्ट शब्द प्रयवत हैं AIT उपसंहार में 
केवल ऋक यज: ग्रौर साम शब्द । परन्तु यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए 
कि ऋक यजुः झौर साम का जो उच्चेष्ट्व और उपांशुत्व घर्म बताया है वह 


मन्त्रों के समान अपौरुषेय मानते हैं, उनके मत में ब्राह्मणग्रन्थों और कल्पसूत्रों 
में काल वैषम्य आर स्थिति dara दोनों हैं । क्योंकि कल्पसुत्र पोरुषेय हैं, यह 
उभयवादी सम्मत सिद्धान्त है । 
२. द्रष्टव्य-यत्राथ वशेन पादव्यवस्था सा ऋक, गीतिषु सामाख्या, 
शेषे यजुःशब्दः। मीमांसा २।१।३५,३६,३८॥ 
३. 'विनियोजकं ब्राह्मणं भवति’ याज्ञिकलक्षणानुसार ब्राह्मण मन्त्रों के 
तत्ततकर्मो में विनियोगमात्र दर्शाते हैं। विनियोग से शेष ब्राह्मणवचन अर्थवाद 
` कंहाते हैं भ्रथंवाद स्तुति आदि के द्रारा विधि वाक्य से ही सम्बद्ध होते हैं। 
„बह मीमांसकों का सिद्धान्त है | 
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उन-उन वेदों में पठित मन्त्रों का ही है, न कि उन उन वेरों के ब्राह्मण वचर्दो 
का भी, यह सर्वसम्मत राद्धान्त है | इसलिए इस प्रकार के वचनों में, “ब्राह्मण 
vat का वेदत्व स्वीकार करनेवाले याज्ञिक भी यहां वेवशब्द का प्रयोग 
होने पर भी ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं मानते ।' 
इस प्रकार ब्राह्मणवचनों में शयमाण वेदशब्द मन्त्रों का ही वाचक है 
यह सिद्ध होता है । मन्त्रों की वेदसंज्ञा का विधायक कोई भी वचन ब्राह्मणग्रन्थो 
सें उपलब्ध नहीं होता इससे ज्ञात होता है कि बेद शब्द का मुख्य अर्थ मन्त्र 
ही हैं, न कि ब्राह्मण भी । कल्पसुत्रकारो ने श्रपने अपने शास्त्रों के कायं के 
निर्वाहार्थं जेसे अन्य अनेक विशिष्ट पारिभाषिक ward बनाई हैं, वैसे ही 
उनकी यह ‘aa’ संज्ञा भी पारिभाषिक है । पारिभाषिक अथ कभी मुख्य 
(स्वाभाविक ) नहीं साना जाता, क्योंकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा 
करना व्यथं होता हे । इस प्रकार मन्त्रों की ही मुख्य बेद संज्ञा है, ब्राह्मणों को 
नहीं,यह ग्रथ सिद्ध हे । Wa हम उक्त सत भर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थान्तर्गंत वेद शब्द 
सन्त्र का ही वाचक है, के विषय में चायं शङ्कर का वचन उद्धृत करते हैं । 
आचार्य शङ्कर ने-'एव वाऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःववसितमेतद्‌ यदुग्ेदोषयजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्वाप्ङ्किरस इतिहासः पुराणम्‌’ आदि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१० 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--'यद्‌ ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वा्गिरसइचतु- 
विघं मन्त्रजातम्‌ `" ।' 
यहां आचायं शङ्कर ने वेद-पद-घटित ऋग्वेदादि का अथं ‘salad 
मन्त्रजातम्‌’ लिख कर स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणगत बेदविशिष्ट ऋगादि पदों 
का श्रर्थ केवल सन्त्र है, वहाँ ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं होता । अब इसी मत 


१. यद्यपि “उपसंहार के अनुरोव से उपक्रम में प्रथं का संकोच किया 
जाता है,ऐसा कोई कह सवते हैं,परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त वेद शब्द से ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का भी ग्रहण होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी अवस्था में अर्थ- 
संकोच की कथा ही 'उत्पन्न नहीं होती (इस प्रकार के वचनों से 'ब्राह्मणग्रन्थ 
भी ग्रपौरुषेय है” यह मत भी ठीक नहीं ठहरता) । यदि दुर्जनसन्तोष न्याय से 
उपक्रम में प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों में उपसंहार के अनुरोध से ग्र्थंसंकोच 
माना जाए, तो उपक्रम में प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों से Waser wa के ही 
` ग्रहण होने पर उन्हीं की भ्रग्नि आदि से उत्पत्ति ग्रथवा प्रकाशन कहा जायेगा 
न कि ब्राह्मणों का भी । इस प्रकार इन प्रमाथों से ब्राह्मणग्रन्थों का अपौरुषे- 
aa भी उपपन्न नहीं होता | 
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को दुढ़ता के लिये 'मस्त्रत्राह्मणयोवदनामधेयम्‌” इस सूत्र को विशेष विवेचना 
करते हूँ-- 


मन्त्र्ाहणयोवेदनामधेयम्‌- शत्र पर विचार 

जो बैदिक विद्वात्‌ मन्त्रों के समान ब्राह्मणप्रन्यों को भी वेद मानते हैं, 
उनका प्रधान AAI श्रौतकारों का "मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌” यह प्रसिद्ध 
सुत्र हे । इसलिये इस निबन्ध में इसी सुत्र को ग्राघार बना कर विचार किया 
जायगा कि क्या इस सुत्र से मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्नन्थों को भी मुख्य वेद- 
संज्ञा सिद्ध हो सकती है वा नहीं । इस विषय पर विचार करने से पुवं यह 
जान लेना आवश्यक है कि 'मनत्रन्राह्मणयोर्वदनामघेयम्‌ ' यह विचार्यमाण सुत्र 
किन-किन आचायों ने भ्रपने श्रौतसूत्रों में पढ़ा हे, और किन-किन ने नहीं पढ़ा । 
तथा जिन्होंने उक्त सूत्र पढ़ा है, उनके पढ़ने का क्या अभिप्राय है-- 

'मन्त्रन्नाह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ यह सूत्र केवल कुष्णयजुः'शाखाग्नों के आप- 
स्तम्ब, सत्याषाढ बोधायनादि' श्रौतसूत्रो में ही उपलब्ध होता हैं । ऋग्वेद के 
शाङ खायन WT झाइवलायन, शुक्ल यजुवद के कात्यायनः, तथा सामवेद के 


१. यजुर्वेद को विभिन्न शाखाए शुक्ल भ्रौर कृष्ण नाम से क्यों व्यवहूत 
होती हैं, इस विषय के लिये देखे-'यजुषां शौक्ल्यकाष्ण्यविवेकः' निवन्ध | यह 
इस संग्रह में आगे छप रहा है । 

२. वौघायन श्रोतसूत्र के सम्पादक कालेण्ड महोदय ने उक्त ग्रन्थ के 
उपोद्घात में बौधायन श्रौत का सम्बन्ध काण्व यजु:शाखा के साथ दर्शाया है । 
सन्तोषजनक प्रमाणों के अभाव में हमें उनका मत रुचिकर प्रतीत नहीं होता । 

३. 'मस्त्रत्राह्मणयोवदनामधेयम्‌ सुत्र कात्यायनीय श्रौतसूत्र में तो नहीं 
मिलता, परन्तु कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में उपलब्ध होता 
है । कात्यायन के नाम से दो प्रतिज्ञा-परिदिष्ट हैं । एक श्रौतसुत्र से सम्बद्ध 
और दुसरा प्रातिशाख्य से सम्बद्ध | उनमें से 'मन्तरब्राह्मणयोवंदनाम धेयम्‌ ” सुत्र 
आतिशास्य-संवद्ध प्रति प्रतिज्ञा परिशिष्ट में मिलता है, न कि श्रौतसूत्र से सम्बद्ध 
में । यहां यह भी ध्यान रहे कि कृष्ण agi के सभी श्रौतसूत्रो में यह सूत्र 
मिलता है। यदि यह कात्यायन-सम्मत सुत्र होता, तो उसके श्रौतसूत्र में अथवा 
श्रौतसुत्र-सस्वद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में होता, न कि प्रातिशाख्य संबद्ध में । यह 

विषमता भी ध्यान देने योग्य है। हमारा विचार है कि यह परिशिष्ट भ्रर्वाचीन 
` अ्रन्थ॒ है, कात्यायन मुनि प्रणीत नहीं हैं । i 
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ब्राह्मायण झौर लाट्यायन श्रौतसूत्रों में उक्त सुत्र या इस wt का वचनान्तर 
नहीं मिलता | इससे सन्देह होता हँ कि क्या कारण है कि उक्त सुत्र कृष्ण 
यजुः शाखाओं के श्ौतसुन्नों में ही मिलता. है, ऋग्वेद शुक्ल यज: तथा सामवेद 
से सम्बद्ध श्रौतसुत्रो में उपलब्ध नहीं होता । विषमता का कोई कारण 
भवव्य होना चाहिये । विचार करने पर उक्त विषमता का निम्न कारण 
हमारी समझ में आया है-- 


ऋहरवेद और सामवेद को जितनी संहिताएं उपलब्ध हैं. उनमें ब्राह्मण 
का लेशमएत्र भी संमिश्रण नहीं हे । शुक्ल यजुवद की काण्व तथा माध्यन्दिन 
संहिता में कुछ लोग ब्राह्मण का संमिश्रण मानते हैं । उनका आधार कात्यायन 
के नाम से प्रसिद्ध वर्तमान यजुःसर्वानुक्रम सुत्र हैं ।' उक्त सर्वानुकमसूत्र के 
अनुसार शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन संहिता में “ (१) अ० १६, wo १२-३१ 
(२) सम्पूरणं २४ वां अध्याय, पच्चीसगें के आरम्भ की कण्डिकाएं, तथा (३) 
तीसभें अध्याय की yet कण्डिका से अध्याय फे श्रन्‍्त तक” का भाग ब्राह्मण 
साना जाता हुं । काण्वसंहिता में भी ये ही प्रकरण ब्राह्मण कहे जाते हैं। 
परन्तु वर्तमान यजु. सर्वानुक्रम का यह मत प्रमाणभूत प्राचीन आचार्यो के सत 
से विरुद्ध है । प्राचीन भ्राचार्यो के मत में शक्ल यजुः की दोनों संहिताभ्रों सें 
कोई भाग एसा नहीं है, जो ब्राह्मणपद वाच्य हो । यह बात हम ग्रागे सप्रमाण 
लिखेंगे । कृष्ण यजुः की जितनी झाखाएं उपलब्ध हैं, उन सब सें मन्त्र के साथ 
ब्राह्मण का भो पाठ मिलता है । इसलिये जिन संहिताओं में केवल मन्त्र ही 
पढ़े हैं, उन ( =5्ऋक-शक्लयजुः-साम) के धोतसूत्रो में '“मन्त्रब्राह्मणयोबंद- 
नामधेयम “ऐसा सूत्र नहीं मिलता | और जिन शाखाओं में ब्राह्मण का,भी पाठ 
उपलब्ध होता है, उनके श्रौतसूत्रकारों ने ही “मन्त्र ब्राह्मणयोव दनामधेयम्‌” 
एसा सुत्र पढ़ा है । 

इससे स्पष्ट हे कि जिन संहिताश्रों में केवल मन्त्र ही पढ़े गए हुँ, उनका 
वेदत्व लोक में प्रसिद्ध था । इसलिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सुत्र अपने 


ग्रन्थ में नहीं पढ़ा | और जिन शाखाओं में ब्राह्मण का भी पाठ था, उनका 
वेदत्व लोकप्रसिद्ध न होने से भ्रपनो शाखाओं का भी वेदत्व प्रतिपादनार्थं अथवा 


१. यह सर्वानुक्रम अर्वाचीन एवं भ्रभ्रामाणिक ग्रन्थ है, | यह हमने अन्य 
लेख में स्पष्ट दर्शाया है | यहां भी यजुःसर्वानुकम के भ्रगले उद्धरणों से यह 
विषय स्पष्ठ हो जायगा | 
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अपने स्वशास्त्रीय कार्य at सिद्धि के लिये उनके भ्रौतसुत्रकारो ने sa सूत्र 
पढ़ा | यदि यह सम्भावना ठीक हो, तो मानता होगा कि मन्त्रों की हो मख्य 
रूप से वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणों की नहीं । इसीलिये कुष्णयजुवंदीय श्रौतसून्नकारों 
द्वारा AA और ब्राह्मण की वेदसंज्ञा कर देने पर भी चिरकाल तक अनेक 
प्राचीन आचार्यो ने उसे स्वीकार नहीं किया | इसी बात को ध्यान में रखकर 
"मस्त्रत्नाह्मणयोचंदनामधेयम_” इस आपस्तस्बीय सुत्र की व्याख्या में हरदत्त ने 
कहा है- “कैङ्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम ' अर्थात्‌ किन्ही आचार्यो ने 
केवल मन्त्रो को ही वे द माना है । यही बात हरदत्त से पुर्ववर्ती धूतेस्वामी ने 
भी इस सुत्र कौ व्याख्या में लिखी है । इससे भी सिद्ध होता है कि प्राचीन 
Alaa को मन्त्रों को ही वेदसज्ञा Ala थी, ब्राह्मणों को नहीं । 


एक बात और ध्यान देन योग्य है--जिन-जिन औतसुत्रों में “मन्त्र- 
न्राह्मणयोवंदत्तासघेयम_ सूत्र पढ़ा है, उनमें भो वह उनके परिभाषा-प्रकरण में 
ही पढ़ा गया है । पारिभाषिक संज्ञाए तभी रखी जाती हैं, जबकिवे लोक प्रसिद्ध 
न हों, वा शास्त्रान्तरो में अन्यार्थ में प्रसिद्ध हों । जैसे पाणिनि की सर्वनाम- 
स्थान संज्ञा ्रलौकिक, और गुण संज्ञा न्याय वेशेषिक में ग्न्यार्थक है । पारि- 
भाषिक amg भ्रपने-भ्रपने शास्त्र में ही स्वीकार की जाती हैं अन्यत्र नहीं, 
यह भी लोकप्रसिद्ध है । इसलिये जसे. पाणिनि की गुण संज्ञा उसी के शास्त्र 
में प्रमाण मानी जाती है, अन्यत्र लोक या न्याय वेशेषिक में गुण का 
पाणिनीय अर्थ 'अ, ए, ओ स्वीकार नहीं किया जाता, उसी प्रकार “Ay 
पराह्मण्योर्शदनामघेयम ” सुत्र जिन-जिन श्रौतसुत्रो सें पढ़ा है, उन्हीं में वेदशब्द 
से ब्राह्मण का भी ग्रहण होगा, अन्यत्र नहीं | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
मन्त्रों को ही वेदसंज्ञा सवसम्मत है, ब्राह्मणग्रन्थों को नहीं । 


इतना ही नहीं, ITS शुदलयजु: तथा सामवेद की संहिताओों में 
मन्त्रों का ही पाठ होने, तथा उनके ब्राह्मणग्नन्यो की सत्ता संहिता से पृथक 


l : होन के कारण वहां सन्देह ही नहीं होता कि कौन-सा सन्त्र है, और कौनसा 
ब्राह्मण | कृष्णयजुः शाखाश्रों में मन्त्र AT ब्राह्मण का साथ-साथ पाठ होने 


के कारण यह नहीं जाना जाता कि कितना भाग मन्त्र है भौर कितना ब्राह्मण, . 
इसलिये कुष्णयजुवद्रीय याज्ञिको ने मन्त्र तथा ब्राह्मण का लक्षण “ग्रनुष्ठी य- 
मानकर्मस्मारकत्वरं मन्त्रत्व, विनियोजकं च ब्राह्मणम ' भ्र्थात्‌ अनुष्ठान किये 
जा रहे कार्यो को स्मरण करानेवाले मन्त्र, तथा यज्ञ में द्रव्य देवता आदि का 
विनियोग दशनिवाले ब्राह्मण” किया है । यह लक्षण अव्याप्ति गौर अति- 


+ ३ 
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व्याप्ति दोषों से दूषित है, यह श्रागे स्पष्ट होगा. | यज्ञ-कम में कृष्णयज:- 
सम्प्रदाय की हो प्रधानता रही है, तथा wat भी है 1 इसलिये उस सम्प्रदाय में ` 
प्रसिद्ध मन्त्र शोर ब्राह्मण का उक्त लक्षण शृक्लयजुरव दियो द्वारा स्वीकार कर 
लेने पर जब शुक्लयज्‌ःसंहिता में भी द्रव्यदेवता के विधान करनेवाले वाक्य 
TET माने जाने लगे, तब उन्होंने भी कृष्णधजुव'दियो के समान 'मन्त्र- 
ग्राह्मणयोव दनामधेयम्‌' एसा वचन कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परि- 
शिष्ट में पढ़ दिया । यदि ag वचन श्रौतसुत्रकार मर्हाष कात्यायन को स्वयं 
इष्ट होता है, तो च श्रापस्तम्वादि श्रौतसुत्रों के संसान aw भ्रोतसूत्र के 
परिसाषा-श्रेकरण में ही इसे पढ़ देते | यतः कात्यायनीय भौतसूत्र में एसा वचन 
नहीं है, AA: कात्यायन फो ब्राह्मणों का गेदत्व इष्ट नहीं, यह 1 (इससे 
यह भो व्यक्त हो जाता है कि कात्यायन के मत में शुक्लयजःसंहिता में 
ब्राह्मण अझ भी नहीं है) । इसलिये अब यह विचारना चाहिए कि शक्‍्लयजुः 
के व्याख्याकार महीधर श्वादि ने झुकलयजुःसर्वानुक्रम फे अनुसार जिन-जिन 
अ शों को ब्राह्मण साना है, वे वस्तुतः ब्राह्मणरूप ही हैं वा मन्त्ररूप हैं । 


कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध शुद्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र में शक्लयजुः- 
संहिता के निम्न भाग ब्राह्मण कहे गये हे-- 


१ - देवा यज्ञं ब्राह्मणानुवाको विशतिरनुष्टुभ: | यजुवद Ho १६ के 
१२ से ३१ तक को अनुष्ट्प छन्द की कण्डिकाएं | 

२--ग्रइवस्तुपरो ब्राह्मणाव्यायः, शादं दल्धिस्त्वचान्तरच | यजुर्वेद का 
Vat पुरा अध्याय, तथा पच्चीसवें को १-६ कण्डिकाएं | 

३- ब्रह्मणे ब्राह्मणं द्वे कण्डिके तपसेऽनुवाकश्च | र्यात्‌ wad 
प्रष्याय ३० को ५वीं कण्डिका से ग्रघ्याय के अन्त तक । 


इसमें से पहले हम शुक्ल यजुबेंद के २४वें अध्याय पर विचार क्रते 
हें कि यह अध्याय ब्राह्मणरूप है वा RAGT | tie 
याजिकशिरोमणि मौमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी ने २४व अध्याय 
के झन्तेगत 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वचन पर विचार करते हुए मन्त्रः 
लक्षण अधिकरण (Ato २।१।७) में लिखा है ¬ | 
“मन्त्र किसको कहते हैं? उ०-जो वचन यज्ञ मै अनुष्ठीयमान कम 
को कहुनेवाले हैं, उन्हीं में प्रभियुक्त = प्रामाणिक पुरुष 'मन्त्रो ` को पढ़ते हैं, 
मन्त्र पढ़े जा रहे है' आदि व्यवहार करते हे । वस्तुतः मन्त्र का यह [सूत्रोक्त] 


~ a 
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लक्षण प्रायिक है [अर्थात्‌ सर्व त्र नहीं घटता ] । कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो 
यज्ञ में अनुष्ठीयमान कर्म को कहनेवाले नहीं, परन्तु मन्त्र कहे जाते हैं। 
यथा--'वसन्ताथ कपिञ्जलानालभते।' 


शबर स्वामी के इस मत को मानकर समस्त अर्वाचीन मौसांसको ने 
“जिन वचनों को प्रामाणिक पुरुष मन्त्र कहें वह मन्त्र है” एसा सिद्धान्त स्थिर 
किया है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन तथा अर्वाचीन समस्त मीमांसकों के मत 
हें न केवल “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते” इसी वाकय की मन्त्र संज्ञा है 
अपितु इसी प्रकार के २४व' अध्याय में पठित समस्त द्रव्यदेवता-विघायक 
वाक्य सन्त्र हैं, Wala यह अध्याय ग्राह्मणरूप नहीं है । इसलिये हमने याज्ञिकों 
के मन्त्र -आहाण लक्षण को अव्याप्ति भ्रौर अतिव्याप्ति दोषदूषित कहा था। 
अब हम उक्त दोषों को स्पष्ट करते हे- 


मीमांसकों के अनसार 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वाक्य मन्त्रसज्ञक 
है, यह उपय क्त प्रमाण से स्पष्ट है । याज्ञिकों के लक्षणानसार इस वाक्य में 
WAS प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह प हा nee यज्ञ में क्रियमाण कम का स्मारक 
नहीं है, प्रतः इस ग्र में अव्याप्ति दोष है । विनियोजक बराह्मणम” के 
अनुसार द्रव्य देवता का विधायक होने से मौमांसकों द्वारा मन्त्ररूप से स्वीकृत _ 
'बसन्ताय कपिञ्जलानालभते' में घ्राह्मणत्व को प्राप्ति होती है, अतः इस अश 
में अतिव्याप्ति दोष है । इसलिये याज्ञिरों का उक्त लक्षण अव्याप्ति श्रतिव्याप्ति 
दोषों से इषित है, यह स्पष्ट है । मन्त्र ब्राह्मण के'इसी दूषित लक्षण के अनसार 
TRAST Aa सूत्रकार ने जो शक्लयजुःसंहिता में स्थान-स्थान पर 
ब्राह्मण का निदेश किया है, वह भी अप्रामाणिक है | 


. इतना ही नहीं, शुक्लयजुःसर्वानुक्रमकार ने शुक्लयजु:संहिता में जिस- 
जित भाग को ब्राह्मण कहा है, उन सब को अनेक प्राचीन भ्राचायं स्पष्ट रुप से 
ऋक्‌ तथा यजुः (पद्म तथा गद्य मन्त्र) मानते हे । यथा-- 


१. वासिष्ठी शिक्षाकार--काशी से प्रकाशित 7िक्षा-संग्रह में एक 
वासिष्ठी शिक्षा छपी है । उसमें शुक्लयजुव द के किसी प्राचीन सर्वानक्तम 
(जो वर्तमान में कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है, उससे भिन्न) के आधार पर 
साध्यन्दिनसंहिता के प्रत्येक अध्याय में वर्तमान ऋक्‌ ( पद्य ) तथा यजु 
( गद्य ) मन्त्रों का भेद तथा उनकी संख्या दर्शाई है । उक्त शिक्षा के 
आरम्भ में कहा है-- ' | ‘ 
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अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वसिष्टस्य मतं यथा । ˆ 

सर्वानुक्रमसूत्रमुद्धृत्य ऋग्यजुषोस्तु लक्षणंम ।॥ इति ॥ 


अर्थात्‌-जंसा वसिष्ट का मत है, वसी शिक्षा कहू गा | सर्वानक्रम को 
उद्धृत करके ऋक्‌ और यजुग्नों का निर्देश करूंगा ॥ 


इस वासिष्ठी शिक्षा में aada के उन सब स्थलों को मन्त्र लिखा है, 
जिनको वतंमान शुक्लयजु:सर्वानुक्रम के उपयु क्त उद्धरणों में ब्राह्मण कहा है 
हम यहां वासिष्ठी शिक्षा के वे पाठ उद्धृत करते हैं-- 


(क) या व्याघ्रमिति आष्यायान्ताइचतुरशीति: पितृभ्य इत्युद्धृत्य ``" ¬ 
ऋच: ॥ पृष्ठ ४१ | 


- अर्थात्‌ यजुवंद के ग्र» १९ की कण्डिका से लेकर श्रध्यायसमाप्ति 
पर्यन्त 'पितृभ्यः ( कं० ३६ ) को छोड़कर सब ऋचाए हैं । तदनुसार 
शुक्लयज्‌ःसर्वानुक्रमसुत्रोक्त 'देवा यज्ञ श्रादि बीस कण्डिकाएं (१२-३१) भी 
ऋचाएं है न कि ब्राह्मण । 

(ख) चतुविशतितमे$ध्याये अश्वस्तुपर इत्यारम्याघ्यायान्तानि सर्वाणि 
aq षि । पञ्चविशतितमेब्ध्याये शादं दद्धिरित्यारभ्य त्वचेत्यन्तं ( १-६) सर्वाणि 
यजू षि ॥ 

अर्थात्‌ यजुर्वेद का पुरा चौबीसवाँ ग्रध्याय, तथा पच्चीसवे के आरम्भ 
को & कण्डिकाए' ‘ag: अर्थात्‌ गद्य मन्त्र हैं। शुक्लयज्‌ःसर्वानुक्रम में इस 
सारे भाग को ब्राह्मण कहा है | 

(ग) तरिशत्तमेञ्ध्याये देवसवितरिति तिस्रः [ऋचः ] पराणि सर्वाण्यघ्या- 
यान्तानि सप्तसप्तत्युरशतं AT षीति ।। पृष्ठ ४३ A 

अर्थात ३०वें अध्याय के आरम्भ में तीन ऋचाए Fl उसके अनन्तर सब 
यजुः=गद्यमन्त्र हैं। तदनुसारं शुक्लयजुःसर्वानुक्रम में इस अध्याय के 
जिस भाग को ब्राह्मण कहा है, वह वासिष्ठी शिक्षानुसार यजु:--गद्य मन्त्र 
रूप है। l 

वासिष्ठी शिक्षा के इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वतमान कात्यायन के 
नाम से प्रसिद्ध बनावटी शुक्लयजुःसर्वानुक्रमणी में शुक्लयजुर्वेद के जिस-जिस 
भाग को ब्रीह्मण कहा दै वह ब्राह्मण नहों, अपितु गद्यमन्त्ररूप हो हुँ। 
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यहां यह बात भो ध्यान में रखनी चाहिए कि “तेषां यत्रार्थवशेन पाद- 
व्यवस्था सा ऋक, गीतिषु सामाख्या, शेपे यजु:शव्द:” । ( Ato २।१।३५- 
३७ ) जिनमें चरणों की व्यवस्था हो वे ऋक्‌ ( पद्य ), जो गीत्यात्मक हों वे 
साम, तथा शेष ( जो न पद्यबद्ध हों और न गानात्मक हों ) वे यजुः (गद्य) 
कहाते हे । इत्यादि ऋक्‌ साम और यजुः ये संज्ञाए मन्त्रों की ही कही गई हे 
ब्राह्मणादि की नहीं | इससे स्पष्ट है कि वासिष्ठी झिक्षाकार ने शुक्लयजवंद 
के जिस जिस भाग को ऋक्‌ वा यजुः कहा है, वह मन्त्रात्मक ही है, ब्राह्मणा- 
त्मक नहीं । 

२. ऋग्यजुःपरिशिष्टकार--कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध उसके श्रौत- 
सूत्र से सम्बद्ध १८ परिशिष्टो में एक “ऋग्यजुः: परिशिष्ट' भी है । उसमें भी 
शुक्लयज्‌ःसर्वानुक्तम में उक्त ब्राह्मणभागों के लिये ऋक्‌ और यज: शब्दों का 
प्रयोग मिलता हे | यथा 


(क)या व्याघ्रमिति द्वे, देवा यज्ञमित्याघ्यायान्तात्‌ पितृभ्यः स्वघायिभ्य 
इत्युद्धत्य”” पृष्ठ ८५। 
टीका- देवा यज्ञमित्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं सर्वा ऋच" । 


(ख) ग्रदवस्तूपर इत्यघ्यायान्त यजू ष्येवेति चतुविशे । शादं दद्धिरित्यादि 


त्वचेत्यन्तमुद्घृत्य यजू षि ॥ पृष्ठ ८७ । 


विशेष--तीसवें ग्रध्याय में जो ast: हे, उनके विषय में ऋग्यजुष:परि- 
शिष्ट में इस प्रकार लिखा हे-- 


देव सवितरिति तिस्रः, प्राकप्रं षेभ्यो ब्राह्मणपाठेम्यः ॥ पृष्ठ ८८ । 


यद्यपि यहां याजुष मन्त्रों के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता 
है, फिर भी उससे इन याजुष मन्त्रों का ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता यह उसकी 
टीका से स्पष्ट हे । टीकाकार श्री प० श्रीधर शास्त्री अण्णे, जो कि प्रसिद्ध 
याज्ञिक विद्वान्‌ हें, ने लिखा हे-- 


१. यह परिशिष्ट नासिक से प्रकाशित सटीक दश परिशिष्टों में 
छपा है। 


२. ये अब स्वगंत हँ, इनका हमारे साथ बहुत मधुर सम्बन्ध भा । 
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श्राक्‌ प्र षेति प्रषेभ्यो निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः श्र तिख्येभ्यो' यजुभ्य 
प्रागिति ॥ 


टीका में ब्राह्मणपाठेभ्य: का अर्थ श्र तिरूपेम्यो यजुभ्यंः किया है । 
इसमें इन्हे स्पष्ट यजुः कहा है । यजुः नाम मन्त्रों का हो होता हं, यह हम 
पूर्व कह चुके हें । यदि एसा न माना जाए, तो परिशिष्टकार के वचन में 
ही पूर्वापर विरोध होगा । परिशिष्टकार ने ब्राह्मणे म्यः का विशेषण प्रौधेम्यः 
लिखा हे । टीकाकार ने प्रैबैम्यः का अर्थ निगदेश्‍्यः व्यक्त किया है । याज्ञिक 
वाङ मय से प्र ष और निगद संज्ञा यजः ( गद्यरूप ) मन्त्रों की ही मानी 
जाती है, न कि ब्राह्मणवचनों की । यह पूर्वमीमांसा में 'निगदानां यजुष्ट्वा- 
घिकरणम्‌' में 'यजूषि वा तद्ख्पत्वात्‌' ( २।१ ) gaara आचार्य 
जेमिनि ने विस्पष्ट रूप से कहा है। 


एक ही पाठ के लिये ब्राह्मण और यजुः नाम परिशिष्टकार ने क्यों 
लिखे, इसका कारण परिशिष्टकार ने स्वयं इस प्रकार बताया है -- 


परमेष्ट्यश्व इत्यादि ग्राग्नेयं ब्राह्मणं तथा । 
* मन्त्राम्नानाद्‌ यजुर्भावो ब्राह्मणस्य सदा स्मृतः ॥ पृष्ठ ९१ ॥ 


भ्रर्थात्‌--'परमेष्ठ्यघीत' ( यजुः Ao ८1५४-५६ ); 'अइवस्तूपरः' 
(Ho २४ ); आग्नेयः कृष्णप्रोव: (to २९); ‘ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ (Ho ३०) 
=` --` | इन सव ब्राह्मण =ब्राह्मणसदृश भ्त एव शुतिसंज्ञक यजुःमन्त्रों के 
सनत्र-सं हिता में समाम्नात होने से यजुर्भाव अर्थात्‌ यजुष्टव ही है ॥ _ 

इसलिये शुक्लयजुःसंहिता में ब्राह्मण भ्र का सम्मिश्रण है, एसो शंका 
नहीं करनी चाहिए । 

श्रुति-ब्राह्मणसंज्ञा-विवेचना-भन्त्र तथा ब्राह्मणों के जो अ श व्रव्यदेवता 
आदि के बिनियोजक हैं, वे 'भृति' शब्द से कहे जाते हैं । मीमांसा ३।२।१४ के 
श्र तिलिङ्गप्रकरण mf सूत्र में श्रुति शब्द से विनियोज़क अझ ही 
Tala होते हँ । शुक्लयजःसंहिता में ब्रह्मण ब्राह्मणम्‌ इत्यादि भाग भी द्रव्य- 
देवता का विनियोजक ही है, इसलिये इसे श्रुति शब्द से कहा जाता हे । यह 
श्रुति दो प्रकार की होती है-एक मन्त्र-रूप,इूसरी ब्राह्मणरूप | विनियोजक watt 


. 'श्र ति! यह याज्ञिक सम्प्रदाय की पारिभाषिक संज्ञा है। इसके विषय 
में आगे यथास्थान लिखा जाएगा | 
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का ब्राह्मणग्रन्थों में बाहुल्य होने से श्रुति शब्द से प्रायः द्रव्य-देवतादि- 
विनियोजक ब्राह्मणभाग ही समझे जाते हें । इसलिये जहां मन्त्रख्प 
विनियोजक श्रुति का निर्देश करना अभिष्ट होता हे, वहां प्रायः मन्त्र शब्द 
का भी साथ में निर्देश किया जाता है । इस कारण उव्वट लिखता हे-- 


“इत उत्तर श्रू तिरूपा मन्त्रा भ्राइवमेघिकानां पशुनां द्रव्यदेवतासम्वन्ध- 
स्याभिघायिनः`-` ` - इति ।' यजुरवेदभाष्य अ० २४ के आरम्भ में ।. 


इसी प्रकार यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि याज्ञिक परिभाषा में 
ब्राह्मणग्रन्थों के भ्रन्तगंत सभी अश ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु विनियोजकं 
ब्राह्मणम्‌ नियम से ब्रव्य-देवता के विनियोजक भ्रश ही ब्राह्मणपदवाच्य हें । 
इसी याज्ञिक-परिभाषा के अनुसार ही मन्त्रान्तगत द्रव्यदेवता के विनियोजक 
वचन ब्राह्मणपदवाच्य हूँ | सम्भव हे इसी दृष्टि से शकलयज:सर्वानक्रमणी- 
कार ने मन्त्ररूप श्रुतिवचनों को गौणरूप से ब्राह्मण कहा हो । 


३--काण्वसंहिता के भाष्य में- शुक्लयजु: की काण्वसंहिता का 
भाष्यकार आनन्दवोध भो ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ इत्यादि ( का० do अ० ३४; 
माध्य० सं० ३०) भाग को मन्त्र नास से स्मरण करता है । और उनके ऋषि 
देवता तथा weal का भी निर्देश करता है । यया-- 


बरह्मणे ब्राह्मणमिति ब्रह्मदेवत्या ष्टिः । ग्रस्य अध्यायस्य पुरुषो नारायण 


ऋषिः प्रतिमन्त्रं स एव।' पृष्ठ १०२, काशीस्थ सरस्वती-भवन का 
प्रकाशन । 


यह यहां ध्यान रहे कि ऋषिदेवताछन्रों का निर्देश मन्त्रों का ही होता 
है, यह सब आचायों का सवंसम्मत सिद्धान्त हे । 


४-- उव्वट भाष्य में--साध्यन्दिनसंहिता का व्याख्याता उब्बट भो 
शुक्लयजुःसर्वातुक्रम द्वारा निर्दिष्ट ब्राह्मण भ्रंश को मन्त्र नाम से ही स्मरण 
करता है | यथा-- 


क-- शुक्लयजु: के १६वें अध्याय के १२ वें मन्त्र के आरम्भ सें उच्वट 
लिखता है- १ 


'विशतिरनुष्टुभः (mo १९,१२-३१ ) सौत्रामण्यां सोमसम्पददशं नाथ: 
निदानवतां मन्त्राणां पुं निदानं वक्तव्यमर्थस्य सुखबोधाय । इन्द्रस्य किल 
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अर्थात्‌--श्र० १९) Ho १२ से ३१ तक बीस अनुष्टुप, सौत्रामणी में 


सोमसम्पत्ति दनि के लिये हैं । निदानयुक्त मन्त्रों का निदान पहले कहना 
चाहिए, अथं के सुख से बोध के लिये ॥ 


ख - शुक्लयजुः अ० २४ (पुरा), तथा श्र० २५ मं०१-९ तक के भाग के 
विषय में उब्वट अ० २४ के आरम्भ में लिखता है— 5 


“इत उत्तर श्र्‌ तिरूपा मन्त्रा ग्राइवमेधिकानां पशूनां द्रव्यदेवतासम्वन्धस्या- 
मिघायिनः 7 


ues भी उव्वट इनको श्रुतिरूप मन्त्र स्पष्ट कहता है । 


५--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का प्राचीन भाष्यकार द्विवेदगङ्ग भी शुक्ल- 
यजुःसंहिता में ब्राह्मण का मिअण नहीं मानता । वह लिखता है- 


“शुक्लानि यजूषि शुद्धानि यद्वा ब्राह्मणेन मिश्वितमन्त्रकानि क्ृष्णानि”! 


इस प्रकार प्राचीन प्रामाणिक ग्राचार्यो के मत में शुक्लयजःसंहिता में 
ब्राह्मण का लेशमात्र भी नहीं है, यह सम्यक प्रकार सिद्ध हो गया । इस बात 
के सिद्ध हो जाने पर ( १ ) मन्त्रात्मक शाकल, वाजसनेय तथा कौथमादि 
संहिताओं के श्रौतसूत्रकारों हारा “मन्त्रब्नाह्मणयोवेदनामधघेयम्‌'' वचन का निर्देश 
न होने, ( २ ) मन्त्र ब्राह्मण से सम्मिश्चित कृष्णयजुवद को शाखाओं के 
आपस्तम्बादि श्रौतसुत्रकारों द्वारा ही इस सुत्र की रचना होने, तथा (३) उन- 
उन श्रौतसूत्रो में भी उक्त वचन का निर्देश परिभाषा-प्रकरण में ही होने, और 
(४) उक्त सूत्र की व्याख्या में हरदत्त तथा घूतस्वामी द्वारा स्पष्ट शब्दों में 
'कै्चिन्मन्त्राणामेव वेदस्वमाख्यातम्‌ (maaa) अर्थात्‌ fet प्राचीन 
आचायो ने केवल मन्त्र को ही वेद माना हे, लिखा होने से प्राचीन प्रमाणभूत 
madi के मत में मन्त्रों का ही मुख्य वेदत्व है ब्राह्मणों का नहीं, यह 
सुनिश्चित हो गया | : 

कुषणयजुर्वेद के भौतसूत्रकारों ने ब्राह्मणग्रन्यों का जो (पारिभाषिक) 
वेदत्व विधान किया है,उसका यही प्रयोजन है कि उनके शास्त्र में चेद शब्द से 
ब्राह्मण का भी ग्रहण समभा जावे। जैसे पाणिनीय कृत्रिम गणादि संज्ञाए 
उनके शास्त्र से भिन्न शास्त्रों में प्रमाण नहीं मानी जातों, AMAT उनके उन-उन 
अर्थो का ग्रहण नहीं किया जाता, उसो प्रकार आपस्तम्ब्रादि ओतसूत्रकारों के 
उक्त वचन का अभिप्राय समझना चाहिए | झथवा केवल सन्त्रात्मक संहिताग्नों 
के समान (जिनका वेदत्व लोकप्रसिद्ध था ) स्व भन्त्रब्रा्मगसंमिश्चित शाखामा 


CC-O,In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ a Fr 
a = 3s 2 re 
> PO ‘3 RR et Ae apo Ee a 


१७२ Digitized by ^ क्रेचकिनसिन्तम्मीसांसाय हम्‌} ९००१००४ 


का वेदत्व प्रसिद्ध करने के लिये उक्त सूत्र रचा हो | उक्त सुत्र की रचना में 
“चाहे कुछ भी प्रयोजन हो, परन्तु इतना इस सूत्र की रचना से ही स्पष्ट हे कि 
पाणिनीय कृत्रिम गुणादि संज्ञा के समान उक्त वेदसंज्ञा का भी स्व-स्व शास्त्र 
से बाहर कोई प्रमाण नहीं है । श्रर्थात्‌ उन्हों-उन्हीं श्ौतसूत्रों में वेद शब्द से 
ब्राह्मण का भो ग्रहण हो सकता हे अन्यत्र नहीँ, यह सुय की भांति स्पष्ट है । 


इतना ही नहीं, यदि आपस्तम्बादि श्रोतसूत्रो के रचनाकाल में ब्राह्मण- 
मन्थो का भी वेदत्व लोकप्रसिद्ध होता, तो कृष्णयजु: के आपस्तम्बादि श्रौत- 
सुत्ररचयिता भी ऋग्वेद शृवलयजवंद तथा सामवेद के श्रौतसूत्रकारों के समान 
उक्त वचन न पढ़ते । भ्रथवा मन्त्रों के समान ब्राह्मण का वेदत्व प्रसिद्ध. होने 
पर भी जैसे कृष्णयजुवंद के श्रौतसूत्रकारों ने लोकप्रसिद्धि को पुष्टि फे लिये 
उक्त सुत्र रचा, तद्वत्‌ ऋग्वेद शषलयजुर्वद तथा सामवेद के श्ौतसूत्रकार भी 
उक्त सुत्र का निदेश करते, परन्तु ऐसा नहीं दीखता ( अर्थात्‌ सन्त्रब्राह्मण 
संसिश्चित कृष्णयजुः के श्रौतसुत्रकारों ने ही उक्त सुत्र पढ़ा है, केवल मन्त्रात्मक 
ऋग्वेद शुकलयजुवंद ओर सामवेद के श्रोतसुत्रकारों ने इस प्रकार का कोई 
वचन नहीं बनाया ) । इससे भी विस्पष्ट है कि मन्त्रों का ही वेदत्व प्राचीन 
शग्राचार्यों को भी अभिप्रेत है । ब्राह्मणों उनके शेषभूत आरण्यकों तथा तदन्तगंत 
उपनिषदों का मुख्य वेदत्व उन्हे इष्ट नहीं है । 
उक्त सिद्धान्त के निश्‍चित हो जाने पर स्पष्ट हे कि ्रौतसुत्रादि याज्ञिक 
ग्रन्थों से भिन्न भ्रयाज्ञिक ग्रन्थों में जो वेद शब्द से ब्राह्मणग्रन्थों का निर्देश 
मिलता है, वह उन ग्रन्थकारों ने उक्त याज्ञिक मत को स्वीकार करके किया 
होगा । अथवा भन्त्रव्याख्याभूत' ब्राह्मण-ग्रन्थों में व्याख्येय wa ( वेद ) का 
झोपचारिक ( गौण ) रूप से प्रयोग किया होगा । व्याख्यान-ग्रन्थो में व्याख्येय 
थ का उपचार प्रायः लोक में देखा जाता है | 


अब प्रसङ्गदश ाम्नायसंज्ञा के विषय में भी कुछ विचार कर लेना 
उचित है -- 


आम्त्राय-संज्ञा-विचार 


जिस प्रकार कृष्णयज्‌ः के श्रौतसूत्रकारों ने ब्राह्मण की वेदसंज्ञा के लिये 
'मन्त्ब्नाह्मणयोरवंदनामघेयम्‌/ यह परिभाषासूत्र बनाया, उसी प्रकार कौशिक 
सुत्र. में सन्त्-ग्राह्मण-समुदाय की aa संज्ञा के लिये एक सुत्र पढ़ा 
गया आम्नाय: पुनमन्त्रा ब्राह्मणानि च | 


क्र 
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यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जेसे प्राचीन आचायों ने बेदसंज्ञा 
तकं मीमांसा और वेदाङ्गो को भी मानी है ( द्र०--१० १४० ), उसी 
प्रकार आम्नाय संज्ञा का भी अनेक ग्रन्थों के लिये व्यवहार देखा जाता है । 
यथा - ; 


१-आयुर्वेद के लिए-आयुर्वेदिक चरक संहिता के सुत्रस्थान Ao ३० 
. खण्ड ६७ के पृच्छातन्त्राद यथाम्तायविधिना प्रश्न उच्यते वचन में BEAT 
शब्द का प्रयोग आयुर्वेदविषयक मूल झागम के लिये gar है । 


२-ब्धर्मशास्त्र के लिये--गौतभ धर्मसुत्र में निम्न वचन उपलब्ध होते 
हैं-- 
यत्र चास्नायो बिदेध्यात ॥ १६५१ ॥ ग्राम्नायेरविरुद्धाः ॥१०२२॥ 


यहां धर्मशास्त्र के मूल आगमभूत मानवशास्त्र के लिये आस्नाय 
शब्द का व्यवहार किया गया हं । 


३--नाट्यशास्त्र के लिये--पाणिनि के छन्दोगौकिथिकयाज्ञिकबहूचनटा- 
ञ्च्यः (४1 ३1१२६)सुत्र में घमं AT श्राम्नाय शब्द का सम्बन्ध aiaa है | 
इसलिये यहां ‘ae’ शब्द से भो ‘Sa’ प्रत्यय घर्म और भ्राम्नाय भ्रथ में ही होता 
है । तदनुसार 'नाट्य' शब्द से नटों का धर्म और नटों का शास्त्र (नाटयवेद = 
भरतप्रोक्तनाट्यशास्त्र ) का ही व्यवहार होता हे (द्र०- नटशब्दादपि घर्मा- 
म्नाययोरेव | काशिका ४।३।१२६) । 


पुर्वमीमांसा-सुत्रकार जेमिनि ने ग्राम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌' 


( १।२।१ ) सूत्र में आम्नाय शब्द का व्यवहार मन्त्र भोर ब्राह्मण दोनों के 
लिये किया हैँ | मीमांसा के इस सूत्र से श्रव्यवहित पूवं वेदापोरुषेय श्रधिकरण 
हे । उससे वेद-पद को अनुवृत्ति का सम्भव होने पर भी पुनः'श्राम्नाय संज्ञा का 
निर्देश करना इस बात का ज्ञापक है कि सूत्रकार वेद और आस्नाय संज्ञां के 
प्रथो में भेद मानते हं । 


वेदसंज्ञाविषयक अन्य लक्षण 


कुछ विद्वान, ब्राह्मणप्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध करने के लिये वेद का 


निम्न लक्षण उपस्थित करते हैँ 
'सम्प्रदायाविच्छिन्तत्वे सत्यस्मर्यमाणकतृ त्वं वेदत्वम्‌ इति॥ ' $ 
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अर्थात्‌ पठनप्राठनरूप गुरुशिष्य-समुदाय के विच्छिन्न न होने पर भो 
जिसके रचयिता. का ज्ञान न हो, वह वेद कहाता हे ॥ 

इस लक्षण के अनुसार वादी ब्राह्मणप्रन्थों की भौ वेदसंज्ञा मानता हे । 
क्योंकि जैसे भन्त्रसं हिताश्रों के पठन-पाठनरूप-सम्भ्रदाय के विच्छेद न होने 
पर भी उनके रचयिता का ज्ञान नहीं, उसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्यों के पठन-पाठन- 
रूप-सम्प्रदाय के बिच्छेद न होने पर भी उनके रचयिता का नाम अज्ञात हे । 
यदि कोई कहे कि एतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्यों के रचयिता फे Tata 
याज्ञवल्क्य आदि नाम ज्ञात हैं, तो वादी कहता हे कि ये रचयिता के नाम नहीं 
हें, अपितु प्रवक्ता के नाम हें। जेसे ऋग्वेदसंहिता का शाकल-संह्ता नाम 
झाकल्य श्राचाय के प्रवचन के कारण पड़ा, न कि रचयिता के कारण। इसी 
प्रकार ब्राह्मणग्रन्यों के नामों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । 


उक्त लक्षण का खण्डन 


वस्तुत: उक्त वेदलक्षण से भो ब्राह्मणग्रन्यों की वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं की 
जा सकती | क्योंकि उक्त लक्षण श्रव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष सं दूषित है | 
यथा--. ४ 


“ ग्र तिव्याप्तिदोष--वेदिक वाङ, मय में कुछ एसे भी wa हैं, जिनके 
पठन-पाठन का उच्छेद तो नहीं gar, पुनरपि उनके रचयिता का नाम ज्ञात 
नहीं हे | यथा माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ । इस लक्षण के श्रनुसार एसे 
अज्ञातनामवाले पौरुषेय पद-ग्रन्य की भी अपोरसेयत्वरूप वेदसंज्ञा प्राप्त होती 
है, जो कि इष्ट नहीं । समस्त पदपाठ-संज्ञक ara पौरुषेय हे, इसमें हम 
केवल तीन प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


१--वा इति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्त त्वेवमाख्यातम- 
भविष्यद्‌, श्रसुसमाप्तश्चार्थः | निरुक्त ६।२८।। 


रि रक्तकार यास्क ने वनेन वायो न्यधायि० (To १०।२६।१ ) मन्त्र में 
पठित 'वायः' को एक पद मानकर व्याख्या करके लिखा हे कि शाकल्य ने वायः 
में वा यः एसा दो पदरूप विभाग किया हे | वह अयुक्त हे, क्योंकि य: पद होन 
पर अघायि क्रिया को उदात्त होना चाहिए | क्योंकि यत्‌ शब्द के योग में पद से 
परे भी क्रियापद अनुदात्त नहीं होता ( यथा--यद्वत्तान्नित्यम -अष्टा० 
51१६६) । > ः 
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यहां यास्क ने स्पष्टरूप में ऋग्वेद के पदपाठ को झाकल्य $त अर्थात्‌ 
पौरुषेय कहा हे, WT उसमें दोष दर्शाया है । 


२-न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः, पदकारेर्नाम लक्षणमनुवर्त्यम्‌, | महा- 
भाष्य ३,१,१०६;६,१,२०७; ८२,१६ । 


अर्थात्‌-लक्षणों (व्याकरण के नियमों) को पदकारों का अनुवर्तन 
नहीं करना चाहिए ( उनके पीछे नहीं चलना चाहिए), aag पदकारों को 
लक्षणों (व्याकरण के नियमों) का अनुसरण करना चाहिए ।। 


महाभाष्यकार पातञ्जलि ने यह वचन एसे तीन स्थानों पर पढ़ा है, 
जहां पाणिनीय लक्षणों और पदकारों के पदविच्छेद में विरोध उपस्थित होता 
हे । इस वचन सें महाभाष्यकार के मत में पदपाठ पौरुषेय हैं, स्पष्ट ह्‌ । 


३--महाभाष्यकार के उक्त वचन की व्याख्या करता हुआ आचार्य कपट 
(३।१।१०९ में) स्पष्ट लिखता g- 


न लक्षणेनेति-सं हिताया एव नित्यत्वं, पदच्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम्‌ इति । 


्र्यात्‌--मन्त्रसं हिता ही नित्य अपौरुषेय हे, पदपाठ पौरुषेय अर्थात्‌ 
अनित्य हे ॥ 


ग्रव्याप्तिदोष--उक्त वेदलक्षण में झव्याप्ति दोष भो हे । जिन 
ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्यों की वादी इस लक्षण से वेदसज्ञा सिद्ध करना चाहता 
है, उनमें से अनेक ब्राह्मणप्रन्यों की उक्त लक्षणानुसार वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं 
होती । इसका कारण यह है कि Tata श्रावि अनेक ब्राह्मणग्रन्यों के सम्प्रदाय 
का विच्छेद हो चुका हे । इसमें प्रमाण यह हे कि एतरेय श्रादि अनेक 
ब्राह्मणग्रन्थों में सम्प्रति स्वरचिल्व उपलब्ध नहीं होते । प्राचोनकाल सें सभो 
्राह्मणग्रन्थ सस्वर थे । ऐसी अवस्था में सस्वर ब्राह्मणप्रन्थों से स्वरों का 
नाश पठन-पाठन सम्प्रदाय के विच्छिन्न होने पर ही उपपन्न हो सकता हे । 
अन्यथा स्वरनाश का और कोई कारण नहीं माना जा सकता | यतः एतरेय 
ब्राह्मण आदि में स्वरचिल्व उपलब्ध नहीं होते, अतः इनके पठन-पाठनरूप 
सम्प्रदाय का उच्छेद हुआ है, यह स्पष्ट है। पठनपाठनसम्प्रदाय के उच्छेद 
होने पर स्वररहित ब्राहमणप्न्यों की वेदसंज्ञा ( जो वादी को अभिमत है ) 
उक्त लक्षण अन्‌ सार उपपन्न नहीं हो सकती | 
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एतरेय श्रादि ATT पुराकाल में सस्वर थे । इसमे निम्न 
प्रमाण हैं -- 


१--पाणिनोय व्याकरण से ज्ञात होता है कि पुराकाल में वेदिको वाक्‌ 
के समान लौकिक भाषा भो सस्वर व्यवहृत होती थी । इसमें हम केवल दो 
प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


क--दत्त भ्रौर गुप्त संज्ञक व्यवितयों हारा व्यास नदी के उत्तर तट पर 
बनाए कपों के लिए दात्त गौप्त शब्दो में आद्युदात्त स्वर का प्रयोग बतलाने 
के लिए पाणिनि ने उदकच विपाशः ( ४।२।७३ ) सूत्र द्वारा अन्‌ 
प्रत्यय का विधान किया है। इसी विशेष विधान से व्यास के दक्षिण किनारे पर 
दत्त गुप्त द्वारा निमित कूपों के लिए अन्तोदात्त दात्त गोप्त पद प्रयुक्त होते थे, 
यह ज्ञापित होता है । इसी दृष्टि से काझिकाकार ने लिखा है-- 


“उदिति किम--दक्षिणतो विपाशः कपेप्वणेव दात्तः गोप्तः, स्वरे 
विशेष: | महती सुक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य ।। 


श्रर्यात्‌--विपाशा के दक्षिण कूपों के लिए aaga दात्त गोप्त शब्दों में 


AT प्रत्यय ही होगा । दोनों में स्वर का भेद है । सूत्रकार पाणिनि को दृष्टि 
श्रत्यन्त सुक्ष्म है, उसने स्वरभेद को भी उपेक्षा नहीं को । 


ख--पञ्चभिः सप्तभिः ofa पदों में वेद में विभक्ति से पूर्वयत्तीं स्वर 
(अच्‌) उदात्त होता है । परन्तु लौकिक भाषा में कभी विभक्ति में भी उदात्तत्व 
देखा जाता है, तो कभी उससे पूर्ववर्ती अच्‌ में । ग्रतः पाणिनि ने लौकिक भाषा 
में उपलब्ध होनेवाले स्वरभेद को दर्शाने के लिये विभाषा भाषायाम्‌ 
(६।१।१८१) यह विशेष सूत्र बनाया । 


इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय लोकभाषा भी 
बेदिकी वाक्‌ के समान सस्वर थी | जब लौकिक भाषा भी सस्वर थी, तव 
ब्राह्मणग्रन्यो के सस्वर होने का प्रइन ही उत्पन्न नहीं होता | अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों 
का स्वरविरहित प्रवचन नहीं हो सकता । 


२--मौमांसापतृत्रकार जेमिनि ने कल्पसूत्राधिकरण में कल्पसुत्र आम्ना 
के समान प्रमाण नहीं है, इसके लिये हेतु दिया है--नासन्नियमात्‌ 
(१।३।१२) । sate कल्पसूत्रों की रचना आम्नाय के समान निबन्धन = रचना 


a नहीं है । शबर स्वामी ने झ्रसन्नियमात्‌ हेतु का अर्थ करते हुए लिखा है-- 
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नतत्‌ सम्यङ, निवन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ / gata कल्पसुत्रो की रचना सम्यक 
निबद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें स्वरनिर्देश नहीं है (समस्त सुन्रग्रन्य एकधुतिरूप 
से पढ़ें गए हैं, यह समस्त प्राचीन आचार्यो का मत है ) । 


जमिनि के इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि ऐतरेयादि ब्राह्मण पुराकाल में 
सस्वर थ । श्रतः वतमान में अधिकांश ब्राह्मणों में स्वर का प्रभाव होना, 
उनके सम्प्रदाय-विच्छेद का ही द्योतक है । 


इतने पर भी यदि कोई यही हठ करे कि ऐतरेय आदि ब्राह्मण श्रादि- 
काल से स्ब्रररहित ही थे, उस भ्रवस्था में जैमिनि के उक्त सुत्र के अनसार 
स्वररहित कल्पसुत्रों का जैसे आम्नायवत्‌ प्रामाण्य नहीं, उसी प्रकार स्वररहित 
ब्राह्मणग्रन्थों का भी प्रामाण्य नहीं होगा । दोनों में से एक बात अवइय 
स्वीकार करनी होगा । दोनों में से किसी भी एक वात को स्वीकार करने पर 
वादी के मतानुसार स्वरविरहित ब्राह्मणों का वेदत्व, अथवा तद्वत्प्रामाण्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


एक ब्राह्मण-बचन पर विशेष विचार 
TIAMAT Fatt २।१० में एक वचन है-- 


“एवमिमे ,सर्वे वेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः 
सेतिहासाः सपुराणाः ¬ `--॥ 


इस ब्राह्मणवचन में वेदों को कल्प, रहस्य (--आरण्यक), ब्राह्मण, उप- 
निषत्‌, इतिहास और पुराण से स्पष्ट रूप से पथक्‌ कहा गया है | 


ब्राह्मणग्रन्थों को वेद माननेवाले विद्वान ए से वचनों की व्याख्या करते 

हुए कहते हैं कि ब्राह्मणग्रन्यों के वेदान्तगंत होने पर भी इनका पृथक निर्देश 
ब्राह्मणग्रन्थों के मख्यत्व के ज्ञापन के लिये है । जेसे ब्राह्मणा याताः, वसिष्ठो- 
ऽप्यायातः वाक्य में वसिष्ठ के ब्राह्मण होने पर भी पृथक निर्देश करना 
अन्य ब्राह्मणों से वसिष्ठ का वेदिष्ट्य दर्शाने के लिये है। इस न्याय को 
ब्राह्मणवसिष्ठ न्याय कहा जाता है । वस्तुत: यहां ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय का लगाना 
और ब्राह्मणों का मन्त्रों से वेशिष्टय दर्शाना दोनों ही बातें अयुक्त हैं। कारण- 

'ब्राह्मणवसिष्ठ' न्याय को प्रवृत्ति वहां होती है, जहां वकता के समान श्रोता 
को भी यह ज्ञात हो कि यहां स्मर्यमाण वसिष्ठ भो ब्राह्मण हे । यदि श्रोता 
को यह ज्ञात ही नहीं कि बसिष्ठ भी ब्राह्मण हे, तब वह ब्नाह्मण-वसिष्ठ-- 
न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता | और उसके अभाव में वसिष्ठ का 
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श्रेष्ठत्व भो नहीं समझ सकता | इतना ही नहीं, यदि उक्त वाक्य में स्मर्यमाण 
वसिष्ठ ब्राह्मणेतर हो, और यह बात श्रोता को भी ज्ञात हो, तब भी इस न्याय 
की प्रवृत्ति नहीं होती । 


इस नियम से पहले यदि यह ज्ञात हो कि ब्राह्मणग्रन्थों में भी ब्राह्मण वेद- 
रूप से स्वीकृत हैं, तब तो उक्त वाक्य में ब्राह्मणवसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति हो 
सकती है । परन्तु ब्राह्मणग्नन्यों में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण- 
ग्रन्थ भी वेद हैं । कल्पसुत्रों द्वारा को गई मत्त्रत्राह्मण को वेदसंज्ञा को त्राह्मण- 
ग्रन्थों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह हम इसी लेख के aera में कह चुके हें। 
इसलिए गोपथ के उक्त वचन सं जब व्राह्मग-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं 
हो सकती, तब उसके आधार पर सन्त्रों से ब्राह्मगग्नन्थों के वेशिष्ट्य का ज्ञापन 
भला कंसे हो सकता हुँ ? 
इतना ही नहीं, उक्त बचन म॑ सकल्पाः सरहस्या: mia पदों के साथ में 
जो स पद श्रुत हे, वह वेद को अपेक्षा ब्राह्मणग्रन्थों की हीनता का बोधक है | 
इस बात को समझने के लिये इन शब्दों के विग्रह पर ध्यान देना चाहिए | 
सकल्पाः रादि पद उक्त वाक्य में वेदाः के विशेषण हैं। जेसे-सच्छात्रो गुरुरा- 
गतः, सपुत्रः पिता आदि में सच्छात्रः और सपुत्रः समस्तपद क्रमशः गुरु और 
पिता के विशेषण हें | अतः इनका विग्रह “छात्रेण सह गुरु: पुत्रेण सह पिता" के 
समान “कल्प सह सकल्पाः, LST: सह सरहस्याः, ब्राह्मणैः सह सब्राह्मणाः’ 
ही होगा एसी भ्रवस्था में 'सहयुक्तेऽप्रधाने' ( अष्टा० २।३।१९ ) इस 
तृतीयाविघायक सुत्र से कल्प रहस्य ब्राह्मणादि का वेद को ग्रपेक्षा भ्रप्राघान्य 
ही व्यक्त होता है, न कि वेशिष्टथ । इस नियम से भी ब्राह्मणग्नन्थो का महत्त्व 
मन्त्रों की अपेक्षा श्रल्प ही सिद्ध होता है । दूसरे शब्दों में मन्त्र और ब्राह्मण 
समान नहीं हें, यह स्पष्ट है | 
इसके साथ ही उक्त वचन में एक बात प्रौर भी ध्यान देने योग्य है । वह 
है-- सकल्पाः सेतिहासाः सपुराणाः' पदों का निर्देश | कल्पसूत्र, इतिहास और 
पुराणग्रन्थों का निर्देश, जिन्हें वादी भी पौरुषेय मानता है, उसके मतानुसार 


% J a 


ग्रपौरुषेय . माने गए ब्राह्मणवाक्य में कंसे हो सकता है ? ,इतना हो 


नहीं, वादी के मतानुसार तो ब्राह्मणवसिष्ठ-न्याय से ब्राह्मणग्रन्यों के समान 


कल्पसुत्र इतिहास आर पुराण पौरुषेय ग्रन्थों को भी मन्त्रों से भ्रधिक महत्ता 
सिद्ध होगी, जो कि किसी भी समझदार आस्तिक को स्वीकृत नहीं । 


उपयु क्त विवेचना से सिद्ध है कि ब्राह्मणग्रन्यो का नाम वेद नहीं है | 
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हुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ 


यजुर्वेद ३०।१८ में एक वचन है--“दुष्कृताय चरकाचार्यम, |” इसका 
अर्थ महीधर ने किया है--“दुष्कृताय चरकाचाय चरकाणां गुरुम्‌ ।” अर्थात्‌ 
'पुरुषमेघ an में दुष्कृत देवता के लिये चरकों के गुरु को यप में बांधे ।' 

सहीधर के इस अर्थ की पृष्ठभूमि इस प्रकार है-- 

शतपथ ब्राह्मण में स्थान-स्थान पर चरकों, चरकाध्वयु वो के मतों, तथा 
उनकी शाखा के पाठों की समालोचना उपलब्ध होती है ।` “चरक” आचायय 
वैशम्पायन का ही नामान्तर है ।* वैशम्पायन ने तित्तिरि,आलस्बि,पलङ्ग आदि 
झनेक शिष्यों को कृष्णयजुः" का प्रवचन किया था । उसी वेशम्पायत अपर 


` १. इत उत्तरं पुरुषमेधः (मही० यजुः ३०१ ) । एवमग्र सर्वेषां 
` यूप एव बन्धनम्‌, चतुर्थ्यन्तं देवतापदम्‌, द्वितीयान्तं पशुपदं बोधव्यम्‌ (मही ० 
यजुः ३०।५) | 

२. ता उ ह चरका नानैत्र मन्त्राभ्यां जुह्वति ..तदु तथा न कुर्यात्‌ । 
शत० ४,१,२,१६ ll तदु ह चरकाध्वयंवो विगृह्हुन्ति...तं वे नोपयामेन गृ ह्वो- 

' यात -.न तदाद्रियेत | शत० ४,२,३, १५-१८॥। इसी प्रकार द्रष्टव्य शतपथ ३, 
८,२,२४-२५ ॥ उपायवस्थेत्यु हैक Mg: तदु तथा न ब्रूयात्‌ Ado १,७,१, 
all यह 'उपायवस्थ' पाठ तैत्तिरीय आदि कुष्णयजुःशाखाद्रो का है । 

३. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । काशिका ४।३।१०४॥ आयुर्वेद के 
अग्निवेशक्ृत तन्त्र का प्रतिसंस्कार इसी चरक (=वेशम्पायन) ने किया था | 
अत एव उसका 'चरकसंहिता' नाम पड़ा । 

४. यजुर्वेद की शाखाओं के कृष्ण और शुक्ल नाम क्यों हुए, इसके 
लिये देखो वेदवाणी वर्ष ३ अक ९ में 'यजुर्वेद का एतिहासिक सिंहाबलोकन' 
नामक हमारा लेख | A i 

५. तित्तिरि के लिये देखो - 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १, 
तैत्तिरीय शाखा प्रकरण, तथा विष्णु भागवत आदि पुराणों के शाखा-विभाग 
प्रकरण । ग्रालम्बि, पलङ्ग प्रादि के लिये देखो--काशिका ४।३।१०४। 
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नास चरक प्रोक्त कृष्णयजुः का तित्तिरि ma wadi ने पुनः रूपान्तर से 
प्रवचन किया | तित्तिरि झादि वैशम्पायन (चरक) के शिष्य होने से चरक 
शब्द से व्यवहुत होते हैं ।'अतएव तित्तिरि आदि प्रोक्त कृष्णयजु: के अध्ययन- 
कर्ता भी परम्परा-सम्बन्ध से 'चरक' कहे जाते है । तैत्तिरीय आदि झाखाए' 
यजुवद को हैं, और यजुवद से यज्ञ में आध्वर्यव कमं किया जाता है। अतः 
तेत्तिरीय आदि शाखाओं के ग्रध्येता 'चरकाध्वयु ' नाम से व्यवहृत होते हैं। 
इन्हीं का याज्ञवल्क्य ने चरक तथा चरकाध्वयु पद से शतपथ में उल्लेख करके 
उनके सतों तथा शाला-पाठों की समालोचना (= प्रत्याख्यान) की है । 


शतपथ में को गई समालोचना से याज्ञवल्क्य और चरकों के विरोध की 
ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती है। इस विरोध का कारण पौराणिक गाथानुसार 
इस प्रकार ह 
याज्ञवल्क्य मर्हाष वैशम्पायन के स्वस्रीय ( =भानजे ) थे। याज्ञ- 
वल्क्य ने प्रथम वेशम्पायन से कृष्णयजुः का अध्ययन किया था। एक समय 
बेशस्पायन को किसी कारणवश्ञ ब्रह्महत्या का दोष लगा । उसके safe 
के लिपे उन्होंने ग्रपने सभी शिष्यो को जप-तप श्रादि के अनुष्ठान करने को 
आज्ञा दी | याज्ञवल्क्य ने अपने मामा तथा गुरु वेशम्पायन से कहा कि इन 
साधारण ब्राह्मण-वटरों को क्लेश देने की क्या आवश्यकता हैं । मैं अकेला ही 
प्रायश्चित्त कर लू गा । वंशम्यायन ने याज्ञवल्क्य के इस कथन को गर्वोबित, 
तया अन्य शिष्यो का भ्रपसान समभा | और कद्ध होकर याज्ञवल्क्य से कहा 
कि तुमने मेरे से जो अध्ययन किया है, उसे छोड़कर यहां से चले जाओ | 
याज्ञवल्क्य ने वैशम्पायन से अघोत कृष्णयजुः का चमन sate त्याग कर दिया । 
श्रौर अन्य झिष्यों ने तित्तिरि का रूप धारण करके इस वमित कृष्णयजुः को 


ग्रहण कर लिया | तदनन्तर याज्ञवल्क्य ने आदित्य सम्प्रदाय? के LATTA: का 
अध्ययन किया । 


१. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या, तत्संबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनः 


चरका इत्युच्यन्ते ।' कादिका ४।३।१०४ | 


२. शुक्लयजुः के दो प्राचीन सम्प्रदाय हँ आादित्यायन तथा afg- 
रसायन | देखो-तृतीय प्रतिज्ञापरिशिष्ट सूत्र--'द्यान्येव यजू'षि,ग्रादित्यानामा- 
ङ्गिरसानां a (mo २१।सू० ४) । इन दोनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४।४। 
५।१९,२०) में भी मिलता है । आदित्य सम्प्रदाय का गादिप्रवतक कश्यप 
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सम्भव हे महीधर ने इसी पौराणिक” गाथा, तथा शतपथ में स्थान-स्थान 
पर उल्लिखित चारक मतों के प्रत्याख्यान से विश्नममति होकर “दुष्कृताय 


प्रजापति है, उसकी अदिति नामक भार्या से उत्पन्न इन्द्रादि १२ देव आदित्य 
कहाते हैं | आङ्गिरस सम्प्रदाय का Alle प्रवतंक ngia अङ्गिरा है । इन्द्र ने कश्यप 
प्रजापति से वेद का अध्ययन किया, और इन्द्र से विश्वामित्र ने (शां० ग्रा०्य़० 5 
१५) । परन्तु चिर काल तक देवासुर संग्राम में प्रवृत्त रहने के कारण इन्द्र 
वेदाष्ययन से विमुख हो गया । इसलिये इन्द्र ने कुशिकपौत्र विश्वामित्र से पुनः 
वेद का प्रृध्ययन किया (इसी कारण इन्द्र का नाम कौशिक भी पड़ा (जे० ब्रा० 
२।७६)विइवामित्र ने कश्यप प्रजापति प्रवतित यजुग्रों का इन्द्र को उपदेश किया | 
इस. प्रकार काइयप विश्वामित्र आदि से प्रोक्त कश्यप यजुओं का सम्बन्ध इन्द्र 
से होने के कारण वे गादित्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए । याज्ञवल्क्य ने कौशिक 
गोत्रोत्पन्न होने पर भी प्रथम अपने मामा वेशम्पायन से क्रुष्णयजुओं का 
अध्ययन किया । वेशम्पायन से विरोध हो जाने के कारण याज्ञवल्क्य ने कृष्ण 
UGA का त्याग करके स्वकुल-कमागत आदित्यायन Ayal का अध्ययन 
क्रिया । 

याज्ञवल्क्य का पुत्र कात्यायन हुआ । उसने आज्चिरिस गोत्रज घोर- 
(द०-_ऋक्सव० ३।३६) पुत्र कण्व (द्र०-_ऋक्सर्वा० १।३६) से आज़िरस 
agii का अध्ययन किया ( देखो- तृतीय प्रतिज्ञापरिशिष्ट २१।५) 1 
आङ्गिरस घोर ने देवकीपुत्र कष्ण को अध्यात्मविद्या का उपदेश किया था 
(छा० Fo ३।१७।६) । झौर याज्ञवल्क्य महाराज युधिष्ठिर के राजसुयद्रेयज्ञ में 
विद्यमान था | Aa: घोरपुत्र कण्व से याज्ञवल्क्यपुत्र कात्यायन का वेदाध्ययन 
करना सर्वथा युक्त है । कण्व तथा उसके पिता घोर दोनों ऋग्वेद के द्रष्टा हैं। 
अत एव कण्वप्रोक्त काण्वशाखा में न केवल ऋग्वेद के समान “ड' के स्थान में 
cg! का प्रयोग ही उपलब्ध होता है, अपि तु ऋग्वेद और काण्वयजुः का 
उच्चारण भी प्रायः समान ही होता है | कण्व के ग्रार्ङ्गिरस गोत्रोत्पन्न होने के 
कारण तत्प्रोक्त काण्वशाखा आज्जि रसायन सम्प्रदाय की मानी जाती है। 
ग्रादित्यायन सम्बन्धी माध्यन्दिन-संहिता में सव त्र 'ड' का ही प्रयोग मिलता 
है, 'ळ' का नहीं । 

देखो विष्ण भागवत आदि पुराणों का, शाखा-प्रकरण। हमने 

पौराणिक आलङ्कारिक गाथाश्रों से ऐतिहासिक झंश निकालकर उद्धत 
किया है | 


‘ 
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चरकाचार्यम्‌” का ग्रथ ५दुष्कृताय चरकाचायँ चरकाणां गुरुम्‌” अर्थात्‌ *चरकों 
के गुरु को दुष्कृत देवता के लिये यूप में ata’ ऐसा किया है । 

aa यजुर्वेद का “दुष्कृताय चरकाचायंम्‌ ' वचन चिरकाल से समक में 
नहीं झा रहा था। कुछ काल हुआ मेरी हष्टि काशी के गृहों पर चिपकाए 
हुए एक विज्ञापन पर पड़ी । इस विज्ञापन में “सफेद दाग” का अर्थ कोष्ठ में 
“चरक” लिखा था ( उत्तरप्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों, तथा बिहार में शरीर 
पर उत्पन्न हुए सफेद दागों के लिये “चरक फूटना” का प्रयोग करते हैं ) । 
उक्त विज्ञापन पर इष्टि पड़ते ही मुझे यजुर्वेद के उक्त वचन का स्मरण हो 
झाया, और तत्काल मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं यजुवेद कॅ उक्त 
वचन में 'चरक' पद का श्रथ 'सफेद दाग' (--एक प्रकार का कृष्ठ) ही तो 
नहीं है ? मैंने इस सम्भावना की पुष्टि के लिये mrad द के ग्रन्थों को पलटा | 
उनमें कुष्ठ वा उसके किसी भेद का नाम “चरक ' नहीं मिला। परन्तु उनसे 
इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि कुष्ठ की उत्पत्ति में “ब्रह्महत्या” भी एक कारण 
है । सुश्रुत ( निदानस्थान २५।३५ ) में लिखा है -- 

ब्रह्मस्त्रीसज्जनवघपरस्वहरणादिभि: । 
कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ ।। 

चरक में भौ--''विप्रान गुरून्‌ घर्षयतां पापं कर्म च कुवंताम 

(चिकित्सा-स्थान ७।८) कारण का उल्लेख है | 
इस प्रकार'चरक' --सफेद दाग (=एक प्रकार का कुष्ठभेद) की उत्पत्ति 

का सम्बन्ध दुष्कृत कर्मा से स्पष्ट हो जाता है | 

महाभारत प्रनुशासन पवं ६।५१, तथा विष्णु आदि पुराणों के शाखा- 
प्रकरणों से ज्ञात होता है कि चेशम्पायन को किसी समय 'ब्रह्महत्याः का दोष 
लगा था । wa सम्भव है, उसी ब्रह्महत्या-दोष से वेशम्पायन को कुष्ठरोग 
हुआ हो, और इसी कारण उसका नाम 'चरक' भी पड़ा हो। 


गौतम घमंसूत्र(अ० २०) में कहा है-ब्रह्महा आद्र कुष्ठी” । तदनुसार 


१.' यह पाठ “मोर! प्रकाशित 'स्मृति-सन्दर्भ' नामक स्मृति-संग्रह के भाग 
४ में मुद्रित 'गौतम स्मृति” में पृष्ठ १९०६ पर मिलता है । sto Aafaa 


` सम्पादित मस्करिमाप्यञ्नहित “गोतम iga (सन्‌ १९६९) में उक्त सम्पूर्ण 


बीसवां ग्रघ्याय नहीं मिलतां। तुलना करो--गौतम धमंसूत्र के इसी संस्करण के 
अन्त में पृष्ठ ४१४-४४० पर मुद्रित “गौतमधर्नसुत्रे क्रिमाकाण्डः' द्वितीय प्रश्‍न, 


Mo ४, सुत्र १- (ब्रह्महा कुष्ठी स्यात्‌’ (पृष्ठ ४२६) | 
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वैशम्पायन को ब्रह्महत्या दोष के कारण गीला कुष्ठ=गलित कुष्ठ का रोग 
हुआ था, ऐसा जानता चाहिए । हमारे विचार में ''चरक'' शब्द का मूल 
अर्थ भी “गलितकुष्ठ' ही है । चरक शब्द “चर गतिभक्षणयोः धातु a 
बना है ।कुष्ठो में गलितकुष्ठ ही ऐसा है, जो शरीर के अज्जों का भक्षण करता 
है। इस प्रकार चरक ( =गलित कुष्ठ)में चर धातु का भक्षण अयं भी भ्रभिधा- 
वृत्ति से उप्पन्न हो जाता है | गलित कुष्ठ में प्रयुक्त चरक शब्द का कुष्ठत्व 
सामान्य" से इवेत कुष्ठ में भो प्रयोग हो सकता है । सम्भव है इसीलिये लोक 
सें ‘age दाग' के लिये 'चरक' शब्द का प्रयोग अभी तक होता है। अतः 
यजुर्वेद के “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” का ग्रथ .दुष्कृत कर्म के ज्ञान के लिए 
चरक --कुष्ठरोगियों में जो ग्राचायं ==भ्रतिशय कुष्ठी ( =गलिंत कुष्ठी ) 
को प्राप्त करे” अर्थात्‌ गलितकुष्ठी की पीड़ा को देखकर इस बात का निश्चय 
करे कि दुष्कृत कर्मों के करने से हो एसे महारोगों को उत्पत्ति होती है । ` 
धर्मशञासत्रों में सब से महान दुष्कर्म ब्रह्महत्या को हो माना है । 


यद्यपि उपयु क्त विवेचना के अनुसार “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” का श्र 


सेरी समझ में भ्रा गया । परन्तु मुझे इतने से ही सन्तोष न हुआ | यह AST बनी - 


हो रही कि यदि वेद में इतिहास माननेवाले इस वचन का महोधरोक्त AA ही 
उपस्थित करें, और उसमें पूर्वोक्त पौराणिक गाथा तथा शतपथ में उल्लिखित 
चरकमत.प्रत्याख्यान का प्रमाण दे, तो उसका प्रामाणिक खण्डन किस प्रकार 


किया जाय ? 


१. सामान्य od को लेकर मुख्य (=at) वृत्ति से अन्याथे में 
प्रयुक्त शब्द का अन्यार्थं में भी प्रयोग हो जाता है । इसके लिये निरुक्त (To RI 
७।) में निदिष्ट - पाद: पद्यतेः, तन्निघानात्‌ पदम्‌, पशुपादप्रकृति: प्रभागपाद:, 
प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि’, 'पाद' शब्द के aa देखने चाहिये | 


२. इस अर्थ के लिये तुलना करो यजुर्वेद अ० ३० का TIT ब्राह्मणम्‌ 
[आलभते] !(--ब्रह्मज्ञान के लिये ब्राह्मण को प्राप्त करे) भादि सम्पूर्ण पुरुषमेध 
प्रकरण । पुरुषमेघ शब्द का अर्थ है--“पुरुषाणां मेघा बुद्धिरुत्पद्यते येन स पुरुष- 
मेघ: ( = जिससे पुरुषों को बुद्धि प्राप्त हो)। वस्तुतः पुरुषमेघ यज्ञ एक प्रकार 
की प्रदर्शनी है, जिसमें संक्षेप से यह बताया जाता है कि किस से किंस विषय 
का ज्ञान प्राप्त करे । ब्राह्मण आदि को यूप में बांधने का अभिप्राय उनको 
तत्तद्विषयृकज्ञान की आसन्दी (कुर्सी, गद्दी) पर प्रतिष्ठित करना है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
. { ~ 2० के 


5 
s 


१ पड Digitized by धदव! FAS करो भीसी यी 2091900 


लगभग ७-८ मास हुए तंत्तिरीय ब्राह्मण का पारायण करते हुए उक्त 
समस्या का समाधान भी मिल गया । तंत्तिरीय ब्राह्मण के पुरुषसेथ प्रकरण 
( ३४११-१८ ) में भी 'दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, वचन उपलब्ध होता है 
( ३४१६१ ) । हम ऊपर लिख आये हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रवदता 
तित्तिरि अपने ज्येष्ठ भ्राता वैशम्पायन पर नाम 'चरक' का शिष्य था। 
अतः तैत्तिरीय ब्राह्मणस्थ “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌?’ का अर्थ “दुष्कृत देवता के 
लिये चरकों के गुरु को यूप में ata’ कदापि सम्भव ही नहीं हो सकता । भला 
तित्तिरि wae आचार्य को यूप में बांधने का उल्लेख कंसे कर सकता है ? 


यहां एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है कि पुरुषमेध यज्ञ का 
विधान चरक =वशम्पायन स बहुत प्राचीन है । तब भला “दुष्कृताय चरका- 
चार्यम्‌” में चरकों के गुर का उल्लेख कसे हो सकता हे ? पुरुषमेध के 
प्रनुष्ठान का आरम्भ, वा यजुर्वेद की शक्ल कृष्ण शाखाश्रों में 'दुष्छृताय चरका- 
चार्यम ” का सर्निवेश आचार्य वेशम्पायन काल में ही हुआ हो, इसमें कोई 
एतिहासिक प्रमाण नहीं है। इससे भी महोघरोकत श्रर्थ सवदा wT 
ठहरता है । 

भटभास्कर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण की व्याख्या में उक्त वचन का WA इस 
प्रकार किया है -- 


“दुष्कृताय दुःखेन करणाय चरकाचार्य वंशनतंनस्य शिक्षयितारम्‌” ॥ 


अर्थात्‌ -डुःख से करने योग्य कमं के लिये daada (बांस पर चढ़ 
कर नाचने) के सिखानेवाले का ग्रालम्भन करे ॥। 

भट्ट भास्कर ने इस प्रकरण के आरम्भ (ते० ब्रा० ३।४।१) में लिखा 
है--“चतुथ्पेन्ता देवता:, द्वितीयान्ताः पशवः” अर्थात्‌ इस प्रकरण में चतुर्थ्यन्त 
पद देवतावाचो हैं, और द्वितीयान्त पशवाची | तदनुसार “दुष्कृताय” का अर्थ 
“(दुष्क ताभिमानी देवता के लिये” एसा होना चाहिये | परन्तु भट्टभास्कर की 
“दुष्कृताय - दुःखेन करणाय” व्याख्या में किसी देवता की ध्वनि प्रतीत नहीं 
होती । अतः भट्टभास्कर का श्रर्थ महीधर के श्रथ की अपेक्षा अच्छा होता हुआ 
भी स्ववचन-विरोघदोषदूषित है । 


१. भट्टभास्कर ने,सारे ही प्रकरण का ग्रथं ऐसा ही किया है । यथा- 

`~ e 
ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ब्राह्मणम्‌, ... क्षत्राय क्षतात्‌ त्राणकाय बलाय राजन्यम्‌ 
००५००० यहां स्पष्ट ही ब्रह्मवचंस्‌ वल आदि शब्द गुणवाची हैं । यदि 
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सायण ने इस दोष से बचने के लिये “दुष्कृताय चरकाचायंम्‌” का अर्थ 
“दुष्कृताय दुर्बटकार्यकरणायाभिमानिने चरकाचार्यं वंशाग्रनतंनस्य शिक्षयि- 
तारम्‌” एसा किया है । 


यहां यह भी ध्यान रहे कि मीमांसा के श्रनुषद्भाषिक्रण' के अनुसार 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।४।१-१९ ) के सम्पूणं प्रकरण में प्रथम वाक्य “ब्रह्मणे > 
ब्राह्मणमालभते” में aa anA क्रिया' का सम्बन्ध प्रकरणोद्त सब वाक्यों 
के साथ है । आधुनिक मीमांसक याज्ञिक तथा वेदभाष्यकार 'भ्रालभते' का 
wa संज्ञपत्नः (=मारना ) करते हैं, परन्तु यह अर्थ इस प्रकरण में सम्भव ही 
नहीं | क्योंकि याज्ञिकों के मतानुसार पुरुषमेध में ब्राह्मण भ्रादि पशुओं का 
संज्ञपन नहीं होता । भट्टभास्कर ने भी इस प्रकरण के झारम्भ ( ao Ao 
३४१ ) में स्पष्ट लिखा हु-“ते च पर्यग्निकृता उत्सुज्यन्ते” अर्थात्‌ 
ब्राह्मणादि (पशुरूप हव्य पदार्थों ) के चारों ओर प्रदीप्त अद्भारों की प्रद- 


¬ = 


भट्टभास्कर का ्रभिप्राय यहाँ “या तेनोच्यते सा देवता” ( क्रक्सर्वा०) के 
अनुसार वलादि ही देवता हैं, तव तो ठीक है । यदि उसे यहां प्रभिमानी देवता 
अमिश्रोत है, तो उसे स्पष्ट लिखना चाहिए था | सायण ने तो इस प्रकरण में 
स्पष्ट ही अभिमानी देवता का निर्देश किया है | वस्तुतः ग्रभिमानी देवता की 
कल्पना भी अर्वाचीन आचार्यो द्वारा ही qe हुई है । प्राचीन प्राचार्य 
uaaa चेतनवत्‌' AA श्रचेतन में चेतनवद्‌ व्यवहार भ्रोपचारिक (= 
गौण) मानते थे । इसी नियम से ही “शृणोत ग्रावाणः” आदि बैदिक वाक्यों 
का सामञ्जस्य उपपन्न हो जाता है । उसके लिये अभिमानी देवता की कल्पना 
की कोई आवश्यकता ही नहीं है । 2 


१. अनुषङ्गो वा वाक्यसमाप्तिः, aay ठुल्ययोगित्वात्‌ N. 
२।१।४८॥ 
* २. यजुर्वेद में 'आलभते' क्रिया प्रथम वाक्य में प्रयुक्त न होकर 
अन्तिम वाक्य (३०1२२) में प्रयुक्त हुई है । 
३. “पशु? शब्द का प्रयोग मनुष्यों के लिये भी होता है। देखो-अथर्गवेद 
का “वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपा पशवो जायमानाः" (१४२ 
२५) नई वधू के आशीर्वाद में प्रयुक्त मन्त्र । 


पत्षुयज्ञो में झालं भन के सम्बन्ध में पूर्ण पृष्ठ ५३-८६ देखें । 
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क्षिणारूपी' संस्कार करके SE छोड़ दिया जाता है। एसा ही भहोधर ने 
भी यजुर्वेद ०३० के अन्त में लिखा है-/ब्राह्मणादीनां पर्येग्निकरणानन्तरमिदं 

ब्रह्मणे इदं क्षत्राय इत्येवं सवेषां यथास्वस्वदेवतोह शेन त्याग: | ततः सर्वान्‌ 
ब्राह्मणादीन यूपेम्यो विमुच्योत्सुजति ।” इससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण की 
'आलभते' क्रिया का अर्थ यहां संज्ञपन==मारना कदापि नहीं हो सकता । संज्ञपन 
ग्रथ तभी हो सकता हैं कि जव ब्राह्मणादि का पयग्निकरणानन्तर उत्सजंन 
(==छोड़ना) न होकर उनका वध किया जाए | अस्तु ! 


हमें भट्टभास्कर ग्रौर सायण की पुर्वोक्त व्याख्याश्रों से सन्तोष नहीं 
होता | इनकी व्याख्या में झप्रसिद्धार्थ-कल्पनारूपी महादोष है। लोक . सें या 
संस्कृत-वाड मय में 'चरक' शब्द का 'वंशाग्रनर्तन' अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं 
होता | इतना ही नहीं, 'बंश्नतिन्‌' पद का इसी प्रकरण स भागे निर्देश उपलब्ध 
होता है श्न्तरिक्षाय वशनतिनम, (Ho ATo ३।४।१।१७; Wout: 
३०।२१)। _ 


यद्यपि भहुभास्कर और सायण के अर्थ की उपपत्ति “चर गतिभक्षणयोः” 
घातु के गत्यर्थ से कथंचित्‌ हो सकती हुँ, तथापि मीमांसा के “चोदितं तु 
प्रतीयेताविरोघात्‌ प्रमाणेन” ( १।३।१० ) सूत्रोक्त पिकनेमाधिकरण अपरनास 
म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्याधिकरण* के अनुसार वेदार्थे में केवल धात्वनुसार श्रर्थ 


१. हविषामासमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मुकस्य परि श्रमणं पर्य र्निकरण- 
मित्युच्यते (श्रोतपदारथंनिव चन, पृष्ठ १८ ) | 


२. अनेक ऐतिहासिक इस अधिकरण से वेद तथा वैदिक साहित्य में 
म्लेच्छ (--आर्येतर) भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मानते हैं । परन्तु यह उनका 
ञ्रममात्र S| इस प्रकार के म्लेच्छ भाषाग्रों के समझे जानेवाले शब्द वस्तुतः 
संस्कृतभाषा के ही हैं (देखो--हमारा 'संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास? ) । 
परन्तु संस्कृतभाषा के Gla के कारण ग्रायो में इन शाब्दों का प्रयोग लुप्त 
हो गया, और स्लेच्छभाषाग्रों में ( जहां पहले संस्कृतभाषा बोली जाती 
थी) इनका प्रयोग होता रहा । ग्रतः उनकी भाषा में प्रसिद्ध अर्थ स्वीकार कर 
ही लेना चाहिए । क्योंकि संसार की समस्त भाषाए' (इण्डो आर्यन परिवार से 
भिन्न मानी जानेवाली भी) संस्कृतभाषा से ही विकृत होकर उत्पन्न हुई हैं। 
इसलिये उनमें संस्कृत शब्द तथा उनके मूल अर्थ सुरक्षित रह सकते हैं । उदा- 
हरण के लिये 'जङ्ग' शब्द को ही लीजिए । यह सम्प्रति फारसी भाषा का 


५ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 
Digitized by Arya SAAANA Aana eGangotri १ ny 


की कल्पना करने की अपेक्षा म्लेच्छ (=अपश्र ञ्ञ) भाषाओं में प्रसिद्ध अर्थ को 
प्रमाण माना जाता हे । तदनुसार “चरक शब्द का भट्टभास्कर सायण आदि 
के काल्पनिक अर्थ की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के कतिपय पुर्वी जिलों तथा बिहार 
की भाषा में प्रसिद्ध “सफेद दाग' at को स्वीकार करना भ्रधिक युक्तिसंगत 
है । हम पूर्व लिख चुके है कि “चरक ' शब्द का मूल आर्थ गलित कुष्ठ हो 
है । उसका कुष्ठत्व सामान्य से इवेत कुष्ठ में और इवेतत्व सामान्य से “सफेद 
दाग” ( जो आयुर्वेद के अनुसार क्षुद्र कुष्ठ है ) ग्रथ में प्रयोग होता है । इसी 
परम्परा से “चरक” के लोकप्रसिद्ध wae की उपपत्ति होती है । 


दुष्कृताय चरकाचार्यम! का अन्यार्थ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतो ने “दुष्कताय चरकाचार्यम्‌” का अर्थ यजः 
३०॥ १८ में “दुष्कृताय दुष्टाचाराय प्रवृतं चरकाणां भक्षकाणामाचार्यम_” किया 
है । maniga यह अर्थ भी युक्त प्रतीत होता है ।क्योंकि £भक्षकाणामाचायंम्‌" 
का सामान्य अर्थ लोभी है । लोभी मनुष्य किसी सी प्रकार के दुष्टाचरण 
करने में संकोच नहीं करता । इसलिये श्राप्त पुरुषों से व्हा है— 
'लोभइचेदगुणेन किम्‌ । “भक्षकाणामाचायेम्‌ का दूसरा सौधासाधा AA है— 
ae जिरे लवा रतम पा ह कप जिसे सदा उत्तम-उत्तम पदार्थों फे खाने की ही इच्छा लगी रहती है! 


ह 
शब्द माना जाता है, और इसका 'युद्ध' अर्थ में प्रयोग होता है (सब हिन्द 


कोशकारों ने इसे फारसी भाषा का ही शब्द माना है) । परन्तु वास्तव में 
ig शब्द संस्कृतभाषा का है, भौर इसका अर्थ भी युद्ध ही है । जङ्ग शब्द 
'जजि qe’ धातु से घड्प्रत्यय में बनता है | इसका निदेश घातुप्रदीप पृष्ठ २५ 
में मिलता है । यह माता जा सकता है कि वर्तमान लोकभाषा में इसका पुनः 


प्रयोग मुसलमानी: काल में फारसीभाषा से हुआ हो, परन्तु फारसीभाषा में 
[त फारसी का पुराना रूप 


यह शब्द संस्कृतभाषा से ही गया है । ada 
संस्कृतभाषा के बहुत निकट था ( देखो-फारसी के विक्रमपूर्ग के शिलालेख) l 
पारसियों की घर्म पुस्तक अवेस्ता की भाषा में तो ७५ प्रतिशत संस्कृत शब्द 
ही हैं। संस्कृतभाषा के भूले हुए, तथा आधुनिक भाषा के माने जानेवाले 


ऐसे शतश: शब्द हैं । इनके निदर्शन के लिए हमारा 'संस्कृत माक 
का इतिहास' देखना चाहिये । संस्कृतभाषा में से ऐसे शब्दों तथा उनके अर्थो का 
ह्लास किस प्रकार gat, इसका सविस्तर सप्रमाण निरूपण हमने इसी इतिहास 


के प्रथम श्रघ्याय में किया है। 
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यदि एसा मनुष्य साधतहीन हो, तो फिर उसका कहना ही क्या? एसे 
मनुष्य की गति कैसी होगी, इसको तुलना निम्न सुभाषित से की जा सकती 
है— 

वानरस्य सुरापानं ततो वृह्चिकदंशनम्‌ | 

तन्मध्ये भूतसंचारो यद्वा Tet भविष्यति ॥ 


इसीलिये ग्ाप्तपुरुषों का कथन हे - “बुभुक्षित: किं न करोति पापम्‌? == 
“भूखा क्या न करता” । 


wey, कुछ भी हो । इस विवेचन से इतना तो awe प्रकार सिद्ध हो 
गया कि “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” वाक्य में चरक--वैशस्पायन या चरक- 
शाखाध्यापक का उल्लेख नहीं हे । “चरकाचार्यम्‌” पद भी इस प्रकरण में 
पढ़े ब्राह्मण राजन्य भ्रादि शब्दों के समान किसी सामान्य wet का वाचक है । 


हमने 'चरकाचायंम्‌' पद का अर्थ “चरकों= कुष्ठरोगियों में जो 
आचार्ष = अतिशय कुष्ठी” किया है । अर्थात्‌ हमने षष्ठीसमास न मानकर 
सप्तमीसमास माना हे | इसक्रा क्रारण यह है क्रि षष्ठीसमास में 'समासस्य' 
( ६।१।२२३ ) स्वरशास्त्र के अनुसार “चरकाचार्यम?' में अन्तोदात्त स्वर 
होना चाहिए, परन्तु यजुर्वेद तथा ततिरोय ब्राह्मण में पुर्वपदप्रकृतिस्वर उपलब्ध 
होता हे । वह “तत्पुरुषे तुल्याथंतृतीयासप्तम्युपमान ० ( अष्टा० ६।२।२ ) 
इत्यादि नियम के अनुसार सप्तमीसमास में ही उपपन्न हो सक्रता है । दूसरे 
शब्दों में पूर्वपदप्रकृतिस्वर उपलब्ध होने के क्रारण 'चरक्राचायं? पद का विग्रह 
सप्तमो से ही दर्शाना चाहिए, षष्ठी से नहीं । इसलिये भट्टभास्क्रर तथा सायण 
क्ता षष्ठी से विग्रह दर्शाना श्रशुद्ध है यद्यपि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी 
“भक्षकाणामाचायंम्‌ में षष्ठी से ही श्रर्थ दर्शाया हे, तथापि उनके अर्थ Ñ 
उबत दोष उपस्थित नहीं होता | क्योंकि “सक्षकाणामाचायंम्‌” में “निर्धारण” 
अथ स्पष्ट हे । निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां (अष्टा० २] 
३।४१) होती हैं। न निर्धारणे (meto २।२।१० ) के नियम से निर्धारण- 
षष्ठी का समास नहीं होता, ग्रतः उनको यहां निर्धारणाथ षष्ठी से 
अर्यमा दर्शाना अभीष्ट हुँ । समास निर्घारणाथक्र. सप्तमी विभक्ति 
x ही होगा | यदि क्रीई क्रहे कि यह तो ्रगतिक्र-गति है, या क्लिष्ट क्रल्पना 
हे, तो उसक़रा यह क्रथन भी युक्त नहीं है । पदवाक्यप्र माणज्ञ भगवान, 
पतञ्जलि ने भो ऐसे अनेक प्रयोग क्रिये हैं, जहां भ्र्थनिर्देश क्रिसो अन्य विभक्ति 
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से दर्शाया है, और समास किसी अन्यविभक्त्यन्त से होता है । यथा- घर्माय 
नियमः धर्मनियमः, धर्मार्थो वा नियमः धर्मनियमः, घमंप्रयोजनो वा नियमः 
घर्मनियमः (महाभाष्य प्रथमाह्विक) | महाभाष्यकार के चतुर्थी आदि से 
दर्शाये उक्त अर्थनिर्देश में षष्ठी से ही समास माना जाता हे | अतएव इसकी 
व्याख्या करता हुआ कैयट लिखता है--सम्वन्बसामान्ये तु षष्ठीं विधाय 
समासः कर्तव्यः, चतुर्थीसमासस्य प्रकृतिविकारभाव एव विधानात्‌” अर्थात्‌ 
पतञ्जलि के उक्त प्रर्थ-निर्देश में सम्बन्घाथक षष्ठी से समास करमा चाहिए । 
क्योंकि चतुर्थो-समास का विधान केवल प्रकृति-विकृति-भाव में ही किया हे । 
इसी प्रकार शाबर स्वामी ने भी “अथातो घमंडिज्ञासा” ( ato १।१।१। ) 
के धर्मजिज्ञासा पद का ग्रथ “घर्माय जिज्ञासा घमं जिज्ञासा” दर्शाया है । इसो 
नियम के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती के “भक्षकाणामाचायंम्‌” निर्देश 
में निर्घारणार्थक षष्ठी से अर्थ-प्रदर्शन और निर्धारणार्थक सप्तमो से समास 
सानने में कोई दोष नहीं रहता । यदि कहा जाय कि भट्टभास्कर और सायण 
के अर्थ में भी षष्ठी से अर्थप्रदर्शन AIT सप्तमो से समास माना जा सकता 
है, तो यह कथन भी ठीक नहीं | सायण और भट्टभास्कर ने “वंशाग्रनतंनस्य 
शिक्षग्रितारम्‌” ए सा निर्देश किया g | वंशाग्रनतंन में 'शिक्षयिता' के साथ 
सम्बन्धार्थं में ही षष्ठी हो सकती है, निर्धारणार्थ में नहीं | अस्तु, 


चरकाचाये पद का स्वर 
हम पूर्व में लिख चुके हें कि sea विचार्यमाण वाक्य शुक्लयजुर्वेद 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध होता हे । शुक्‍्लयजुः में (मा० २०१०; 
का० ३४।१८)चरकाचार्य पद पूर्वपदाद्युदात्त है श्री पं० बिइदबन्धु जी शास्त्री 
ने अपने ब्राह्मणपदकोश में तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्वपदमध्योदात्त स्वर को 


MOTT es 2S 

१. देखो-महामाष्य २।१।३५।। 

२. महाभाष्यकार “विग्रह किसी से दर्शाता और कार्यं किसी से 
करना” इस नियम का व्यवहार न केवल समासविषय तक ही सीमित मानते 
छँ,अपितु प्रत्ययोत्पत्ति में भी बहुधा इसी नियम का आश्रयण करते हैं। उन्होंने 
अनेक स्थानों में लिखा है--'अवेर्मांसमिति fare अविकशब्दादुत्पत्तिभेवति-- 
आविकं सांसम्‌ ।' शर्थात्‌ 'अआविक' पद का विग्रह fa शब्द से ही दर्शाया 
जाता है, परन्तु तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति 'अविक' शब्द से ही होगी, अवि से 
नहीं । र 
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अशुद्ध बताया हे ( देखो भाग १, पृष्ठ ४१२ पादटि प्पणी ) । हमारे विचार में 
उनका लेख ठोक नहीं है । तैत्तिरीय संहिता तथा उसके ब्राह्मण में ऋग्वेद के 
समान एक भी पाठान्तर उपलब्ध नहीं होता। श्रतः जेसा ऋग्वेद का 
परम्परागत पाठ प्रामाणिक है, वैसा ही तैत्तिरीय ब्राह्मण का पाठ भो 
प्रामाणिक है, क्योंकि दोनों का अध्ययन-सम्प्रदाय आज तक अविच्छिन चला 
आया है । यही कारण है क्ति इन दोनों में कहीं पर कोई पाठान्तर आज तक 
नहीं हुआ (अध्ययन-सम्प्रदाय के उच्छिन्न हो जाने से वेदिकग्नन्थों की पाठा- 
स्तरों के कारण कंसो दुर्दशा होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रथवंबेद हे ) ! 
ऐसी अवस्था में तैत्तिरीय ब्राह्मण के स्वर को केवल इसी हेतु से अशुद्ध बताना 
कि उसका स्वर पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुकूल नहीं है, दुस्साहस का कारय 
है । बैदिक ग्रन्थों में ऐस अनेक वैकल्पिक स्वर हैं, जिनमें से एक पाणिनीय 
व्याकरणानुसार सिद्ध होता है, और दूसरा नहीं होता | wat उसमें व्यत्पय 
का आश्रयण करना होता हे | यथा-- 

“नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च” | बह वचन साध्यन्दिन ( १६।३८); 
काण्व (१८।३८) ; मेत्रायणी (२।९।७ ) ; तेत्तिरीय(४।५।७) ; तथा काठक 
(१७।११५)संहिताओं में उपलब्ध होता हे । प्रथम तीन (माध्य० काण्व० AFTO) 
संहिताओं में मेष्य पद ग्राद्ुदात्त है, और अन्त को दो (तैत्ति० तथा काठक) 
संहिताथ्रो में अन्तस्वरित है । पाणिनीय लक्षणानुसार ‘Hea’ में “भवेच्छन्रसि' 
(mo ४।४।११०) से यत्‌ प्रत्यय होकर “यतोऽनावः” (अष्टा ६।१।२१३) 
से आद्यदात्त स्वर सिद्ध होता है । यहां पर उत्सर्ग “तित्स्वरितम्‌ '' (श्रष्टा० 
KATA १८५ ) सुत्र को प्रवृत्ति को ''यतो5नाव:” ( अष्टा० ६।१।२१३ ) सूत्र 
अपवाद होने से बाघ लेता हे । काशिका ४५४1११० की व्याख्या में इस उदा- 
हरण के विषय में हरदरा लिखता है - “मेघ्यायेति--श्रत्र यतोऽनाव इत्याद्यदा- 
दत्त्वं प्राप्नोति, अ्रन्तस्वरितं चाधीयते” | जिस प्रकार श्री पं० विश्वबन्धु जी ने 
“चरकाचाय पद के पूर्वपदाद्युदात्तत्व में “लि स्वर” ( अष्टा० UUE ) 
को प्रमाण मानकर तैत्तिरीय ब्राह्मण के पुरवपदमध्योदात्त (उत्सर्ग प्रत्यय) स्वर 
को अशुद्ध ठहराया है, उसी प्रकार ह्रवत्त ने मेध्य शब्द में श्रपनो तेसिरीय 
संहिता के अन्तस्वरित को प्रामाणिक मानकर पाणिनीय “यतो$नाव: सुत्र को 
अवहेलना की हे ! वस्तुत: दोनों ही स्रान्ति में हैं । माध्यन्दिन, काण्व तथा 
सैत्रायणी संहिताओं में 'मेघ्य' शब्द आद्युदात्त उपलब्ध होता हु, वह पाणिनि के 
“यतोऽनावः? सुत्र से यथावत्‌ सिद्ध होता है । तेत्तिरीय और काठक संहिता 
में सेघ्य में अन्तस्वरित उपलब्ध होता हे, व्याकरणानुसार वह - कंसे निष्पन्न 
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हो सकता है, वह विवेचनीय है । “दृष्टानुविविश्छन्दसि “भवति” नियम के 
अनुसार पाणिनीय लक्षण से साक्षात्‌ alas स्वर की उपपत्ति कसे होगी, यही 
विवेचनीय हे, न कि अविच्छिन्नाध्ययन सम्प्रदायवाले वदिक ग्रन्यो में उपलम्य- 
मान स्वर शुद्ध हे या नहीं ? श्री पं० विइवबन्थु जी भी वेयाकरणों के “द्ृष्टानु- 
विधिश्छन्दसि भवति” नियम को मानते हैं, और उसी के अनुसार उन्होंने 
संहितापदकोश में अनेक स्थानों पर पाणिनीय व्याकरण से साक्षात्‌ अ्रसिद्ध 
स्वरों को अशुद्ध न मानक़्र स्वरानुसार लक्षणों का उपसंख्यान दर्शाया हे । 
तदनुसार उन्हें तैत्तिरीय ब्राह्मण के चरकाचाय पद के पूर्वंपदमध्योदारास्वर 
का उपसंख्यौन दर्शाना उचित था, न कि उसक्तो HAE बताना । इसी प्रकार 
हरदत्त क्रा भी केवल स्वशाखा-स्वर के अनुसार ही ‘HET शब्द में “यतोऽनावः? 
सुत्र से प्राप्त ग्राद्युदात्तस्वर की वाधा दर्शना भी अनुचित हें । उसने पाणिनीय 
लक्षण से सिद्ध आद्युदात्त सेध्य पद, जो कि माध्यन्दिन काण्व तथा मंत्रायणी 
संहिताओं में पठित हे, को देखा ही नहीं, और विना देखे ही “हष्टानुविषि- 
इछन्दसि” के नियसानुसार “यतोऽनावः” सूत्र का बाध दर्शा दिया । अस्तु, 


वस्तुत: श्री पं ० विश्ववन्धुजी तथा हरदत्त जी फे उपयु फ्त एक ही प्रकार 
के भ्म में मुख्य कारण यही है क्रि उन्होंने पाणिनीय स्वरशास्त्र पर उतनी 
गहराई से विचार नहीं किया, जितना कि करना चाहिये था । स्वरशास्त्र से 
भ्रपवादसुत्र उत्सगंसुत्र को सदा ही सत्र बाधे, यह आवश्यक नियम ad 
है । wate जेसे भ्रभ्पासविकार में “श्रक््यासविकारेष्वपवादा उत्सर्गान्न वाघन्ते 
के अनुसार झपवादसूत्र उत्सगों के सवंथा बाधक नहीं होते, उसी प्रकार. 
दृष्टप्रयोगस्वर के लिये कहीं-कहीं पर उत्सगं-सृत्र-विहित स्वर E मानना 
पड़ता हे । बस इतना विचार कर लेने पर दोनों पदों में दोन प्रकार के 
स्वर उपपन्न हो जाते हैं । यथा पूवंपदाद्यदा्त चरकाचाय पद के yaaa में 
“'लित्स्वर” (६1१1१९२ ) से चरक पद का आदि अच्‌ : उदात्त | होता हे, 
उसी प्रकार पूर्वपदसध्योदात्त चरकाचायं पद फे पूवपद में उत्सग “आद्युदा- 
wea’? ( अष्टा० NU ) सूत्र से प्रत्ययायुदात्तत्व होता है । इसी प्रकार 
ee 
१. स्वर में तो यह नियम प्रायिक है | अन्यन भी प्रदीयतां दाश- 
रथाय सैथिली (रामा० ६1१४1३) में शकारास्त दशरथ शब्द से 'इम्‌ (Ho 
४।१।६५ ) न होकर अपत्यार्थक उत्सर्गे अण्‌ प्रत्यय हुआ है। ( ० 
काशिका ४१९५ ) । 
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झ्राद्युदात्त सेष्य शब्द “यतोऽनावः” ( श्रष्डा ६।१।२१ ५ ) से सिद्ध होता है, 
आर अन्तस्वरित "तित्स्वरितम्‌? (aeo UU ) इस उत्सग सूत्र 
से निष्पन्न होता है । 

यदि माननीय पण्डित जी इस नियम पर ध्यान देते, तो उन्हें न केवल 
चरकाचार्य पद में पूर्वपदमध्योदात्ता स्वर को अशुद्ध कहने की आवश्यकता 
पड़ती, अपितु संहितापदकोष में पाणिनीय लक्षण से साक्षात्‌ असिद्ध स्वरों के 
जो उपसंख्यान दर्शाए हैं, उनमें से ate उपसंख्यानो फे दर्शाने की भी 
आवश्यकता न पड़री । अस्तु, रे 

हमारे इस सारे विवेचन का सार यही है कि aaga ( Ho ३०१८ ) 
के “दुष्कृताय .चरकाचार्यम” वाक्य में 'चरक' शब्द से वेशस्पायन या चरक- 
झालाध्येता किसी ए तिहासिक व्यक्तिविशेष का उल्लेख नहीं है, इसलिये महो- 
घर का अर्थ सवंथा प्रशुद्ध है। भट्टभास्कर तथा सायण के शर्थ में यद्यपि यह 
दोष नहीं है, परन्तु उसमें अन्य कई दोष हैं, Wa: बह भी स्वीकार करने योग्य 
नहीं है | हमारे विचार में “चरक'' पद का मुख्य अर्थ गलित या इवेत कुष्ठ 
है, और उसके साहचर्य से कुष्ठी को भी चरक कहा गया हे । ऋषि दयानन्द 
का अर्थ भो हमारी प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार सवंथा दोषरहित है। इस 
प्रकार यजुर्वेद के उक्त वाक्य में दोनों ही अर्थ उपपन्न हो सकते हैं। यजुर्वेद 
तया तंत्तिरीय ब्राह्मण में चरकाचार्य पद म॑ जो दो प्रकार के स्वर उपलब्ध 
होते हैं, वे दोनों ही शुद्ध हैं दोतों हौ व्याकरणानुसार निष्पन्न हो सकते हैं । 
केवल gen विवेचत की आवश्यकता है । इत्यलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्येषु ।। 
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ama मासि aad 
अर्थात्‌ ; 
बालक के गर्भवासकाल की मीमांसा 


लोक में प्रायः देखा जाता है कि वालक का जन्म OT मास के उपरान्त 
दशम मास के प्रारम्भिक १० दिनों, अर्थात्‌ २७०--२८० दिनों के मध्य में 
होता है। इस नियम में कभी-कभी वैपरीत्य भी देखा जाता है । कभी-कभी बालक 
सातवें aa मास में ही उत्पन्न हो जाता है, ग्रौर कभी-कभी ११-१२ मास 
भी लग जाते हैं । उपयु क्त नियत काल से पूर्व उत्पन्न होने का कारण रोग 
तथा आकस्मिक aera ग्रादि, और विलम्ब से उत्पन्न होने का कारण माता 
की निबेलता या आहारादि की अप्राप्ति आदि माना जाता है' । परन्तु हमारे 
विचार में इस वैपरीत्य का एक और प्रधान कारण है, वह यह है कि २७० दिन 
से पुवे ही वालक के गर्भकाल ( १० मास) की श्रवधि का पूरा हो जाना, तथा 
२८० दिन के उपरान्त भी बालकों के गर्भभास-काल का पूरा न होना | एस 
बालकों की उत्पत्ति की न्यूनतम waft २००--२१० दिनों के मध्य 
(लौकिक व्यवहारानुसार सप्तम मास) तक होती है । अधिकतम अवधि ३६० 
दिन (-८१२ मास ) तक। अर्थात्‌ बालकों का गर्भवास का नियत काल पुरे 
दस मास का है । भौर वह दस मास का काल Yoo से ३६० दिलों के मध्य में 
(माता की प्रकृति के अनुसार ) जब भी पूरा हो जायगा तभी बालक उत्पन्त | 
होगा, और वह जीवित रहेगा | a 

पाठक हमारे लेख को पढ़कर चौकेगे कि २०० से ३६० दिनों के मध्य 
का कोई भी काल दस मास कंसे कहा जा सकता है? परन्तु यह बात है संथा 


सत्य, अर्थात्‌ २०० दिनों में ही दस मास पूरे हो सकते हैं;*ग्रौर ३०० दिन 
AANE ss MM र क कम से स स्स्स 
१. द्र०--बारह मास तक बालक की उत्पत्ति का कारण, चरक | 


शारीर स्थान Ao २, इलोक १५ ॥ 
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बीतने पर भी पूरे नहीं हो सकते । यह बात प्राचीन आाषं ग्रन्थों तथा गणित के 
द्वारा निरिचित है। 
हम इस लेख में यही दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि गर्भवास का पूरे दस 
मांस का नियतकाल न्यून-से-न्यून २०० दिनों में ही केसे पूरा हो जाता है, 
और ३०० दिनों के उपरान्त भी क्यों पूरा नहीं होता ? तथा बालक विना किसी 
रोग या आघातादि कारणों के २७० दिन से पूर्वे, और बिना माता की निवंलता 
आदि के ३६० दिनों तक क्यों उत्पन्न होता है ? 
ऋग्वेद ( १०।१८४।३ ) का वचन है--'दशमे मासि YAN | इसका 
साधारणतया at किया जाता है कि 'वालक दसवें मास में उत्पन्न होता है ४ 
परन्तु हमारे विवार में इसका अर्थ होना चाहिये--'दस मास पूरे व्यतीत 
होने पर बालक उत्पन्न होता है” (इसकी विवेचना झागे की जाएगी ) । 
इससे इतना स्पष्ट है कि वेद में बालक उत्पत्ति का समय पूरे दस मास 
कहा है | l 
चिकित्सकों का मत है कि स्त्री की शारीरिक अवस्था के ठीक होने पर 
२७ या २८ दिन में रजोदद्ंन होता है, और ऐसी स्त्री को २७० से २८० 
दिनों के मध्य में प्रसव होता है । इस प्रकार यदि हम 'दशमे मासि सूतवे' 
बचन में मास शब्द को दो रजोदशन के मध्यकाल का वाचक मान लें, तो 
Rox १०--२७० दिन, तथा २५९ १०= २८० दिन की अवधि का न केवल 
पूर्ण सामञ्जस्य ही हो जाता है, अपितु हमारा किया ग्रर्थ--'दस मास पूरे होने 
पर वालक उत्पन्न होता है'--भी युक्तिसंगत बन जाता है । 
Wa प्रश्‍न हो सकता है कि Yor दिन रजोदशंन होनेवाली स्त्री को 
२७० दिन में, और २८वें दिन रजोदशंन होनेवाली स्त्री को २५० दिन में ही 
प्रसव होना चाहिये । तब २७०-२८०दिनों के मध्य में प्रसव कैसे होता है ? 
इसका उत्तर अत्यन्त सरल है | यदि दो रजोदशंनों के मध्य में पूरे २७ 
या २८ दिन का ही अन्तर रहता हो, तब तो यह प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता है, 
परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न होती है । २७ दिन पूरे होने के ग्रगले २४ घण्टौं 
में जितने घंटे पश्चात्‌ रजोदशंन होगा, उनको भी १० से गुणा करने पर 
२७० से २८० दितों के मध्य का कांल उपपन्न हो जायगा । यथा--यदि किसी 
स्त्री को पहला रजोदर्शन १ ता० के प्रात: ८ बजे हुआ, भर दूसरा रजोदशंन 
२८ वीं तारीख को दिन 2 बजे हुआ, अर्थात्‌ २७ दिन y घंटेपइचात हुआ, तो 
उस काल को १० से गुणा करने पर २७२ दिन २ घंटे का काल उपलब्ध 
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होगा । इस प्रकार उक्त स्त्री को गर्भस्थितिकाल के दीक २७२ दिन ale २ घंटे 
८इचात प्रसव होगा । यदि मिनट और सेकण्डों का भी पूरा-पूरा हिसाव उपलब्ध 
हो सके, तो प्रसव का पूर्ण निश्‍चित काल पहले ही बताया जा सकता है । यह 
शुद्ध गणित का विषय है | गणितानुसार उपलब्ध उत्तर कभी असत्य नहीं हो 
सकते । हां, गणित करने में पूरी सावधानता श्रौर सूक्ष्मता की आवश्यकता 
होती है । 

सम्भव है, चिकित्सक महानुभाव मेरे इस गणित को कल्पनामात्र कहें, 
परन्तु मैंने स्वयं अपने दो वच्चों का जन्मकाल इसी गणित के अनुसार जान 
लिया था । एक वालक २७० दिन में gar था, भ्रौर दूसरा २९२ दिन में । 
दोनों के प्रसवकाल में क्रमशः ४ घंटे ग्रौर ढाई घंटे का अन्तर पड़ा था । अतः 
मुझे इस गणित पर पूर्ण विश्‍वास है । यदि मिनटों का भी पूरा ध्यान रखा: 
जाता, तो उपयु क्त अन्तर भी नहीं पड़ सकता था । हमारे इस गणित की 
उपपत्ति का प्राधार प्राचीन शास्त्र-वचन ही हैं ॥ इससिये अब हम उन्हीं 
झास्त्रवचनों की मीमांसा करते हैं, जिनके आघार पर हम इस सिद्धान्त पर 
एहु'चे हूँ । 

दशमे मासि सुतवे' वचन में 'मास' शब्द का क्या भ्रथे है ? सब से पुर्व 
इसी पर विचार करना होगा । इस विषय की सारी समस्या 'मास' शब्द का 
वास्तविक मर्थ जान लेने पर स्वतः हल हो जाती है। | 

“मास' शब्द का मुर्प्र अर्थ है--'कालमापक' | इसी मुख्यार्थं को लेकर 
लोक में विभिन्न प्रकार की काल की अवघि के लिये मास शब्द का व्यवहार 
होता है। यथा -- AY 

१--सूय की एक राशि से दुसरी राशि में. प्रवेश करने की अवधि मास 
शब्द से कही जाती है, चाहे वह ग्रवधि न्यूनतम २८ दिन की हो, या अधिक- 
तम-३२ दिन की । इस काल का सम्बन्ध सूर्य के राशि-संक्रमण के साथ होने से 
यह मास लोक में 'सौरमास' के नाम से प्रसिद्ध है । 


२--किसी पूर्णिमा के अनन्तर (प्रतिपद्‌ के प्रारम्भ से) दूसरी .पूणिमा 

के भ्रन्त तक (गुजराती पञ्चाज्ञानुप्तार ग्रमावास्यो्तर प्रतिपद्‌ से दूसरी 

अमावस्या के ग्रस्त तक ) का काल “मास? कहाता है । चाहे इस अवधि में 

३० दिन हों या २६ ( कभी-कभी २७ दिन भी हो जाते हैं ) । चन्द्र की 
जति के साथ इस काल का सम्बन्ध होने से यह 'चान्द्रमास' कहाता है । 
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३--ईसवी सन्‌ के मासों की न्यूनतम अवधि २८ दिन, भौर अधिकतम 
३१ दिन की मानी जाती है । 

इस विवेचना से सिद्ध है कि किसी भी प्रकार के लोकप्रसिद्ध मास में 
दिनों की नियत संख्या नहीं है.। wate दिनों के न्यूनाधिक होने पर भी किसी 
विशेष नियम से काल का मापक काल की afa को वतानेवाला वर्ष का 
१२वां अश लोक में 'मास' शब्द से कहा जाता है। 

इसी नियम के अनुसार स्त्रियों के दो रजोदशंनों के मध्यकाल की ग्रवधि 
भी “मास? शब्द से व्यवहृत होती. है । अतएव स्त्री-मेद से रजोदर्शन के 
नियतकाल ( २७-२८ दिन) से न्यूनाधिक दिनों में होनेवाले रजोदर्शन के 
लिये 'मासिक aa’ शब्द का व्यवहार होता है । यदि कोई कहे कि नियतकाल 
(२७-२८ दिन) से न्यूनाधिक काल में होनेवाले रजोदशंन के लिये 'मासिक 
घमं' शब्द का व्यवहार गौणीवृत्ति से होता है, तो यह भी ठीक नही | 
हम अनुपद ही बताये गे कि धमं शास्त्र में २१ से २७ दिन के मध्य में होनेवाले 
रजोदशंन को 'कालोत्पन्न' कहा है । Ad: २१-३६ दिन के मध्य में किसी 
भी दिन होनेवाले रजोदशंन के लिये 'मासिक धम” शब्द का व्यवहार होता 
है । यदि मास शब्द का मुख्याथंक ३० दिन माना जाय, तब तो लोक में 
जहां-जहां मास शब्द का व्यवहार होगा, वह सब गौणीवृत्ति से मझ्लना होगा । 
हमारे विचार में नियत ३० दिन के लिये मास शब्द का लोक में कही 
व्यवहार नही होता | अस्तु, जब मास शब्द मुख्याथं (३०) में प्रयोग ही नहीं 
होता, तव गौण प्रयोग की उपपत्ति कैसे होगी ? 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि मास शब्द किन्ही' भी दो नियत nafa के 
मध्यवर्ती काल का वाचक है । यही उसका मुख्याथे है, और इसी मुख्यार्थ को 
लेकर इसका लोक में विविधरूपों में प्रयोग होता है । हमारे इस प्रकृत विचार 
में मास शब्द का मुख्याथं है--दो wiley के मध्य का काल। वह चाहे दिनों 
की संख्या से कितना ही न्यूनाधिक क्यों न हो । 


भ्रव इम इस बात की विवेचना करेंगे कि बालक उपयु'क्त नियम मानी 
जानेवाली २७०-२५० दिन की श्रवघि से पूर्व भर पश्चात्‌ क्यों उत्पन्न होता 
है, ओर उस न्यूनाधिक काल में १० मास की अवधि कैसे पुरी होती है । 

भ्रायुवेद के अनुसार शुद्ध रजोदषांन का काल २७,२८ दिन का है। 
इससे न्यूनाधिक दिनों में होनेवाला रजोदर्शन वैकारिक कहाता है | उसमें प्राय: 
गमस्थिति की सम्भावना नहीं मानी जाती । गर्भ सवंथा ही न रहता हो, ऐसी 
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- बात भी नहीं है । न्यूनाधिककाल में रजोदशन होने पर भी कभी कभी गभ की 
स्थिति हो जाती है, वालक भी स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार दो 
रजोदर्शनों में न्यन-से-न्यन तथा अधिक-से-अधिक कितने दिनों का अन्तर होने 
पर भी गर्भ-स्थिति हो सकती है, इसका साक्षात्‌ विवेचन मुझे किसी आयुर्वेदिक 
ग्रन्थ में नहीं मिला ( जहां तक मैंने देखा है ) । aianei के भ्रध्ययन से 
इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है | तदनुसार दो रजोदशनों के मध्य में 
स्यनातिन्यन १९ दिन का अन्तर होने तक गर्भ-स्थिति की सम्भावना मानी 
जाती है, उससे न्यून होने पर गर्भ सवंथा नहीं रहता । 
घर्मश्ास्त्रों के अशौच-प्रकरण में रजोदशंन-सम्वन्धी शुद्धि की भी 
विवेचना की है । अङ्गिरा स्मृति (१॥१२७) में लिखा है-- 
Meagan मूत्रवच्छोचमिष्यते | 
अष्टादशाहात स्नानं स्यात्‌ त्रिरात्रं परतोश्शुचि: 11 
gata प्रथम रजोदशंन के १२वें दिन तक रजोदश न होने पर मूत्रवत्‌ 
अर्थात्‌ जलस्पश मात्र से शुद्धि होती है, और १८वें दिन तक स्नानमात्र से। १८ 
दिन के अनन्तर तीन रात के पश्चात्‌ शुद्धि होती है ॥ 


पराशर माघवीय, भाग ३, पृष्ठ १६५ में किसी धमशास्त्र का निम्न 
वचन उद्धृत है-- 
भ्रष्ठावशदिनादृध्व॑ स्नानप्रभृतिसंख्यया । 
यद्‌ रजस्तु समत्पन्न तत्कालोत्पन्नमिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ पूवं रजोदश न के स्तान के अनन्तर १ ८दिन के बाद जो रजो- 
दर्शन हो, वह कालोप्पन्त भ्रर्थात्‌ स्वाभाविक कहा जाता है ॥ 
इसी प्रसंग में माघवाचायं ने ( पराशरमाघवीय, भाग ३, पृष्ठ १६६ 
में) लिखा है-- 
rem: कस्यादिचद घातुस्वभावविशेषाद्‌ विशतिरात्रादिक कालविशेष 
प्रतिनियतो भवति [स. कालोत्पन्न इष्यते | । 
अर्थात जिस स्त्री को स्वभाव से प्रथम रजोदशंन दिन के २० वें या 
. उसके बाद जो रजोदशंन होता है, वह कालोत्पन्न कहलाती au 
` इसे 'कालोत्पन्न' कहने से विदित होता है कि न्यनातित्यन १६ दिन के 
बाद जो स्वाभाविक रजोदशंन होगा, उसमें गभस्थिति होगी । अङ्गिरा मुनि 
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के मत में १८वें दिन कै पश्चात्‌ रजोदशेन होने पर तीन रात राजस्वला के 
लिये शास्त्रबिहित नियमों का पालन करना होता है । इन नियमों का उल्लेख 
धर्मशास्त्र और चिकित्साशास्त्र समान-रूप से करते है औौर इन नियमों का 
उल्लङ्कन करने से गर्भ में क्या-क्या विकृतियां होती हैं, इसका स्पष्ट निर्देश 
करते हैं ( देखो--सुश्रू त शारीर स्थान २1२१ ) । इसलिये १८ दिन या २१ 
दिन के पदचात होनेवाले रजोदशेन की तीन रात में शुद्धि का विधान करना, 
अर्थात तीन रात तक राजस्वला के नियम-पालन का आदेश देना, इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधि के रजोदर्शन में गर्भ स्थिति हो सकती है । भौर 
१६ दिन से न्यून दिनों में रजोदश न होने पर गर्भस्थिति की कुछ भी 
सम्भावना नहीं है । इस प्रकार घमं शास्त्रों के उपयु क्त वचनों से सिद्ध होता है 
कि गर्भ स्थिति के योग्य रजोदर्शन को अल्पतम अवधि १६ दिन को है । 

गर्भस्थिति के योग्य रजोदशंन की ग्रधिकतम rate कितनी है, इसका 
निर्देश न आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलता है,.भोर न घम शास्त्रों में । परन्तु रक्त- 
शल्मचिकित्सा-प्रकरण से विदित होता है कि गर्भ स्थिति-योग्य रजोदशन की 
अधिकतम wate ३६ दिन की है | 

` चरक तथा सुश्रूत. में रक्तगुल्म की चिकित्सा में कहा है-- 
स रोधिर: स्त्रोभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः | 
चरकचिकित्सा० ५।१८ I 
सुश् त में दस मास की सीमां न वांधकर सामान्यतया कहा है - 
भवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनां, त गर्भकालातिगमे चिकित्स्यम्‌ | 
aqai ग॒ल्ममुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ उत्तर तन्त्र ४२।१४॥ 
अर्थात रक्तगुल्म रोग में अनेक लक्षण गर्भिणी के होते हैं। अतः उसकी 


a 


चिकित्सा गर्भकाल के व्यतीत होने पर करनी चाहिये ।। 
गर्भिणी और रक्तगुल्मिनी के कुछ लक्षणों की भिन्नता होने पर भी अनेक 
लक्षणों में समानता होती है | कभी भूल से गभिणी को रक्तगुल्मिनी समझ 
कर उसके भ्रूण की हत्या न हो जाय, इसलिंये गर्भकाल तक रक्तगुल्मिनी की 
चिकित्सा वर्जित है । - 
. चरकऱ्शारीर स्थानु Wo २, इलोक १५ के अनुसार कभी-कभी बालक की 
उत्पत्ति एक वर्ष (= १२ मास ) में भी होती है। अतः रक्तगुल्मिनी की 
चिकित्सा सामान्यतया गर्भकाल= १० मास व्यतीत होने पर ( क्योंकि प्रायः 
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वालक ९ मास १० दिन तक उत्पन्न होते हैं), तथा विशेष संदेहावसर पर १२ 
मास के भ्रनन्तर करनी चाहिये, ऐसा चिकित्सकों का मत है | 

इससे यह व्यक्त है कि १२ मास कें ३६० दिनों में १० को भाग देने से 
३६ दिन की रजोदशंन की वह अधिकतम अवधि निकलती है, जिसमें mi- 
स्थिति की सम्भावना हो सकती है । 

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकार से भी की जा सकती है। जब शुद्ध 
रजोदर्शनकाल (२७, २८ दिन) से ८ या & दिन पूर्व तक रजोदशन होने पर 
गर्भ स्थिति की सम्भावना घर्मशास्त्रकारों ने मानी है, तव २७, २८ दिन से 
& या ८ दिन के वाद तक होनेवाले रजोदर्शन में भी गर्भस्थिति की सम्भावना 
मानी जा सकती है । 

अरव केवल एक ही प्रश्‍न शेष रह जाता दै । वह यह है कि किस स्त्री को 
जितने दिनों में रजोदर्शन होता है, उसका उतने दिनों का एक मास मानकर 
तदनुसार १० मास में वालक का जन्म क्यों होता है, भ्र्थात्‌ € मास (२७० 
दिन ) से पूर्व ही वालक प्रसवयोग्य पूर्ण कसे हो जाता है? 

इसके समाधान के लिये आवश्यक है कि स्वस्थ स्त्री को २७--२८ 
दिन से पूर्व तथा पश्चात्‌ रजोदर्शन क्यों होता है ? इस पर विचार कर लिया 
जाय। 

fra स्त्री की प्रकृति पित्तप्रघान होती है, या शरीर में रक्त की 
अधिकता होती है, उस स्त्री को २७-२८ दिन से पूर्वं ही रजोदशंन हो जाता 
है । तथा जिस स्त्री की प्रकृति कफप्रघान होती है या शरीर में रक्त की न्यूनता 
होती है, उसको २७-२५ दिनों के पश्चात्‌ रजोदर्शन होता है । 

अतएव माघवाचाये ने लिखा है-- ै 

“यस्याः कस्पादिचद्‌ घातुस्वभावविशेषाद्‌ विशतिरात्रादिकः कालविशेषः 
प्रतिनियतो भवति. [स कालोत्पन्न इष्यते |: । पराशरमाधवीय भाग ३, पृष्ठ 
१६६ Ul 2 र 
इसमें “घातुस्वभावविशेषात्‌' पद घ्यात देने योग्य | इसके भ्रतिरिक्त 
यदि किसी स्त्री को रोगविशेष या द्रव्यविशेष के भक्षण से न्यूनाधिककाल Ñ 
रजोदर्शन होता है, तो वह वैकारिक कहा जाता हैः (द्र °=पराशरमाधबीय साग 
३, पृष्ठ १६५, १६६ ) । यदि यह वैकारिक रजोदर्शन मी अत्यधिक दूषित न 
हो, तो वैकारिक रजोदर्शन की भ्रवस्था में भी गर्भ रह जाता है । यद्यपि यहां 
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हमें इसके विषय में दिंचार नहीं करना है, तथापि वेकारिक रज के कारण भी 


बालकों की उत्पत्ति न्यूनाधिक काल में हो सकती है । ` ` 
ग्ब केवल इस बात का उत्तर देना शेष है कि स्वाभाविक रूप से 


. ज्नाधिककाल में रजस्वला होनेवाली स्त्री का गर्भ उसी अनुपात से न्यूनाधिक 


काल में कंसे पुर्ण होता है ? 

लोक में स्पष्ट देखा जाता है कि अत्युष्ण प्रौर अतिशीत देश के निवा- 
सियों में वाल युवा आदि के लक्षणोत्पत्ति तथा झरीर-संस्थान में भिन्नता 
होती है । भ्रत्युष्ण प्रदेश के बालक में युवावस्था के लक्षण शीतप्रघान देश के 
बालक की अपेक्षा शीघ्र प्रकट होते हँ । और शीतप्रधान देश के वालक में कुछ 
विलम्ब से होते हैं । यतः उष्णप्रधान देश के वालकों की युवावस्था का आरभ्भ 
शीघ्र होता है, इस कारण उनका शरीर भी उतना नहीं बढ़ पाता, जितन' 
ीतप्रचान देश के बालकों का agar है; क्योंकि उन्हे शरीर-बृद्धि के लिये 
उतना समय ही नहीं मिलता । यह प्रत्येक किसान जानता है कि जिस खेत में 
अन्न उचितकाल की अपेक्षा विलम्ब से बोया जाता है, उसके अन्न को परिपाक 
के लिये पूरा समय न मिलने से पोधे श्रपेक्षाकृत छोटे रह जाते हैं, और उपज 
न्यून होती है । इसी प्रकार उष्णप्रधान देश की कन्या शीतप्रधान देश की 
कन्या की भ्रपेक्षा कुछ काल पूर्व ही रजस्वला हो जाती हैं । 

जिस प्रकार उष्णता और शीतता का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, वेसा 
ही वहां की वनस्पतियों पर भी देखा जाता है । हिमाच्छादित प्रदेश में बोया 
Ag वैशाख या ज्येष्ठ मास में जाकर पकता है । इसलिये जैसा वाह्य उष्णता 
या शीतता का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार गर्भगत 
बालक के शरीर की रचना पर भी माता की. पित्तप्रधान या कफप्रघान प्रकृति 
का प्रभाव पड़ता है | 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि जिस स्त्री को पित्तप्रधान होने के कारण 
रजोदशंन जितना शीघ्र होगा, उतना ही गर्भगत बालक के शरीर की रचना 
तथा पूर्णता में शीघ्रता होगी । इसी प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाली स्त्री को 
जितने दिन पश्चात्‌ रजोदशन होता है, उतना ही अधिक काल उसके गभंगत 
बालक के शरीर की रचना तथा पुर्णता में लगता है । यह बात अन्य लौकिक 
दृष्टान्त से भी समायी जा सकती है at विभिन्न चूल्हों पर तबे पर 
रोटियाँ डालने पर दोनों में से जिस चूल्हे की परिन जितनी तेज होगी, उसकी 
“रोटी पकने में उतना ही काल कम लगेगा । ee 
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इस नियम के अनुसार जिस स्त्री को प्रायः जितने दिनों में रजोंदर्शन होता 
है, उतने दिनों का एक महीना मानकर उसे दस से गुणा करने पर जितने दिन 
उपलब्ध होंगे, उतने ही दिनों में उसके वालक का प्रसव होगा। इसलिये जिस 
स्त्री को वीस दिन में रजोदशंन होता है, उसके गर्भस्थिति के २०० दिन 
(छ: मास बीस दिन) पश्चात्‌ जो प्रसव होगा, वह कालोत्पन्न होगा । 
इसी दृष्टि से घमंशासत्रकारों .ने गर्भपात की अवधि षष्ठ मास तक ही 
मानी है । यथा-- 
'आचेतुर्थाद्‌ भवेत्ल्राव:, पातः पञ्चमषष्ठयोः V 
इस मीमांसा से यह भली प्रकार सिद्ध हो गया कि गर्भेकाल की अवधि 
पूणं दस मास है । इसीलिये भगवती श्रुति ने कहा है--दशमे मासि gay’ । 
परन्तु इस दस मास की अवधि की गणना लौकिक मास से नहीं करनी 
चाहिए, अपितु स्वस्थ स्त्री के दो रजोदर्शनों के मध्य में जितने दिनों का प्रायः 
अन्तर होता है, उसे एक मास मानकर दस मास की गणना करनी चाहिये | इस 
प्रकार यदि दिन घण्टे और मिनटों की भी पूरी-पूरी गणना करके उसे दस से 
गुणा किया जाय, तो प्रसवकाल की निश्चित अवधि का ज्ञान हो सकता है । 
यहाँ यह वात naaa ध्यान में रखनी चाहिये कि जो वालक गर्भे में 
जतने दिन कम रहेगा, वह उतना ही निबंल Ate ह्वस्वकाय होगा। तथा जो 
वालक गर्भे में जितने दिन अधिक रहेगा, वह उतना ही पुष्ट होगा । परन्तु यह 
नियम स्वस्थ स्त्री के विषय में है । अस्वस्थ होने से या उचित खानपान न 
मिलने से ग्रधिक काल में प्रसूत बालक भी निवल होता है। इसी प्रकार स्त्री 
के निर्वेल या खान-पान की उचित व्यवस्था न होने से जो वालक 
नियमानुसार सप्तम मास में होगा, वह उचित मर्यादा से अधिक निर्बल होने के 
कारण उसी समय वा कुछ काल वाद मर जायगा। 
इसी प्रसंग में हम अन्त में विद्वानों का ध्यान एक AX वात की ओर 
Wace करके इस लेख को समाप्त करते हैं | 
कालगंणना में सौर तथा चान्द्र मास और वषं का व्यवहार तो लोक- 
प्रसिद्ध है ही, परन्तु प्राचीनकाल में एक “मानुष भास' और मानष वर्ष का भी 
प्रयोग होता था । मैं चिरकाल तक नहीं समझ पाया.कि.यह मानुष वर्ष क्या 
है ? परन्तु वायुपुराण के कतिपय इलोंकों से यह ग्रन्थी भी सुलझ गई। वे 
इलोक इस प्रकार हैं-- 
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२०२ वे दिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


सप्तविशतिपयन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 

सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम्‌ ॥ 

सप्तर्षोणां य॒गं ह्येतद्‌ दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ |! 

24057 वायु पु० अध्याय ९, इलोक ४१९ UI 

त्रीणि वषसहुस्राणि मानुषेण प्रमाणतः । 

श्रिशद्‌ यानि तु वर्षाणि मतः सप्तषिचत्सरः ॥ अध्याय ५७,इलोक १७॥ 

इन इलोकों में सप्तषि-यु की दिव्य भौर मानुष वर्ष से गणना 
दिखलायी है । ग्र्थात्‌ एक सप्तषि-युग में सत्ताईस सौ ( २७०० ), दिव्य वर्ष 
वा तीस सौ तीस ( ३०३० ) मानुष वर्ष होते हैं । 

पुराणों तथा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में जहां कहीं दिव्य वर्ष का प्रयोग 
हुआ है, वह सौर वर्ष ही है, यह भी इसी इलोक से व्यक्त है । ज्योतिष-शास्त्र 
के अनुसार सप्तर्षि युग सत्ताईस सौ वर्षो का ही माना गया हैं, उसे ही प्रथम 
इलोक में दिव्य पद से विशेषित किया है । भ्रतः दिव्य वर्षे और सौर वषं 
पर्यायवाची हूँ ।। 


उपयु क्त इलोकों में दिखलाई गयी दिव्य=सौर और मानुष वर्षों की संख्या 
की तुलना करने पर मानुष-वर्ष तीन सौ पच्चीस दिन पांच घंटे छप्पन मिनट 
२६ सेकंड (अर्थात्‌ लगभग तीन सौ पच्चीस दिन भौर छः घण्टे) का ठहरता 
है । यदि इस काल को बारह से भाग किया जाय तो एक मानुष मास सत्ताईस 
दिन दो घंटे २६ मिनट ४२सेकंड के वरावर होता है । 


उक्त मानुष-मास की स्वस्थ स्त्री के उचित समय पर होनेवाले 
रजोदशंन-काल से समानता है । इस समानता से यह भी स्पष्ट हो गया कि 
मानुष-मास की गणना स्वस्थ स्त्री के उचित काल में होनेवाले दो रजोदशंनों 
के मध्यवर्ती काल के ग्राघार पर ही की गयी है । इसलिये दिव्य=सौर वर्ष 
का सम्बन्ध et (= द्युलोक ) के साथ है, और चान्द्र वर्ष का सम्वन्ध चन्द्र 
( = पितृलोक) के साथ है । उसी प्रकार सानुष वर्ष का सम्बन्ध मनुष्य-जाति- 
अन्त गत स्त्री-जाति में समय पर होनेवाली स्वाभाविक मासिक रजोदर्शन रूप 
घटना के साथ है । ग्रतएव यह रज:प्रवतंन उपलक्षित काल मानुष मास और 
उसका द्वादशगुणा- काल मानुष वर्ष कहाता है । 


उक्त मानुष मास में दस का गुणा करने पर लगभग दो सो वहुत्तर दिन 


का काल होता है । यह सामान्यतया माने जानेवाले गर्भ-काल से भी मिल 
जाता है | १ ee 
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इस मीमांसा से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति के 'दशमे मासि सुतवे' 
वचन में पूर्ण सत्यता है । वेद में जितना भी ज्ञान दिया है, वह सब सामान्य 
धर्म को मानकर दिया है । अतएव मीमांसादशेन में लिखा ह 


पर तु भरतिसामान्यमात्रम्‌ ॥ Ao १, पाद १, सूत्र ३१॥ 


जब भी हम किसी श्र तिवचन की मीमांसा किसी लोकप्रसिद्ध या efg 
बो मानकर करते हैं, तभी उसमें पदे-पदे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, और 
श्रू ति-वचन की तथ्यता भी समझ में नहीं ग्राती' । इसलिये वेद के पदों का 
यौगिक प्रक्रिया के अनुसार ही अर्थ करना चाहिये । यही प्राचीन आचायों का 
सर्वसम्मत सिद्धान्त है | 


वेद के 'दशमे मासि सूतवे' वचन को आधार मानकर की गई 'बालक 
के गर्भवातकाल की मीमांसा' लेख से पाठकों को अवश्य ही कुछ लाभ प्राप्त 
होगा । इत्यलं बुद्धिमद्वयषु 11 


— mm ७ — — 


ee 


१. इसी प्रकार के 'दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌? ( यजु० ३०।१८ ) श्रुति 
वचन की मीमांसा पूर्व लेख में की गई है | लेखक-- 
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अगले लेख के सम्बन्ध में 


आगे मुद्रित होनेवाला ‘att में आत्मा का वेद-प्रतिपादित निवास- 
स्थान' शीर्षक लेख मुलतः 'वेदवाणी' पत्रिका (काशी) वर्ष ६ भ्रङ्क १, वि 
सं० २०१० मास कातिक के विशेषाङ्धु में स्वल्प शीर्षकभेद से छगा था । यही 
परिष्कृत होकर 'सरस्वती' पत्रिका के मई १६५६ के अङ्क में मुद्रित हुआ था । 
उसे ही यहां पुनः परिष्कृत एव" परिवधित करके छाप रहे हैं । लेख का प्रधान 
WATE अथर्ववेद काण्ड १० सुक्त २ मन्त्र ३१-३३ हैं। इनमें उल्लिखित 
wat निप्रतिष्ठित हिरण्यय कोशरूप स्थान का निश्चय प्रघानतया भिषकप्रवर श्री 
गणनाथसेन के सचित्र प्रत्यक्ष शारीर ग्रन्थ के आधार पर किया है । कुछ अपने 
चञ्चुप्रवेश-मात्र भ्रायुवो द के ग्रन्थों के ज्ञान पर आश्रित है । दिसम्बर १६६४ 
की आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका” में पीयूषपाणि श्री स्वामी कृष्णानन्द जी 
कालेड़ा, कृष्णगोपाल फार्मेसी (अजमेर) का एक लेख 'झोज-सेरिब्रोस्पाइनल 
फ्लूड' शीर्षक से छपा है | उसमें भ्रोजस्तत्त्व के विवरण के प्रसंग में भ्रोजस्तत्त्व 
के ग्राघारभुत हृदय का भी वर्णन किया गया है । अतः उक्त लेख से स्वलेखो- 
पयोगी अंश हम स्वकीय लेख के परचात्‌ श्री स्वामी जी के नाम से ही दे रहे 


, हैं। इसी लेख के अन्त में लिखा है- 


fate विचार--“आत्मा का निवासस्थान हृदयप्रदेश” शीषंक लेख, 
जो आयुर्वेद के प्रमाणो के सहित प्रकाशित होगा, उसमें किया जायगा ।' 


यह लेख हमारी दृष्टि में नहीं आया । यहां श्री स्वामी जी के लेख का 


जो अंश हम छाप रहे हैं, उसमें बृहदारण्यक (४।२। ३) का वचन विशेषरूप से 
विवेचनीय है । 


—लेखक 
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_ वेद-प्रतिपादित .. 
शरीर में आत्मा का निवास-स्थान 


a 


' जो व्यक्ति आत्मा को उत्पत्तिविनाक्षधर्मा मानते हैं, अर्थात्‌ शरीर के 
अतिरिक्त किसी नित्य पदार्थ क्रो स्वीकार नहीं करते', उनके सत में यह प्रश्‍न 
ही उत्पन्न नहीं होता कि प्रात्मा शरीर के किस स्थान में निवास करता है? 
इसी प्रकार जो आत्मा को शरीर से पृथक नित्य मानते हुए भी उसे सर्वव्यापक 
मानते हैं*,उनके मत में भी-यह प्रदन उत्पन्न नहीं होता । यह प्रश्‍न तो केबल 
उनके मत में ही उत्पन्न होता है, जो आत्मा को शरीर से पृथक्न, नित्य पदार्थ 
मानते हुए उसे प्रणु परमाणु वा परिच्छिन्न परिमाणवाला मानते हैं ।' 


के तीस मत 

आत्मा के शरीर में निवासस्थान के विषय में तीन सत प्रचलित हैं। 

कोई आत्मा का निवास मस्तिष्क में मानते हैं,कोई हृदय में, और कोई सुषुम्णा 
साड़ो में | : ० 

अप १--अनेक प्राचीन विद्वान्‌ आत्मा at निवास मस्तिष्क में मानते हें। 
उनका कहना है कि शरीर में व्याप्त समस्त सुक्ष्म संवेदनांत्मक- ज्ञान-तन्तुओं 
का केख मस्तिष्क है, वहीं बुद्धि का निवास है, और वहीं से समस्त शारीरिक 
खेष्टाओं का नियमन होता है ॥ श्रतः चेतन अर्थात्‌ संवेदक आत्मा करा निवास 
मस्तिष्क में होना चाहिये | - 

२-- जो. व्यक्ति झात्मा. का निवास हृदय में मानते हैं, चे भ्रपने सत को 
पुष्टि सें उपनिषदों और mqa के उन प्रसाणों को उपस्थित करते हैं, जिनमें 
आत्मा का निवास-स्थान हृदय बताया है । यथा - * 


१. पुरातन चार्वाक मतानुयायी एवं आधुनिक विकासवादी... 
२. नैयायिक आदि दाशंतिक । वक 
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अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।कठो ०२।६।१७ 
IRAT: श्रेष्ठतममायतनं हृदयम, | चरक, निदान०, Fo ८।३।। 
३--कतिपय व्यक्ति सुषुम्णा में जीव का निवास मानते हैं उनका 
कथन है कि इस ऊध्वंमूल अधःशाख शरीररूपी वृक्ष का मूल आधारभूत तना 
मेरुदण्ड है । और उसके मध्य में सुषुम्णा नाड़ी है, जिसमें से agai तन्तु 
निकलकर इस समस्त शरीररूपी'वुक्ष को कार्यक्षम बनाते हैं। अत: आत्मा का 
निवास भी सुषुम्णार्पी केन्द्रस्थान में ही होना चाहिए | 
इस लेख में इस बात की विवेचना की जायेगी कि इनमें रे कोनसा 
“मत वेद-प्रतिपादित श्रौर प्रामाणिक हु तया जिन वचनों के आधार पर जीव 
के विविध निवास-स्थानों को कल्पना की जातो हे, उनमें परस्पर कोई ma- 
ञ्जस्य हो सकता है वा नहीं ? इसकी विवेचना हम इस लेख में भ्रति संक्षेप 
“से करेंगे | 


वेद ओर आत्मा का निवास-स्थान 


सब से प्रथम हम वेद के उस प्रकरण को. उपस्थित करते हैं, जिसमें 
आत्मा के निवास-स्थान का वर्णन मिलता है । 


. श्रथवंवेद के दशम काण्ड का द्वितीय सुक्त 'केनपार्ष्णी' नाम से प्रसिद्ध 


हे । इसका ऋषि नारायण है, ओर देवता > प्रतिपाद्य विषय पुरुष = ब्रह्म- 
अकाश है । इसमें ३१वाँ तथा ३२वां मन्त्र साक्षात्‌ ब्रह्म-प्रकाशक कहा जाता 
है! । यह सुक्त केन उपनिषद्‌ का मूल आधार हे । केन उपनिषद्‌ की प्रबचन- 


शैली में इसी सुक्त का अनुकरण किया गया है । प्रतः वेद. कां यह केनपार्ष्णो 


सुक्त इस प्रकार की प्रतिपादनशली का सब से प्राचीनतम उदाहरण है । 
_ ' हम इस सूक्त में से कतिपय बे मन्त्र उद्धत करते हैं, जिनसे went के 
शरीरगत विशिष्ट निवासस्थान के विषय में कुछ प्रकाश पड़ता है- ` ; 
` तद्वा भ्रथर्वंणः सिरो देवकोशः समुब्जित: | 
तत्‌ प्राणो भ्रमि रक्षति शिरो भ्रन्नमथो मनः) ।।२७॥। 


ee >>> 


वि 


देखो-ग्र छू > नम सा अल, 
बदी किरत दृहत्तर्वानुकमणी, तथा तदनुसार मुद्रित wan 


२. तुलना करो--।दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्ये ष. व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित: | मनोमयः - 


'आणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ॥' मुण्डकोप० २।२।७,। 
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श्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।।३१॥। 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे sat त्रिप्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्व ब्रह्मविदो विदुः' NARU 
प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम, | 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ।।३३॥ 
अन्त के ३२वें तथा ३३वें मन्त्र में प्रतिपादित विषय का संक्षेप से भ्रौर 
समानरूप से प्रतिपादन करनेवाला एक श्रन्य अथवचेदीय - मन्त्र . इस 
प्रकार है-- 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगु णेभिरावृतम्‌ | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वद्‌ तद्व॑ ब्रह्मविदो विदुः ॥। १०।८।४३॥। , 
इन मन्त्रों का शब्दार्थ करने से पूर्वं निम्न पदों का तात्पयं समझना 
आवस्यक है । 
मन्त्रों में प्रयुक्त बिशिष्ट पद और उनका विवरण 
१- देव, २--देवकोश, ३--प्राण, ४--प्रन्न, ५---मन, ६--हिरण्यय 
कोश, ७--हिरण्ययी पुरी, ८- स्वगं, &- ज्योतिषावत) Yo— AT ११-- 
त्रिप्रतिष्ठित, १२--यक्ष, १३--गआत्मन्वत्‌, १४--ब्रह्मा । ; 

भ्रब हम क्रमशः एक एक पद पर प्रकाश डालते हैं-- - 

१. देव--द्वितीय मन्त्र में शरीर को देवों की पुरी कहा है । ये देव पुरुष : 
की ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनके द्वारा ही आत्मा सांसारिक पदार्थों का ज्ञान उपलब्ध 
करता है । तथा इन्हीं के द्वारा समस्त सांसारिक व्यवहारों को सिद्ध क़रने में 
समर्थ होता है । इस कारण इन्द्रियों को देव कहते हैं-- 

देवो amen, द्योतनाद्वा, SEAT भवतीति वा (निरुक्त ७1१५ yu 

दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युति***(घातुपाठ) | 

agia: । गोपथ पू० २।१० (११) । 

_ बाग देवः । गोपथ Jo २३० ( ११ ) । धे 

१. मन्त्र ३१, ३२ के साथ तुलना करो--'हिरण्मये परे कोदे विरजं , 

ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छूभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो fag: u 
= मुण्डकोप० २।२।९॥ 
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शरीर में देवाधिदेव इख (=आत्मा) से daa’ इन्दियरूपी देवों क्रा 
वास होने से इस शरोर को. 'देवों की पुरी! कहा है । . 3 

२--देवकोद--प्रथम मन्त्र में शिर क्रो -'देवक्रोड कहा है । देव का अथ 
ज्ञानेन्द्रियां हैं, यह हम पूर्व क्रह चुके हैं । समस्त ज्ञानेन्द्रियों के बाह्य ` स्यूलरूप 
शिरोभाग में विद्यमान हैं (त्वक्‌ इन्द्रिय शरीरव्यापी है) । परन्तु इन इन्द्रियो 
की सुक्ष्म संवेदनात्मक्र. शक्तियों क्रा केन्र मस्तिष्क में हो है। इन्द्रियो का 
बास्तविक स्वरूप शब्त्यात्मक ही है,” क्योंकि बाह्य स्वरूपों के सवंथा नीरोग 
होने पर भी शक्ति के हास अथवा उत्सन्न हो जाने से श्रवण दर्शन श्रादि 
त्रियाए नहीं होतीं । अतः यहां देवकोश शब्द मस्तिष्क का हो वाचक है? । 
इसी देवकोश को अथर्ववेद ६।६५।१ में देवसदन कहा है | 'देवकोश' का अर्थ 
मस्तिष्क करने पर ही तृतीयं मन्त्र में उल्लिखित “हिरण्ययकोश' विशेषण का 
ठीक सांमंजस्य होता हे ( देखो--“हिरण्ययकोश' की व्याख्या ) | इसलिए 
तदेकबेशःम्यायानुसार इस मन्त्र में निदिष्ट शिर शब्द से शिर के एक देश 
मस्तिष्क का ही अथ अभिप्रेत हे । 

३--प्राण--वैदिक वाङमय में 'प्राण' शब्द अनेक अर्थो में व्यवहृत 
होता है । परन्तु प्रथम मन्त्र में प्राण को शिर, देवकोश, मस्तिष्क तथा AT 
MT मन का रक्षक कहा है । यह प्राण भौतिक वाय॒ नहीं हे, अपितु जीव का 
दाचक है । भ्राणो हि प्रियः प्रजानाम्‌’ ( ते० ब्रा० २।३।९।५) में प्राण 


२१८: 


१. द्रष्टव्य --'ऊध्वे प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं 
विश्वेदेवा उपासते ।।' कठोपनिषद्‌ २।५।३।। प्राणापानक्रिया का करनेवाला 
वामन (=वामः श्रे ष्ठः, वामं रूपमस्य स वामनः । ASeTo ५।२।१०० से 
मत्वर्थीय ‘a’ प्रत्यय ) भ्रात्मा की विश्वे देव=सभी इन्द्रियां उपासना करती 


हैं | देवों =इरिद्रयों के मध्य में भ्रासीन वामन==श्रात्मा मस्तिष्क में ही रहता | 


है, अन्यत्र नहीं | 

२. द०-इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिनदरदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्त मिति 
बा । ग्रष्टाघ्यायी ५।२।&३॥। 

३- ग्रत एव सांख्य में इन्द्रिणें की उत्पत्ति भ्रहंकार से कही है-- 
प्रहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि उभयमित्रिय च । विना भौतिक उपष्टम्भके 
इन्द्रियां काय में समर्थ नहीं होतीं, इसलिये नैयायिक इन्हें भौतिक मानते हैं | 
दइ ० भ्पायदवान अ० ३, Alo १, इन्द्रिय-परीक्षा प्रकरण | 
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शब्द का अथ आत्मा हो हे । यहो इस भौतिक शरीर में भ्रमतस्वख्प हुँ । 
इसी लिये ब्राह्मगप्रन्यो में स्थान-स्थान पर प्राण को श्रमत कहा हुँ--'अमतं वै 
प्राण: (को० ato ११॥४ १४४ इत्यादि) | भौतिक प्राणवाय नाशवान है, 
अतः उसके लिये अमृत शब्द का व्यवहार उपयुक्त नहीं हो सकता । अथवंवेद 
के 'प्राणसुक्त' (१०१४) में प्राण शग्द से जीव की हो महिमा का वर्णन किया 
है । लोक में जीवयुक्त सचेतन शरीर का हो 'प्राणी' शब्द से ब्यबहार होता 
है । अत; स्पष्ट है कि प्राण शब्द मुख्यतया जीष का ही वाचक है । प्राण 
अपान ग्रादि भौतिक वायष्रों फे लिये प्राण शब्द का ब्यवहार 'प्राण--जीव' के 
साहुचय फं कारण लक्षणावत्ति से होता है | 


४-५--प्रन्त, मन--यहां wa और मन से 'पदेषु पदैकदेशान्‌ (=पदों 
के स्थान पर पदों के एकदेश का प्रयोग होता है) न्याय से भ्रन्तमय 
ओर मनोमय कोशों का निर्देश हे । इनकी विशेष व्याख्या उपनिषदों सें देखंनी 
चाहिये । 


६-हिरण्मयक्रोश-द्वितीय मन्त्र में अष्टचक्रा नवद्वारा देवों 
(=इन्द्रियों) की पुरी से हिरण्मयकोश का उल्लेख किया है । इसी को Sea’ 
और 'ज्योतिषावृत' (ज्योति से gar हुआ ) कहा है | ग्रगले सन्त्र में इसी 
हिरण्मयकोश के 'त्रिप्रतिष्ठित च्यर' स्थान में 'आत्मन्वत्‌ यक्ष' की स्थिति 
कही है | इसलिये पहले यह विचारना चाहिए कि मन्त्रोकत हिरण्मयकोश कौ 
स्थिति शरीर में कहां है ? 


वैयाकरणों के मतानुसार हिरण्मय शब्द मयट्प्रत्ययान्त है इस पद 
सें मयट्‌ 'आानन्दमय' के समान प्रकृत भ्रर्थात्‌ प्राचुयं से प्रस्तुत अथ में हुआ है । 
तदनुसार “हिरण्मय' शब्द का अथं होगा--हिरण्य के प्राचुयं = प्राधान्य से 
निर्मित वस्तु | इस देवपुरी शरीर में एसा कौनसा अवयव हे, जो हिरण्य के 
mrad से बना हुआ है । इसके विषय में शरीर-शास्त्र-निष्णातों का कथन हे 


१. द्र०- -क्रत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वी हिरण्यानि छन्दसि । श्रष्टाध्यायी 
६।४।१७५ सूत्र से 'हिरण्मय” के 'मयट” के मकार का वेद में लोप दर्शाया R | 
कई वैदिक ग्रन्थों में 'हिरण्मय' शब्द का भी प्रयोग होता है, वहां “हिरण्यय' 
के यकार का लोप जानना चाहिए, अथवा हिरण्याथंक "हिरण ' प्रकृत्यन्तर है । 


२. तत्प्रकृतवचने मयट्‌ (मष्टा ५।४।२१) प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ 
(काशिका) । 
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कि मस्तिष्क में एक ऐसा अवयव है, जो हल्के पीले ( =धूसर ) चण वाले 
पदाथ के बाहुल्य से बना हुआ हे | योगीजन इसे 'आज्ञाचक्र ' कहते हैं | यह 
बाम और दक्षिण भेद से दो विभागों में विभक्त है । इन दोनों की आकृति 
मनष्य के भ्र गष्ठ-पर्वं से मिलती-जुलती ह? । यही समस्त ज्ञान तथा चेष्टा- 
agn का केन्द्र है । इस भ्रययव के भ्रतिरिक्त शरीर में रौर कोई एसा 
झवयब नहीं है, जो हल्के पोले वर्ण-बहुल पदार्थ से बना हुआ हो । ग्रतः वेद 
का 'हिरण्मयकोश' यही आज्ञाचक्र हो सकता है | 

इतना ही नहीं, वेद में इसी 'हिरिण्मयकोश को स्वर्गं भो कहा हे । 
्राह्मणग्रन्यों में स्वर्ग को ऊध्वेलोक कहा है-''ऊध्वंमु वे स्वर्गो लोकः, उपरीव 
स्वर्गो लोकः” ( ते० ato ३।२।१।१५ ) । इस ब्रह्माण्ड में स्वगं आदित्यलोक 
है, पृषिवी पर स्वर्ग त्रिविष्टप (= तिब्बत ) हे, और इस शरीर में स्वगं यही 
मस्तिष्क का अवयवभूत हिरण्ययकोश है । तीनों ही ऊध्वंभाग में निहित हैं। 
ग्रादित्य में अजर अमर देवों=किरणों का वास हे, त्रिविष्टप मं मानुष देव- 
जाति का निवास है, और इस हिरण्ययकोश में देवों=इर्व्रियों की सुक्ष्म 
संवेदनात्मक शक्तियों का संनिवास हे । इसीलिये कहा हूँ--'यद्‌ ब्रह्माण्डे 
तत्पिण्डे' अर्थात्‌ जेसी रचना ब्रह्माण्ड की है, बेसी ही शरीर की हं। - 


७- स्व मन्त्र में हिरण्यय कोश को स्वर्ग कहा हे । इसकी व्याख्या 
हम पूवं कर चुके हैं। 
८--ज्योतिषावत-मन्त्र में हिरण्ययकोश को “ज्योति से आवृत' (== ढका 
हुआ) कहा है । पूर्वोक्त आज्ञाकन्दों के (धूसरवर्ण ) होने के कारण वेद का उन्हे 
ज्योतिषावृत कहना संथा उपयुक्त है | कठोपनिषद्‌ भ्र० २,वल्ली ४,क० १३ में 
भी अङ्‌ गुष्ठपबंमात्र पुरुष को घूमरहित ज्योति से अर्थात्‌ चमकते हुए अद्भारों 
से उपमा दो हे ।* उपनिषद्‌ का अङ गुष्ठमात्र पुरुष इस वेद का हिरण्यय कोश 
ही है, क्योंकि इस हिरण्यय कोश का झाकार भी अङ गुष्ठपवं के सदृश है। 
यह हस पूर्व कह चुके हैं | 


१. ग्राज्ञाकन्दौ नाम"-“घूसरवस्तुभूयिष्ठो कन्दौ ब्रह्मगुहामुभयतो वर्तेते | 
गणनाथसेन कृत प्रत्यक्षशारीर भाग ३, We ६, पृष्ठ ७९ N 


२. द्र०--प्रत्यक्षशारोर का पूर्वोक्त उद्धरण । 
३. देखो - प्रत्यक्षश्ारीर भाग ३, पृष्ठ ८५ पर संख्या २२१ का चित्र । 
४. भ्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवावधूमकः | 
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&— A-A शब्द का अर्थ है--तीन अरोंवाला अर्थात त्रिकोण । मन्त्र 
को सामान्य दृष्टि सं देखने पर sax झौर त्रिप्रतिष्ठित पद हिरण्ययकोश के 
विशषण प्रतीत होते हैं । परन्तु एक ही मन्त्र में दो बार 'तस्मिन' पद का निर्देश 
होने से इस मन्त्र के दो वाक्य बनाने होंगे । इतना ही नहीं, हिरण्ययकोश 
की आकृति अङ्गुष्ठपवं सद्श है, यह हम पूर्व कह चुके हैं । इसलिये त्र्यर और 
त्रिप्रतिष्ठित पद हिरण्ययकोश के विशेषण नहीं वन सकते । इन कारणों से 
“अरे त्रिप्रतिष्ठिते” पदों का सम्बन्ध उत्तर “तस्मिन पद के साथ जोड़ना 
चाहिए । तदनुसार जिस स्थान में 'ग्रात्मन्वत्‌ ग्रक्ष' की स्थिति उक्त मन्त्र में 
बताई gag स्थान SUT और त्रिप्रतिष्ठित है, और वह हिरण्ययकोश के मध्य में 
है । दोनों आज्ञाकन्दो के मध्य में 'ब्रह्मगुहा' नामक एक त्रिकोग परिखाकार 
स्थान है । इसे ही वेद में यर पद से कहा है । 


१०-त्रिप्रतिष्ठित-त्रिप्रतिष्ठित शब्द का अर्थ है-तीन स्थानों पर ठहरा 
हुआ, अथवा तीन आधारों पर mga | उपय क्त हिरण्ययकोश (आज्ञाकन्दों) 
के सध्य में वतमान जो उपर (=ब्रह्मगुहा ) स्थान है, वह ग॒हान्तरालिक- 
विवरद्वार द्वारा दो थोर से दोनों त्रिपथगुहाओं से सम्बद्ध है प्रौर तीसरी ओर 
ब्रह्मद्वार सुरङ्ग द्वारा प्राणग॒हा से सम्बद्ध है । इसीलिषे वेद में भी ‘sav’ को 
न्रिप्रतिष्ठित कहा है | 


११-यक्ष-यह शब्द “यक्ष पूजायाम्‌' धातु से बनता हे । ग्रध्यात्म में 'यक्ष' 
शब्द जीव और ईइवर दोनों का वाचक है। अथववेद के तीन भ्रध्यात्म- 
प्रकरणों में चार बार यक्ष शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता हे । इन प्रकरणों में 
जहां-जहाँ ज्येष्ठ ब्रह्म (=परमात्मा) का वर्णन हे, वहां-वहां यक्ष का विशेषण 
“महत्‌' दिया हे । देखो-ग्रथवंवेद १०।७।३८; १०।८।८५॥ और जहां-जहां 
जीव का वर्णन हे, वहां-वहां यक्ष का विशेषण 'ग्रात्मन्वत्‌' उपलब्ध होता हे । 
देखो - अथर्ववेद १०।२।३२; १०।८।४३॥ प्रकृत मन्त्रों में यक्ष को नवद्वार- 


१. ब्रह्मगुहा ब्रह्मयोनिर्वा नाम ग्राज्ञाकन्दयोरन्तराले मध्यरेखायां दृश्या 
गुहा तनुत्रिकोणपरिखाकारा । तदेव क्वचिद्‌ ब्रह्महृदयमिति हृदयमिति बा 
व्यवह्रन्ति प्राञ्चः ॥ प्रत्यक्षशारीर भाग ३, Ho ६, Fo ८२। 

२. सा च गुहायाः पुरस्तादूध्वं त्रिपथगुहाभ्यां सम्वन्धवती “गुहान्तरा- 
लिक विवरट्वारेण, पश्चिमतश्च प्राणगुहया “AAS ST मार्गेण ॥ प्रत्यक्ष- 
शारीर भाग ३, Ho ६, Fo GRI 
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युक्तश देवपुरी के अन्तरगत 'त्र्यर' ( हा) स्थान में विद्यमान कहा है । 
अतः यह यक्ष शब्द निइचय ही जीव का वाचक हं | 
१२-आत्मन्वत--श्रात्मा शब्द जीव और ईदवर दोनों का वाचक हे । यह 
लोकप्रसिद्ध है । परन्तु झात्मा शब्द शरीर का भी वाचक है, यह फेवल विद्वान्‌ 
ही जानते हें । 'हन्त्यात्मा आत्मानम्‌' ( महाभाष्य १।३।६७ ) इत्यादि वाक्‍य 
में एक भ्रात्मा शब्द जीव का ओर दूसरा शरीर का वाचक ZI अथवंवेद 
में जहां-जहां 'ग्रात्मन्वत्‌” बिशेषण के साथ 'यक्ष का वर्णन हू, वहा-वहा 
नवद्वार पुरी अथवा 'पुण्डरीक' (गृह) का भी उल्लेख yi भ्रात्मन्वत्‌ शब्द का 
अर्थ है--ग्रात्मावाला(= आत्माऽस्यास्तीति) । इससे स्पष्ट हे कि तृतीय मन्त्र म 
प्रयुक्त 'आत्मन्वत्‌ शब्द में आत्मा शब्द शरीर का वाचक है। इसलिये 
ब्राह्मणग्रन्थों में कहा हे--“ग्रात्मा वा तनूः ( शत० ६।७।२।६;७।३।१। 
२३; ७।५।२।३२); 'पाँक्त इतर आत्मा लोमत्वड्मांसमस्थिमज्जा' (ताण्ड्य 
ब्रा० ५॥१॥४); आत्मा वे पृ (शत० ७।५।१।२१) । इसलिये प्रकृत मन्त्र में 
प्रयुक्त 'आत्मन्वत्‌' शब्द का अर्थ हे- शरौरवाला--शरौर से युक्त । 
१३-ब्रह्मा-इसका मूल शब्द हे- ब्रह्मन्‌ । यह पु लिङ्ग झौर नपु सर्कालङ्ग 
( ब्रह्मा-ब्रह्म ) भेद से वो प्रकार का हे । दोनों ही प्रकार का ब्रह्मन्‌ शब्द 
अध्यात्म में जीव और ईश्वर दोनों के लिये प्रयुक्त होता हे? । जहां ब्रह्मन्‌ 
के साथ ज्येष्ठ” अथवा 'महत्‌’ झ्रादि विशेषण प्रयुक्त होते हे, वहां यह 
निश्चितरूप से ईइवर का हो बोधक होता हे । भ्रन्यत्र प्रकरण आदि के अनुसार 
इनके वाच्य का निश्चय किया जाता हे । प्रकृत चतुर्थ मन्त्र में हिरण्मयी पुरी 
में ब्रह्म के प्रवेश करने का उल्लेख है । अतः प्रकरणानसार इस AeA सं प्रकत 
“ब्रह्मा. पद निश्चितरूप से 'जीव' का ही वाचक हे, ईश्वर का नहीं | 


१. कठोपनिषद्‌ २।२।१ में एकादशद्वार युक्त पुर का उल्लेख है--'पुरमे- 
कादशद्वारमजस्पावक्रचेतस: ।' 


२. अथवंवेद १०॥८॥४३॥ 


३. वस्तुतः यक्ष, पुरुष, ब्रह्म, ब्रह्मा, आत्मा आदि जितने पद जीव और 


Seat के वाचक हैं, वे सब भ्रघ्यात्म में शरीर के भोर ग्रधिदेवत में ब्रह्माण्ड के 
भी वाचक हैं। ' 


४. तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम; । ATF १०।८।१॥ 
र. अथर्व १०।२ के अनेक मन्त्रो में इसका उल्लेख है--'पुरं यो ब्रह्मणो 
बेद यस्याः पुरुष उच्यते ।' ग्रथवे १०।२।३०॥ 
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उक्त मन्त्रों का सामूहिक अर्थ 
अब सामूहिक रूप से चारों मन्त्रों को पढ्ने से ,इनका निम्न अभिप्राय 
स्पष्ट होता हे--' 
. Mas चक्रों और नवद्वारों से युक्त देवों की अयोध्या तथा ग्रथर्वा नाम्नी 
नगरी के शिरस्थान में हिरण्मय देवकोश है । उसके भीतर तीन ओर से संबद्ध 
त्रिकोण स्थान में भ्रात्मस्वत्‌ यक्ष ब्रह्मा (=जीव) निवास करता है 1” 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि मस्तिष्कान्तगंत पीताभ वर्णबाले दोनों आज्ञा- 
कन्दों के संध्य में जो त्रिकोण परिखाकार स्थान है, उसमें जीवात्मा निवास 
करता है । इसीलिये योगीजन इस त्रिकोण परिखाकार स्थान को ब्रह्मग॒ुहा 
नाम से पुकारते हँ ।' यही सप्तम सत्यनामक सप्तम लोक स्वर्ग हे । इसी में 
बहा = जीच निवास करता है 1° 


१. द्र०--पृष्ठ २१०, टिप्पणी १; तथा पृष्ठ २११ टिप्पणी १ 

२. द्र०--'सप्तमे उ लोके TAI’ जे० ब्रा० १।३३३ पृष्ठ १३९ । 
इन्हीं सात लोकों को वंदिक ग्रन्थों में भू: भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ ET 
सप्त व्याह्ृतियों के रूप में स्मरण किया है । पुराणों में जो सात स्वग कहे हैं, 
वे इस पिण्ड=शरीर में नाभि से ऊपर वतंमान सात स्थान हैं। इनमें देवगण 
निवास करते हैं । सत्य नामक स्वर्ग में देवाधिदेव इन्द्र --भात्मा निवास 
करता है। 

३. कुरान में खुदा को सातवें आसमान में रहनेवाला कहा है, उसका 
मूल भी यही है । पुराणप्रसिद्ध सात पाताल भारत के पश्चिमी सीमा समीप- 
वर्ती सात महाप्रदेश हैं ( देखो--श्री० To भगवददत्तजी कृत “भारतवर्ष का 
बृहद्‌ इतिहास' भाग १, पृष्ठ २५२, प्रथम संस्करण) । देवों ने agi को 
पराजित करके स्वगे (त्रिविष्टप--तिब्वत) से निकालकर उन्हे पाताल हे डाल 
दिया था | अरब, मिस्र, ईरान, यूनान आदि के निवासी उन्हीं असुरों की 
सन्तान हैं | तः इनमें प्रासुरी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट अलकता है । भ्रसुर 
लोग arent के प्रतिरिक्‍त ब्रह्म को नहीं मानते थे । उनके लिये यही जीवाला 
ब्रह्म था । ग्रतः कुरान में उसी सप्तम स्वर्गलोक में विद्यमान्न जीव को "खुदा 
कहा है | पारसियों का “ग्रहुर देव भी 'असुर' ही है) बाईवल में खुदा को 
चौथे ग्रासमान पर रहनेवाला कहा है । उसका मूल A, महः पुनातु हृदये 
यह चतुर्थ व्याहृति मन्त्र प्रतीत होता है । 
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इसी भाव को माध्यन्दिन संहिता के अन्तिम मन्त्र से इस प्रकार व्यक्त 
किया है--“हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका'हुआ है, उस सत्यरूपी झादित्य 
में वतमान जो पुरुष है, वह में हू! ।* यहां हिरण्मय पात्र से «श्रभिप्राय उक्त 
पीताभ श्राज्ञाकन्दो से है । इनके लिए पात्र शब्द का प्रयोग सवंथां युक्‍त है। 
क्योंकि जैसे पात्र किसी वस्तु का ग्राघार होता है, उसी प्रकार समस्त शरीर 
में व्याप्त ज्ञानवाहक तथा चेष्टावाहक aga के केन्द्र ये भ्राज्ञाकन्द ही हैं। 
्राह्मणग्रम्थों में सत्यको आदित्य कहा है--'तद्‌ यत्सत्यमसौ स श्रादित्यः' 
(शत० ६।४।१।१२); “असौ वा ादित्यः सत्यम (do Ao रा १1११ १) । 
ब्रह्माण्ड में जो आदित्य है, वह पिण्ड में शिर है । इसलिये मन्त्र का अर्थ 
स्पष्ट है कि उस सत्यरूपी आदित्यलोक में जो वतमान है, वह में (--खुदा ) 
अर्थात्‌ जीवात्मा हू । 
अ खं ब्रह्म 
al क्रतो स्मर (ago ४०।१५)--इस मन्त्र में मृत्य के समय जीवात्मा 
के लिये जिस ata का स्मरण करने का विधान किया हे, उस ‘ate’ का 
लक्षण आगे बताया है--ओों खं ब्रह्म ।' अर्थात्‌ ग्रोम्‌ नाम 'ख ब्रह्म का है । 
हम पूर्व लिख चुके हैं कि बंदिक ग्रन्थों में 'ब्रह्म' पद जोवात्मा और 
परमात्मा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है ।' परन्तु जहां पर केवल “पर-ब्रह्म 
का निर्देश अभिप्रेत होता है, वहां स्पष्टता के लिये 'महत्‌' (बृहत्‌ ‘a’ आदि 
कोई न कोई विशेषण अवदय प्रयुक्त होता है । 'ख॑' नाम आकाश क्रा है, भरतः 
“ल ब्रह्म क्रा अर्थ हुआ ख=आकाञ के समान सवंव्यापक ब्रह्म । तदनुसार 
सर्वव्यापक ब्रह्म का नाम श्रोम्‌ हे । और भ्रादित्य ( =-सत्य ) अर्थात्‌ ब्रह्म- 
गुहा में वर्तमान जो पुरुष हे, वह ऋतुउ-कर्म करनेवाला जीव ह । संध्या के 
मार्जनमनत्रों में भी इसी भाव को व्यक्त किया है। वहां महाव्याहुत्यात्मक 
सप्त स्वग लोकों का निर्देश करके भ्रन्त के 'खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र” मन्त्र में ब्रह्म 
को सर्वव्यापक अर्थात्‌ किसी लोक विशेष से भ्रसंबद्ध बताया हे | 


१. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पापिहितं मुखम्‌ | योऽसावादित्ये पुरुषः 
सोऽसावहम्‌ I यजु ४०।१७॥ 


२. ब्रह्मपद झरीर का भी वाचक है, यह पूर्व लिख चुके हैं । ब्रह्माण्ड . 


शब्द में ब्रह्म शब्द जगत्‌ का वाचक है । वह ग्रण्ड अर्थात्‌ अण्डाकार गोल है । 


यह ब्रह्माण्ड ब्रह्म का शरीर है | ग्रतः आत्मा के समान ब्रह्म पद भी शरीर जीव 
और ईदवर तीनों का वाचक है । टु 
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क. Aa 

'ख' से पूर्ववर्तो 'क' शब्द हे यह शिर के लिये प्रयुक्त होता g । 
केश' शिर के बाल कहाते है--'के शेरते केशा:' शिर में होनेवाले ।* 'क्र के 
साथ ही 'काय' शब्द का सम्बन्ध है । क्रपाट शब्द में वतमान 'क' भी शिर ही 
है--'कं शिर: पाटयतीति कपाट: ।¦ इसलिये 'क ब्रह्म खं ब्रह्म ( sto उ० 
४।१०।५) में क ब्रह्म शिरःस्थानीय जीवात्मा हे, और ख ब्रह्म आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा । 

इस अकार अयवंबेद के मन्त्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञरीर में 
जोव का निवासस्थान मत्तिष्कान्तगंत दोनों आ्राज्ञाकन्दों के मध्य में वर्तमान 
ब्रह्वागुहा ही है । शरीर में उक्त ग्रवयवातिरिक्‍त अन्य कोई waaa एसा नहीं 
है, जो वेद के-- 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे sat त्रिप्रतिष्ठिति ॥ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वद्‌ ae ब्रह्मविदो विदुः ॥' 

वर्णन के भ्रनुकूल हो । 

अब केवल एक विचार शेष रह जाता हे कि जिन वचनों में आत्मा का 
निवास “हृदय में कहा है, वहां 'हृदय' शब्द का वाच्य उरःस्थानीय लोकप्रसिद्ध 
शरीराबयव ही हे, वा wa ? 

हृदय शब्द की मीसांसा 

हृदय शब्द का ग्रथे--हमारा विचार हे कि वैदिक वाडमय में किसी 
भी शब्द का प्रकरण विशेष के विना सम्प्रति लोकप्रसिद्ध भर्थ लेना अन्याय 
है । यदि ऐसा ही दुराग्रह किया जाए, तो यास्क का AAR शब्द को अन्तरिक्ष 
नाम में पढ़ ना* अयुक्त होगा, क्योंकि लोक में समुद्र पद पाथिव समुद्र में ही 


E ee SMA 8 2 0 INNS RR 
१. द्र०-'क॑ समारम्य मेघावी ततो ह्यङ्गानि विन्यसेत्‌ ।' भविष्य पुराण के 


नाम से वीरमित्रोदय पुजाप्रकाञ्च पृष्ठ २०२ पर उद्धृत । वहां 'कं शिरः' 
ऐसा व्याख्यान किया है । “क॑ मस्तके! द्र०- हैमलघुन्यास, पत्रा २२ख, 
अव्ययाथ में । 

२. क्षीरस्वामी, भ्रमर टीका २।६।६४ ।। 

३. go - क्षीरस्वामी, भ्रमरटीका ` 

४, ग्रथवं १०।२।३२॥ 

५. निघण्टु १३; निरुक्त २।१०।। 
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प्रयुक्त होता है । उस अवस्था में 'स उत्तरस्मादघरं TJA, (To १०९८ 
५ ) की कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती । इसी प्रकार 'वृत्र शब्द लोक मे 
त्वष्टा नामक असुर के पुत्र के भ्रथ में प्रसिद्ध है, परन्तु नरक्त “वृत्र ' शब्द का गथ 
Gra’ करते हैं।' वेद सें qa’ शब्द त्वाष्ट्र भ्रसुर शब्द का वाचक नहीं है, 
अपि तु मेघ का ही वाचक है । इसकी सिद्धि यास्क ने ्त्यन्त प्रबल प्रमाणों से 
की है । इसी प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हुँ, जिनसे स्पष्ट हो जाता 
है कि वेद में सम्प्रति लोकप्रसिद्ध श्रथ ही नहीं लेना चाहिये । यहां यह भी 
विचारणीय है कि क्या उपनिषदों के उन वचनों में, जिनमें आत्मा का निवास 
हृदय में लिखा है- हृदय शब्द का लोकप्रसिद्ध श्र्थ उरःस्थानीय एतन्नाम्ना 
प्रसिद्ध शरीरावयव ही समभना चाहिए, श्रथवा इसका वाच्य कोई अन्य 
पदार्थ है ? . 


पूर्वोक्त अथवंवेद के मन्त्रों से इतना स्पष्ट है कि जीव का निवास लोक- 
प्रसिद्ध उरःस्थानीय शरीरावयव में नहीं है, मस्तिष्क में है । ऐसी अवस्था में 
कया औपनिषद वचन का वेद से विरोध माना जाये, श्रथवा हृदय शब्द के 
झन्यार्थ का अनुसंधान किया जाये ? 


इस पर विचार करने से पुर्व यह विचारना आवश्यक है कि ‘gaa’ शब्द 
का मूल श्रण क्या है ? शतपथ ब्राह्मण ( १४।८।४।१ ) में हृदय शब्द की 
निरक्ति 'हृ द यम इन तीन शब्दों से मानी है। तदनुसार इनका श्र्थ-- 


ह हब हरणे हरण करना, लेना | 

द- डदान्‌ दाने=देना 

यम्‌--यमु STH ->रोकना 

अर्यात्‌ जो शरीरावयव ये तीनों क्रियाएं करता है, वह ‘gaa’ कहाता है | 

भारतीय अध्यात्मबिदों का एक सामान्य सुत्र है--'यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे' 
इसी तत्व का मूलभूत याजुष मन्त्र इस प्रकार है-- 

अन्तस्ते द्यावापृथिवी दघाम्यन्तदंधाम्युवन्तरिक्षम | 

सजूदेवेभिरवरेः परैशचान्तयमि मघवन, मादयस्व 1) यजु ० ७।५।। 

अर्थात्‌ हे मघवन्‌--इन्द्र-जीव ! तेरे शरीर के भीतर ही द्यलोक 
प्रथिवीलोक एवं विस्तीण अन्तरिक्षलोक को स्थापित करता हातु wax और 


= m a e ळा 


१. निघण्टु १।१०; निरुक्त २1१६] 
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पर देवों ( --कर्मेन्द्रियों भर ज्ञानेन्द्रियों) के साथ अन्तर्याम (--सब इन्त्रियो 
के नियमन करनेवाले ) स्थान में वर्तमान हो मुदित रह। 

यह श्रध्यात्मविदों द्वारा जाना गया तत्त्व अध्यात्म-ज्ञान व्ही वास्तविक 
कुञ्जी है । इससे अध्यात्मसम्बन्धी श्रनेक रहस्य उद्घादित हो जाते हैं । हृदय 
शब्द के अर्थ की समस्या भी उक्त तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर बड़ी 
सुगमता से सुलभ जाती है | 


हृदय ओर समुद्र का साम्य 

इस शरीर में उरःस्थानीय हृदय का जो कार्य ग्रौर महत्त्व है, वह इस 
ब्रह्माण्ड में समुद्र का हे । यास्क ने समुद्र शब्द का निवंचन दर्शाया है -'समुद्र- 
वन्त्यस्मादाप:, समुद्रवन्त्येनमापः ( निदक्त २।१० ), अर्थात्‌ जहां से श्राप 
( =जल) दौड़ते हैं, भ्रौर जिसके प्रति ara: (> जल) दौड़ते हैं, वह समत्र | 
पार्थिव समुद्र के प्रति समस्त भ्रापः दौड़ते हैं, और इसी से वाष्परूप होकर 
आपः [ ऊपर को ] दौड़ते हैं । और गमनागमन के साथ उसमें जल स्थिर 
भी रहता हे । ऊपर शतपथ के अनुसार हृदय शब्द का जो अर्थ बताया था, 
वह पूर्णरूप से समुद्र में घटित होता है । अतः लोकसम्मितो sd पुरुपः 
( चरक शरीरस्थान Ro ४।१३ तथा ५।२-४ ) के मतानुसार ब्रह्माण्ड में 
जो समुद्र हे, वह शरीर में हृदय हँ । अतः समुद्रीय मुक्ता प्रवाल झादि हृदय 
के लिये परम औषध माने गए हैं । 

समुद्र और हृदय की ग्रनेकता - ब्रह्माण्ड में तीन समुद्र है--'त्रोन्त्स- 
मुद्रान्त्समसृपत स्वर्गान्‌' (यजुः १३३१) । ये तीन समुद्र हैं--एक पार्थिव 
( =पृथिवीस्यानीय), इसर अरन्तरिक्षस्य, तीसरा द्युस्थ | प्रथम म जल स्थूल 
रूप में है, भोर द्वितीय में वाष्परूप में । चु में श्राप: सोम हें -“ग्रापो वे 
सोम: (तु०--श० ७।१।१।२२) । प्रथम और द्वितीय समुद्र का वर्णन 'स 
उत्तरस्मादधरं समुव्रम  (ऋ० १०॥९८1५) सें स्पष्ट मिलता हे । यास्कीय 
निर्वचन इन दोनों समद्रो को लक्षित करके लिखे गये हे । द्यलोकस्थ आदित्य 
ही तृतीय समत्र हें । इसकी किरणें भी पार्थिव जल का हरण करके भ्रौर उसे 
सुक्ष्म सूक्ष्मतर सुक्ष्मतम करके अर्थात्‌ सोमरूप में परिणत करके सूर्य तक 
पहुंचाती हँ और भगिनि में जल कर अत्यन्त सुक्ष्म होकर घही सोम किरया फे 


१. एवमयं लोकसम्मितः पुरुषः | यावन्तो हि लोके भावविशेषाः तावन्तः 
पुरुषे । यात्रन्त: पुरुष तावन्तो लोके इति । बुधास्त्वेव द्रष्टुमिच्छन्ति | 
e 
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हरा वापस पृथिवी - तक पहुंचता हे, जिससे प्राणि एवं ओषधि वनस्प्तियां 
जीवन घारण करती हूँ । बेद में सोम की स्थिति सूर्य में ही कही है-'सोमो 
गौरी भ्रविश्चितः' (wo ६।१२।३ ) । गौर आदित्य का नास है, उसी 
का स्त्रीलिङ्ग हे-गौरी । यथा सूय फा सूर्यारूप । शतपथ ६।४।२।५ में लिखा 
gaat वे (दयः) लोक: समुद्रो नभस्वान्‌’ । 'नभ' का fiaa यास्क ने 
( निरुष्त २1१४) में भन (भा diet वयुन) के भ्नाचन्तदिपर्यय से दर्शाया 
है । ग्रतः नभस्दान्‌ का ग्रथं है- दीप्तिसान्‌ | 


“यद्‌ ब्रह्माण्डे ak? अथवा 'लोवसभ्मितोऽयं पुरुपः फे अनुसार ` 
ब्रह्माण्ड में ग्रादान-प्रदान करनेवाले तोन समुद्र हैं, तो इस शरीर में भी आदान- 
प्रदान करनेहारे तीन हृदय Aa होने चाहिए । तदनुसार शरीर में q- 
स्थानीय समुद्र शिरस्थ मस्तिष्क हे । यहीं सम्पूणं शरीर सें व्याप्त maag 
'और कम तन्तु हें, जो आदान-प्रदान करते रहते हें । पेर कांटे पर पड़ा कि 
झट सें हरा लिया । पेर फे काँटे पर पड़ने की सुचना मस्तिष्क में पहु ची, 
और तत्काल पेर हराने का AAT हुआ, पैर हट गया | इसफे साथ ही मस्तिष्क 
में हिरिण्यवणं =हलका पोत वर्ण वाला द्रव द्रव्य ह "जिसे प्रायुवेंद के जाननेवाले 
'रोज'कहते हैं, श्रोर ब्राह्मणग्रन्यों में इसे ही सोमरूप से ata किया है 1? यह 
HAST आपः का सुक्ष्मतमरूप हुं,जो सुषुस्मा नाडी के हारा मस्तिष्क में क्षरित 
होता हे | यही ऋग्वेद के नवम मण्डल से पठित पवमान सोम है, जिसकी 
सम्पूणं मण्डल से महिमा गाई हुँ। यही ओज वा सोस सस्तिप्क से निकलकर 
सम्पूर्ण शरीर म व्याप्त होनेबाले तन्तुजाल द्वारा शरीर सं सर्वत्र पहुंचकर 


AS antn i res Wi बवाल ००००. PO «.. 


१. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ २०६-२१० हिरण्ययकोष की व्याख्या । 


२. हृदि तिष्ठति यच्छुद्ध रक्तमीषत्सपीतकम्‌ । ats: शरीरे समाख्यातं 
तन्नाशात्‌ ना विनश्यति | चरक सूत्रस्थान १७।७५॥ कहीं-कही सपिवणेस्‌ पाठ 
है । इसका तात्पयं गोघृत के वणं से है । वही पीताभ होता है । ओज के विषय 
में चरक सूत्रस्थान ३०।१-१४ भी द्रष्टव्य है । 


_ दे. एतदव देवानां परममन्नं यत्सोमः । तै० ब्रा० QUINN ब्रह्माण्ड 
में यह सोम देवों -रक्षिमयों का श्रन्न है । इसी के जलने से सुर्यं में प्रकाश वा 
ताप की उत्पत्ति होती, है । और शरीर में यही सोम शोज है। इन्द्रियों का 
यही अन्न भक्ष्य है। इसी के कारण इद्धियां बलवान्‌ होती हैं । यही वात 
सोम: सर्वाम्यो देवताभ्यो gate’ (शत० १।६।३।२१) में भी कही है। 
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शरीर फो ओजस्वी बनाता है । 'मरणं विन्दुपातेन' का निर्देश इसी ater 
saa धातु के लिये है। 
लोकअसिद्ध हृदय का भी यही कार्य है कि बह शरीर से दुषित रक्त : 
ET करता है, और शुद्ध करके लोटा देता है । इस प्रकार शरीर ale समद्र 
का एक हो काय हे ।' ब्रह्माण्ड मे तौ समुद्र है, उसी प्रकार पिण्ड>ऱशरोर 
में भी तीन समुद्र है-नाभि, हृदय ate मस्तिष्क 
नाभि का कार्य--जठराशय से निष्पन्न रस को ग्रहण करना, और २४ 
मुख्य defeat द्वारा सम्पुण शरीर में पहुंचाना | 
हृदय का कार्य - पूर्व लिख चुके । 
मस्तिष्क का कार्य--शरीर में व्याप्त ज्ञानतस्तुओों द्वारा शरीर के 
प्रत्येक स्थान से ज्ञान का आहरण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना, और चेष्डावाहया 
न्तुओं द्वारा शरीराबयवों का यथायोग्य परिचालन कराना | 
पुव उद्धृत अथवं की भूति से इस देवपुरी श्रयोध्या को अष्टचक्रा 
कहा है । चक्र का अभिप्राय यही होता है कि एक स्थान से चलकर वापस 
उसी स्थान पर पहुंच जाना | इस क्रिया के साधन ये आठ शरीराचय चक्र 
हृदयपदवाच्य भी हैं । इसीलिये शतपथ ९॥१॥२॥४० में लिखा हे --'निकक्षे 
निकक्षे हृदयम्‌ । wate प्रत्येक कक्ष =शरीरविभाग में हृदय हे | इन आठ 
चक्ररूपो हुदयों में Galea नाभि हृदय भौर मस्तिष्कूपी समुद्र वा हृदय 
प्रधान है | 
हृदय शब्द की व्याख्या कर दी | उसकी ब्रह्माण्डस्थ समुद्र से भी तुलना 
वता दी । उससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पिण्ड मे भी ब्रह्माण्ड फे समान 
तीन समुद्र हैं, जिन्हे शारीरिक परिभाषा में हृदय कहते हैं । परन्तु जो व्यक्ति 
पूर्व निर्देश से भी नाभि और मस्तिष्क को हृदय शब्द वाच्य मानने को तयार 
नहीं, उसके लिये हम प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण उपस्थित करते हैं । जिनसे नाभि 
प्रौर मस्तिष्क की हृदयपदवाच्यता स्पष्ट हो जाती हे । 
नाभि के लिये हृदय शब्द का व्यवहार-- सुझुत सूत्रस्थान अध्याय १४ 
में एक वचन हे -- ० 


१. द्र०--पृष्ठ २१८, डि० २ में उद्धृत चरक्रपाठ | 
२. यजुः १७1९३ में हृद्य समुद्र, सेकड़ों मार्गों में जानेवाली नाड़ियों का, 
सोमरूपी घृत की धाराओं, भ्रौर उनके मध्य हिरण्यय वेतस का उल्लेख है । 
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“'उपयुक्तस्याहारस्य सम्यक परिणतस्य यः तेजोभुतः सारः स रस इति 
उच्यते | तस्य च हृदयं स्थानम्‌, । स॒ हृदयात्‌ चतुविशतिधमनी रनुप्नविश्य ``" 
कृत्स्नं शरीरमहरहस्तपंयति |” 


अर्थात्‌-भक्षण किये श्रञ्छे प्रकार पचे हुए आहार का जो तेजरूप सार 
है, वह रस कहाता है | उसका स्थान हृदय है । वह रस हृदय से २४ घमनियों 
मे प्रविष्ट होकर ` ¬ सम्पूर्ण शरीर को प्रतिदिन पुष्ट करतः है ।। 


पचे हुए आहार से निष्पन्न रस का स्थान नाभि है | लोकप्रसिद्ध उरः- 
स्थानीय हृदय नहीं है, यह सर्वलोकविदित है । ग्रतः यहां हृदय शब्द नाभि 
का हो वाचक है । इसको पुष्टि सुश्रुत के शरीरस्थान wo & से भी होती 
है। वहां लिखा है-- 


“चतुविशत्यो घमनयो नाभिप्रभवा ग्रभिहिता:-*-तासां तु नाभिप्रभवाणां 
धमनीनां ऊध्वंगा दश, दश चाघोगामिन्य:, चतस्रदच तिर्यगा.” ।१ 


भ्र्थात्‌-- नाभि से निकलनेवाली २४ धमनियां कहीं जा चुकी हैं ।:-- "` 


उन नाभि से निकली हुई धमनियों में से दश ऊपर जानेवाली हैं, दश नीचे 
की ग्रोर, ग्रौर चार तिरछी ॥ 


सुशुतकार का “नाभि से निकली २४ घमनियों' का संकेत पूर्वोक्त-- 
“हृदय से निकलनेवाली २४ घमनियों' क्री ओर ही है, यह दोनों स्थलों क्री 
तुलना से स्पष्ट हो जाता है । सुभ्र्‌ में सूत्रस्थान भ्रध्याय १४ के अतिरिक्त 
कहीं भो 'नाभि सें निकलनेवाली २४ घमनियों का वर्णन नहीं है।' wea: 
'्रमिहिताः'का संकेत उक्त हृदय-पद-घटित वाक्य क्री ओर ही है, ag स्पष्ट 
है । भिषक्प्रवर गणनाथ सेन ने ‘gaa’ शब्द को केवल लोकप्रसिद्ध अर्थ का 
जाचक न मानकर इसका मस्तिष्क श्रथ भो दर्शाया है । परन्तु उन्होंने सुश्रू त 
(सूत्र अ० १४ ) के प्रथम उद्धृत वचन में हृदय शब्द को लोकप्रसिद्ध 


उरःस्थानीय अवयव का वाचक मानकर सश्च त के उपय क्त दोनों पाठों में 
विरोध दर्शाया है । वे लिखते हैं rt RN 


१. तुलना O ब या नाभितो जाताइचतुविशतिसंख्यया । दशो- 


sAm दशादोगाः शेषा तियंग्गता: स्मृता: ॥ भावप्रकाश पूर्वं खण्ड गर्भप्रकरण 
२६४] 
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“स्वोक्तिविरोषरच संज्ञाथंव्याकुलीभावनिमित्त: सुश्रुते | यथा सूत्रस्थाने 
'हृदयाच्चतुविशतिधमनीरनुप्रविश्य' इत्यभिधाय पुन: शारीरे 'चतुविशतिधमन्यो 
नाभिप्रभवा श्रभिहिताः' इति सूचनम्‌” । प्रत्यक्षशारीर भाग १, उपोद्घात पृष्ठ 
६६, संस्करण २। 

यदि गणनाथ सेन जी सुथ्‌त के पाठों क्री सूक्ष्मता से तुलना क्रते, और 
उस पर विचार करते, तो वे दोनों पाठों में विरोध दशनि की भूल न करते । 

मस्तिष्क के लिये हृदय शब्द का व्यवहार-आध्यात्मिक परिभाषा में 
आदित्य पद्‌ शिर =मस्तिप्क का वाचक है । यजुर्वेद ४०।१७ में क्रहा है-- 
'योऽसावादित्ये पुरुषः सो$सावहम्‌ ।' प्रकरण आत्मा का होने से Ae’ पदवाच्य 
यहां आत्मा हो है । इस आत्मारूपी ब्रह्म ते परब्रह्म को पृथक करने के लिये 
आगे कहा है--'ग्रोम्‌ खं ब्रह्म, ओस, खं == आकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म 
है । उक्त याजुष सन्त्र में उक्त आध्यात्मिक आदित्य को शतपथ UUNI 
में हृदय कहा है--'ग्रसौ वा ग्रादित्यो हृदयम्‌” | मंत्रायणी आरण्यक ६।३४ में 
हिरण्यवण शकुन = पक्षी'= ग्रात्मा को आवित्यरूप हृदय में प्रतिष्ठित कहा 
हे -'हिरण्यवर्णः शकुनः हृदि श्रादित्ये प्रतिष्ठित: |’ इस वचन में हृद, 
(=हृदय) और आदित्य दोनों पदों का निर्देश करके सारी समस्या हो 
सुलभा दी हूं | 

अथर्ववेद १६।६।५ का सन्त्र हैं -- 

“इमानि याति पञ्चेन्द्रियाणि मनःपष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संश्रितानिः""।' 


इस मन्त्र में मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों को ब्रह्म =आत्मा के साथ 
हृद्‌ ( == हृदय) में स्थित कहा हे* । इन्द्रियों का स्थान शिर है । इनके aga 
का सम्बन्ध मस्तिष्क =ब्रह्मरन्ध्र वा ब्रह्मगुहा के साथ सबंवादीसम्मत हे । 
उसी इस्द्रियो के स्थान को इस वचन में हृद (-- हृदय) कहा है, ae वहीं 
गात्मा का वास बताया हे । ' 


१. आत्मा के लिए पक्षी शब्द का प्रयोग सन्तों की वाणियों में प्रायः 
मिलता है। लोक में भी यह इस अर्थ में प्रसिद्ध है । | 

२. तुलना करो -पडङ्गमङ्ग' विज्ञानमिन्द्रियाण्यथेपरज्चकम्‌ । भ्रात्मा 
च सगणइ्चेतः चिन्त्यं च हृदि स्थितम्‌ ॥ चरकसूत्र स्थान ३०।४।। विज्ञान, 
इच्द्रियां, पांचों अर्थ (--खूपादि) , आत्मा, चेतः (=मन ), चिन्त्य ये छः हृदय 
में स्थित हैं इसलिये यह हृदयाङ्ग षडङ्ग कहा जाता ZI 
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निरुक्त ४।१३ में इन्द्रियों को शिर में समाथित कहा है--इदमपि 
इतरच्छिर एतस्मादेव | समाश्रितान्येतदिन्द्रियाणि भवन्ति ।' ऋग्वेद ११६४ 
२१ के 'यत्रा सुपर्णा:०! मन्त्र का व्याख्यान यास्क ने अधिदवत और WEI 
दोनों पक्षों में क्रिया हे | अधिदेबत में सुपर्ण आदित्य की रहिमयां हैं, उनका 
गोपा =रक्षक झादित्य है । श्रध्यात्म में सुपर्ण इन्द्रियां हैं, इनका गोपा आत्मा 
है (व्र०--निदक्त ३।१२) । इसकी व्याख्या में gaia लिखता हूँ 
'ग्रघ्यात्मेऽपि हृद्याकाञ्ात्‌ यानि इन्द्रियाणि प्रसर्पन्ति, त एव रश्मयः’ gata 
अध्यात्म सें ga (= हृदय) आकाश से _जो इन्द्रियां गति करती हैं, वे वही 
रश्मियां हैं । अघिदेवत में रश्मियों के प्रसरण का स्यान आदित्य है | शत: 
अध्यात्म में इन्द्रियों का घ्रसरणस्थान हृवयरूपी भ्रादित्य = मस्तिष्क ही है, यह 
स्पष्ट है । 


आयुर्वेदोक्त चेतनास्थानीय हृदय 


चरक सूत्रस्थान अ० १७ सं स्पष्ट लिखा है-- 
प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्चिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यदुत्तममङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों फी स्थिति शिर में है । इस ही अध्यात्मविद, 'हुदय' 
कहते हैं । 

चरक सूत्रस्थान ३०।७ मं कहा हे--'तत्परममौजस: स्थानं यत्र चैतन्य- 
संग्रहः । इसमें जहां चैतन्य को स्थिति कही है, उसे परम ग्रोज का स्थान 
दहा है | यह परम ओज ही ag गोघृतवर्ण ईबतृपीतक' द्रव द्रव्य है, जो 
TAA में विद्यमान रहता है । ग्रत: उक्त वचन फे अनुसार वहीं चेतन 
आत्मा का निषास है । 'हृदये चित्तसंवित्‌’ ( ३।३४ ) इस योगसूत्र में, 
तथा “तद्‌ (=g) विशेषेण चेतनास्थानम्‌' इस सुश्नु त (Mo ४1३१ ) 
बचन में ओज फे स्थानरूप हृदय में चेतना की स्थिति कही है । चरक निदान 
स्थान ५।३ में कहा है--'प्रात्मन: श्रेष्ठमायतनं हृदयम्‌ ।' 

इस प्रकार उपयु क्त चरक सुशुत के वघनों को मिलाकर विचार करने 
से विदित होता है. फि ma wr आयतनछपी हृदय लोकप्रसिद्ध हृदय 

नहीं है । ; 

१, द्र--पृप्ठ २१८, fro २॥ 
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gaa (aeaa Wo ४) में स्पष्ट कहा है, 
पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्वादघोमुखम, | 
जाग्रतस्तद्विकसति स्वपतश्च निमीलति N ह 
अर्थात्‌ हृदय कलल के समान अबोमुख है | जाग्रत usar में वह 
विकसित हो है, और निद्रावस्था में वह agia होता है 11 
इस gaa बचन में हृदय का जो अवस्याभेद से संकोच-विकास धनं कहा है, 
वह लोकप्रसिद्ध उरःस्थानीय अवयव का नहीं हे । क्योंकि वह तो जाग्रत वा स्वप्न 
दोनों अवस्थाओं में एकसा रहता है । मस्तिष्क के ये दोनों धर्म होते हैं । स्वप्न 
में कमल के समान संकुचित होने से ही इन्द्रियां वाह्य मुखी नहीं रहतीं, वे बन्द- 
सी हो जाती हैं। इससे स्पष्ट हे कि यहां हृदय शब्द मस्तिष्क का ही 
वाचक है । 

अव हम इस विषय में झायुर्वेदिक शल्यतन्त्र के पुनरुद्धारक भिषकावर 
गणनाथ सेन की सम्मति saga करते हैं। गगनाय सेन स्वविरचित 'प्रत्यक्ष 
झारीर' के नाडीखण्ड के प्रथम पृष्ठ पर 'तत्र साङ्गोपाङ्गा मस्तिष्क 
सह्स्रदलपद्‌मसदृशत्वात्‌ सहखाकारमिति मन्यन्ते योगिनः' फी पाद-टिप्पणी में 
लिखते हैं -- 

Vag वँद्यके -- “बुद्धो निवासं हृद्यं प्रदूष्य' (चरक) इत्यादि-विुदधप्राय- 
वचनम, तन्मस्तिप्कृसूलस्थिताज्ञाचक्रांदाभूतब्रह्महृदयाभिप्रायेण । योगिनो हि 
पट्चक्रमुपक्रम्य 'एतत्पद्मान्तराले निवसति च मचः सूक्ष्महप॑ प्रसिद्धम्‌’ इति 
स्पष्टमाहुः; न च मनोविरहिता बुद्धिरस्ति । श्रृतिदच-'हृदयं चेतनास्थानस ` 
इत्यादि ध्राचीनवचनम्‌ । 'तदपि तदभिप्रयकमेव ।' जाप्रतस्तष्ठिकसति इत्या दि- 
निर्देशात्‌ इति दिक । न च मांसमयमेव हृदययन्त्रं तदिति वाच्यम्‌ ? afa न 
कथमपि तादुग्लक्षणाभिषेयं भवितुमहं ति, श्रसम्भवात्‌ | तदेतदखिलमस्मदीये 
शारी रमीमांसाख्ये ग्रन्थे विस्तरेण स्फ्टी कृतं द्रष्टव्यम्‌ 1” 


अर्थात्‌-सब प्रकार के ज्ञान का स्थान मस्तिष्क है । यह tae के “वु 
फे निवासस्थान हृदय को दूषित करके? इस वचन से विरुद्ध नहीं है । TaT- 
वचन में हृदय शब्द से मस्तिष्क के मूल में स्थित आज्ञाचऋ( =अआज्ञाकन्द) का 
अशरूप ब्रह्म-हृदय अभिप्रेत है । योगीलोग पट चक्तो के निरूपण के प्रसंग में 
eC 
१. तद्‌ हृदयं विशेषेण चेतनास्थानम्‌ । सुभूत शारीर ४।३१॥ 


३ सुश्रत शारीर Ao ४॥ 
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मस्तिष्क के मूल में भ्रवस्थित आज्ञाचक्र का वर्णन mA हुए 'इस पद्म के 
अन्दर सुक्मरूप मन निवास करता है” एसा स्पष्ट कहते हैं। मत से 
रहित बुद्धि नहीं रह सकती । उपनिषद में भी-'यह जो हृदय फे अन्दर 
आकाश है उसमें भनोमय पुरुष रहता है' ऐसा लिखा है । सुशुताचाय ने 
जो 'हृदय चेतना का स्थान है' इत्यादि प्राचीन आचार्यो का मत उद्धृत किया 
है, बह भी इसी अभिप्रायवाला है (अर्थात वहां भी हृदय से मस्तिष्काव- 
यवभूत ब्रह्म-हृदय ही श्रभिप्रत है) । क्योंकि उसके लिये सुत में ‘ag जाग्रत्‌ 
qaen में विकसित होता है, और स्वप्नावस्था में संकुचित होता हे' 
एसा कहा है । मांसमय हृदय-यन्त्र ही यहाँ अभिप्रेत है, एसा नहीं कह 
सकते! क्योंकि उसमें उक्त लक्षण सम्भव नहीं (अर्थात्‌ उसमें जाग्रत्‌ अवस्था 
सें विकसित होना, और निद्रा में संकुचित होना लक्षण नहीं पाया जाता । बह 
तो दोनों अवस्थाशों में समानरूप से कायं करता हे ) । यह सब हमने 
शारीरमीमांसा ग्रन्थ में विस्तार से स्पष्ट किया हे वहां. देखना चाहिए ॥ 


उपनिपद-वचन की मीमांसा 


अब रह जाता है तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का एक वचन, जिसे उर:स्थानीय 
हृदयरूपो श्रवयव में ग्रात्मा का निवास माननेवाले सज्जन उपस्थित करते हैं । 
ag वचन इस प्रकार है-- 


“स्त य एषोऽन्तह्‌ दय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय श्रमृतो हिरण्मयः | 
अन्तरेण तालुके य स्तन इवावलम्बते, स इन्द्रयोनिः | यत्राऽसो केञ्ञान्तो 
बिवतंते तदपोह्य शीषं कपाले ।” तै० उप० १।६।१ || 


अर्थात्‌ --यह जो हृदय के अन्दर आकाश है, उसमें मनोमय ( = विज्ञान- 
मय) नाशरहित हिरण्मय (=ज्योति से maa) पुरुष रहता है । जो atest 
के मध्य मे स्तन के समान लटकता हे । वह इन्द्र (=a) की योनि 
घर) हे । जहां वह केश दोनों शीर्षकपालों को घेरकर मलविभाग से रहता 

है, भर्थात्‌ मूर्धप्रदेश । 


१. Go उप० शाङ्करभाष्य (दशोपनिषद्‌ शांकरभाष्य) बनारस हित- 
चिन्तक मुद्रालय से मुद्रित, पृष्ठ २६७ में उपनिषद्‌ के Hara’ पद पर 
टिप्पणी है--'केशान्त: मूर्घानमारभ्योपरिष्टाद gare गलपरिमितो देश: । 
तुलना करो--'श्रत्यतिष्ठद्‌ दशाङ गुलम ।' यजुः ३१] १॥| 
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इस वचन में हृदय में पुरुष का निवास” कहकर 'श्रगले ही वाक्य में 
“तालु से लेकर कपाल के शीर्षपर्यन्त भाग को इन्द्र का घर कहा है" । इस 
व्याख्या से स्पष्ट है कि यहां हृदय शब्द उर:स्यानीय अवयव का वाचक नहीं 
है । इन्द्र जीव का वाचक है, यह पाणिनि ने “इन्द्रियमिन्द्रवृष्टम (412183) 
सुत्र में स्पष्ट कहा है । 

इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हे कि हृदय शब्द मस्तिष्क का भी वाचक है, 
केवल उरःस्थानीय मांसमय naga का ही नहीं । अतः ASJATA: पुरुषः 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः' (कठोप० ६।१७) इत्यादि प्रमाणों से लोक- 
प्रसिद्ध हृदये अवयव ही आत्मा का निवासस्थान है, एसा मानना न केवल 
अनुचित हे, अपितु चेद और शरीरविज्ञान से भी विपरीत है । इसलिये 
उक्त कठादि श्रुतियों में भी हृदय का श्रथ मस्तिष्कान्तगंत श्राज्ञाकन्दों के मध्य 
र तमान ब्रह्मगुहा* ही करना उचित है। र 

_ अब रह जाता है तीसरा मत-'जीवात्मा सुषुम्ना में निवास करता है । 
इस प्रसिद्धि का मूल कारण यही हे कि सुबुम्ना का शोष भाग ब्रह्मगुहा से संबद्ध 
है । इसलिये ब्रह्मगहा में जो ब्रह्मजल है, उसको शारीर परिभाषा में 
'मस्तिष्कसुषुम्नान्तरीय जल” संज्ञा से कहा जाता हे । यही ग्रोजरूपी अष्टम 
धातु है, जिससे शरीर ग्रोजस्वी होता है। इसी जल में आत्मा का निवास 
हे“ । अतः सुषुम्ना के साथ संबन्ध होने से आत्मा का निवास सुषुम्ना में माना 
जाता है । 

१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--उपासनाविषय के अन्त में ‘aa यदिद- 
मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरम्‌” की हिन्दी-व्याख्या में लिखा है--“कण्ठ के नीचे दोनों 
स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, उसको ब्रह्मपुर “`` 
कहते हैं ।' यह भाषागत लेख वेदादि सकल वैदिक वाङ मय से विरुद्ध होने से 
ग्रप्रमाण है | इसका मूल संस्कृत में नहीं है । 

२. आज्ञाकन्दो की Aaa मनुष्य के ग्रगुष्ठ से मिलती है। द्र०-- 
प्रत्यक्षशारीर भाग ३, पृष्ठ ८५ पर संख्या २२१ का चित्र । 

` ३. द्र०--प्रत्यक्ष शारीर भाग ३, पृष्ठ ८३ | 

४. द्र०--पुर्वे पृष्ठ २१८, टि०२ . BAS 

५, बाइबल के झारम्भ में लिखा है कि---'परमेदवर का ग्रात्मा जल के 
ऊपर डोलता था ।' सम्भवतः इस प्रसिद्धि का मूल भी यही रहा हो । इसके _ 
साथ पूर्य. पृष्ठ २१३ की टिप्पणी ३ भी देखें, जिसमें पुराण और बाईबल पर 
ग्रासुरी संस्कृति की छाप है, ऐसा लिखा है । 
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इस प्रकार वेदिक वचनों की विवेचना करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
लोकप्रसिद्ध हृदय या सुषुम्ना दोनों ही मूलतः आत्मा के निवासस्थान नहीं हैं | 
'ग्रात्मा का निवास वस्तुत: मस्तिष्कान्तगंत दोनों आज्ञाचक्रों--(कन्दों) के मध्य 
ब्रह्मगुहा में ही है । वेद ने भ्रात्मनिवासस्थान का जो वर्णन किया है, वह शरीर 
के अन्य किसी अवयव पर नहीं घट सक्रता । ग्रत: वेद के मत में AAT का 
निवासस्थान ब्रहागहा हो है। उपनिषद्‌-वचनों में हृदय शब्द का अभिप्राय 
भी उसी स्थान से है । वेदिक वाङ मय में मस्तिष्क को भी हृदय शब्द से 
कहा जाता हं । सुषुम्ना का मूल भी वहीं संबद्ध हँ । भतः लोक-प्रसिद्धियों का 
भी इस भ्रथं में अनुगमन हो जाता है ॥। 


o — — 


~" 


ओज-सेस्निस्पाइनल फ्लूड 


धी स्वामी कृष्णानन्द जी कालेड़ा,क्‌ष्णगोपाल (अजमेर) 


ओज का वर्णन वेद-संहिताशरों में मिलता है, किन्तु उतना अधिक 
स्पष्टीकरण नहीं मिलता है । ग्रथवंवेद काण्ड १२ के शवे सूक्त में 'उरोजइच 
तेजइच सहश्च बले च? मन्त्र ७ के पूर्वाद्ध में मिलता है | इस मन्त्र से ओज, 
तेज, सह्‌, बल ये सव पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, ऐसा स्पष्ट होता है । आगे काण्ड १९ 
के सुक्त ३७ के प्रारम्भ के पुर्वाध मन्त्र में'सह ओजो वयो बलम्‌'दिया है | इससे 


| भी ऊपर दर्शाया gar भाव हढ़ होता है । तैत्तिरीय संहिता काण्ड ५ के तीसरे 


प्रपाठक के कई ग्रनुवाकों में ग्रोज शब्द झाया है | इनमें इवे अनुवाक में ग्रोज 
की प्राप्ति आदित्य से दर्शापी है । उससे भ्रधिक स्पष्टीकरण ऋग्वेद के वचनों - 
में भी नही मिल सका है । 


पुश्रुत-सं हिता सुत्रस्थान अध्याय १ में भगवान धन्वन्तरि ने कहा है 
'आणिनां पुनमू लमाहारो बलवर्णोंजसां च ।`----- तास्तु द्विविधाः स्थावरा 
जङ्गमाइच ॥२८॥। - 
इस वचन से स्थावर (==अनाज ग्रादि), जङ्गम (दृध, घृत, मांस आदि) 
से बल वर्ण और ग्रोज की प्राप्ति होती है। तात्पर्यं यह है कि बल वर्ण और 
झोज तीनों भिन्न हैं | 
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भेलसंहिता शारीरस्थान शरीरविचय अध्याय ५ में कहा है-'इह खलु 
ओजस्तेज: शरीरे नित्ये च भवतः' । अर्थात्‌-श्रोज ( =ब्रह्मवारि) और उसमें 
रहा हुआ परओजरूप विद्युत -प्राण जीवित देहों में नित्य रहते हैं । 
आयुर्वेद की संहिताओं में ग्रोज-लक्षण, ग्रोजस्थान, भ्रोज-कार्य, ओज की 
न्यूनाधिकता से उत्पन्न परिणाम आादि दर्शाये हैं। टीकाकारों ने जो टीका की 
है, एवं जो प्रतिसंस्कार हुआ है, यह सव प्राचीन परम्परा के विच्छिन्न होने पर 
हुआ है बौद्ध युग में घोर प्रतिवन्ध लगा हुआ था, एवं स्थान-स्थान पर 
दुष्काल, महामारी, भुकम्प आदि से भी भ्रन्तराय होता रहता था । 
टीकाकारों ने शिरोहृदय का परित्याग करके उरोहूदय में ओज का 
स्थान दर्शाया | इस हेतु से काफी भ्रान्ति उत्पन्न हुई है । मूल संहिताग्रों के 
वचनों पर से विचार किया जायगा, तो ही श्रोज, ओ्रोजस्थान, भ्रोज-स्वरूप 
आदि का परिचय मिल जायगा | ® 
चरक संहिता सूत्रस्थान Wo १७ में कहते हैं कि-- 
हृदि तिष्ठति यच्छुद्ध रक्तमीषत्सपीतकम्‌ | 
श्रोज: शरीरे संख्यात तन्नाशात्‌ ना विनश्यति ॥७५॥ 
हृदय में शुद्ध, रक्ताभ, पीताभ द्रब्य रहता है, वह भोज है। उसका 
नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है॥ 
आगे शारीर स्थान Ao ७-१७ में मस्तिष्क द्रब्य, शुक्र, WISH WIT 
झोजस, सब का सामान्यतः श्रर्घाञ्जलि मात्रो में रहने का वर्णन किया है । 
काश्यप संहिता सूत्रस्थान रोगाघ्याय २० में कहते हैं कि-- 
[हृदि स्लेष्मानुपदिलष्टमाञ्यावं रक्तपीतकम्‌, । 
तदोजो, वघते जन्तुस्तद्वद्धो, क्षीयते क्षये ।। १५।। 
इलेष्म से भिन्न, कुछ रक्ताभ तथा पीताम इवेत द्रव्य हृदय में रहता है, 
वह ओज है । उस ओज की वृद्धि (-ग्रोज में रहे हुए परझोज की वृद्धि) से 
जीवों की भ्रायु की वृद्धि होती है, ate क्षय होने पर आगु क्षीण होती है ॥ 
शिरोहृदय में से परश्रोज ध्रोजोवहा मुख्य नाड़ियों द्वारा सव स्थानों में 


चारों रोर पहु'चाया जाता है । इस हेतु से स्वेद, मल, मूत्र और शुक्र-रज 
द्वारा बाहर निकलता है । और चोट लगने पर रक्त और MIT स्राव के भीतर 


निकल जाता है । इनमें झोज का जाव हो जाय, तो अधिक हानि 
पहु चती है । 9 
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स्वस्थावस्था में स्वेद, मल, मूत्र में जितना परश्रोज जाता है, उससे 
कई गुना अधिक शुक्र-रज के साथ निकलता है। इसी हेतु से आचायो ने 
बरह्मचयं के पालन से परश्रोज की वृद्धि दर्शायी दै । 
₹वास-त्याग के साथ भी परओज कुछ जाता है, किन्तु शुद्ध वायु में 
ग्रहण किये हुए प्राण द्वारा अधिक परश्रोज की प्राप्ति हो जाती है। इस 
उद्देश्य से ग्राचायों ने प्राणायाम को ओज, तेज, वल ौर' आयु की वृद्धि 
करने=बढ़ानेवाला तथा रोगहर कहा है । 
कई प्रकार के रोगों में ग्रोजक्षय (= प्राणक्षय) अत्यधिक हो जाता है । 
जेमे कि राजयक्ष्मा में कच्चे पतले दस्त होते रहे गे तो प्राण क्षय अधिक होता 
है । इसी उद्देश्य से चायो ने “मलायत्त' बलं पु सां शक्रायत्त' तु जीवितम” 
यह वचन राजयक्ष्मा प्रकरण में कहा है । इसी श्नत्रक्षय ( Intestinal 7.8.) 
में. मल के साथ, मबुमेह में मुत्र के साथ, ज्वर में स्वेद के साथ, और संग्राहक 
शक्तिहीन हुए इवास रोग में निःइवास के साथ प्राणक्षय अत्यधिक 
होता है । 
सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान (अ० १५।२१-२२ ) में उपदेश दिया है कि-- 
श्रोज: सोमात्मकं स्निग्ध शकलं शीत स्थिरं सरस. । 
विविक्तं मुदु aed च प्राणायतनमुत्तमम_ ॥२१॥ 
देहः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनः । 
'तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम .॥२२॥ 
भोज सोमात्मक (--प्राणिमान्र के उत्पादक मूल प्रकृति द्रव्यात्मक) 
स्निग्ध, विशेषतः शुक्लवर्णं, शीतवीर्य, स्थिर ( <चळ्चलता उत्पन्न न करने. 
बाला), सर( =देह्व्यापी ) , विविक्त (= सर्वव्यापी होने पर भी जलकमलवत 
यक्‌ रहनेवाला), मदु (=कोमल), मृत्स्न (=पिच्छिल) और प्राणों का 
उत्तम ग्रायतनरूप है" |] 


१. चरक संहिता शारीर Te ७-११ में प्राणों के १० ग्रायतन(= मूर्धा, 

कण्ठ, हृदय, नाभि, ma वस्ति, ओज, शुक्र, शोणित और मांस ) कहे हैँ i 

इन सब आयतनों में रोज को भगवान्‌ धन्वन्तरि ने जैवी उत्तम प्राणायतन 
कहा है) 

` = शारीर शास्त्र के अनुरूप भोज युवा मनुष्यों के भीतर करीब १५० | 

। र m ae रक्ताम कुछ क्षारीय ( Alkaline ), रक्तवारि ` 

asma) के समान कुछ क्षार और कुछ द्राक्षशा १ 

है, इसका विशिष्ट गुरुत्व १००७ है | यी a i 
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यह्‌ श्रोज जीवात्मा के देह में सर्व ग्रवयवों के भीतर व्याप्त gar gar है । 
यदि इस ओज का नाश हो जाय, तो जीवों के शरीर नष्ट हो जाते हूँ 7 
इस ओज को सद्‌गत महामहोपाध्याय गणनाथसेन ने ब्रह्मावारि, ध्यानः 
विन्दु ग्रादि उपनिषदों में पीयूष, हठयोगप्रदीपिका में भ्रमरवारुणि, और नव्य 
शारीरशास्त्र में सेरिब्रो-स्पाइनल फ्लूड ( Cerebro-spinal fluid) 
संज्ञा दी है । इस ओज की पर-ग्रोज संजा भी है । इसका वर्णन चरकसंहिता 
सुत्रस्थान. भ्रध्याय ३० में मिलता है, जो भ्रागे दर्शाया है । जिस तरह वायु में 
विद्युत रहती है, उसी तरह ओज के भीतर बिद्युत, है। भ्राचार्यो ने अधिक . 
स्पष्टीकरण करने के लिए उसे परश्रोज संज्ञा दी है । शुक्र के साथ गर्भाशय में 
वही प्रवेश करता है । शुक्र श्रौर रज नष्ट हो जाते है; किन्तु विद्य॒त्‌ माता- 
पिता के और पुवंजन्मों के संगृहीत संस्कारों के श्रनुरूप गर्भविकास, और 
मस्तिष्क में संस्कारं को संचित करती है । वनस्पतियों के बीजों से उत्पन्न 
वृक्षादि में भी यही विद्युत बाह्म[सुविधाओं के अनुरूप निर्माणक्रिया[करती है । 
चरकसंहिता सूत्रस्थान To ३० में हृदयवर्णन के भीतर कहा है कि-- 
तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चेतन्यसंग्रहः । 
gaa महदथरच तस्मादुक्तं चिकित्सिते ॥६॥। 
तेन मूलेन महता महामूला मता दश । 
श्रोजोवहाः शरीरेऽस्मिन्‌, विधम्यन्ते समन्ततः ॥७॥ 
येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सवंजन्तवः | 
यहते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ।।८।। 
यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्‌ गर्भरसाद्रसः । 
daimia हृदयं समाविशति यत्युरा॥ &।॥। 
यस्यानाझान्न नाशोऽस्ति धारि यद्घृदयाश्रितम्‌ | 
यच्छरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ।। १०॥ 
amar आत्रेय ने जो हृदय निर्णीत किया है, उसके भीतर पर-्रोज 
(=विद्युत,) का स्थान है, उसी में चैतन्य का निवास है । इस हृदय को 
चिकित्सकों ने महान्‌ अर्थ की सिद्धि करानेवाला होने से सहदथं कहा है ॥६॥ 
उस हृदयरूप मूल से दश शिरांए निकलती हैं, उनको महामूला कहा 
है । कारण, वे शाखा-प्रशाखाओं द्वारा देह में चारों रोर्‌ सवत्र श्रोज पहु चाती 
रहती हैं। इसलिये वे 'झोजोबहा! भी कहलाती हैं LON 
जिस ओज से तृप्त हुए सर्व जीव प्राणों को घारण करते हैं, उस झोज 
का अभाव होने पर सब जीवों का जीवन नहीं टिक सकेगा Ml 
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जो परझोज (. --विद्युत ) गर्भधारण के आरम्भ में शुक्र और रज के 
भीतर सारख्प है, भर जिसमें से गर्भकलल का निर्माण होता है, उसमें यह 
परञ्रोज साररूप ही रहता है । सव से पहले 'शिरोहृदय निर्माण होता है, उस 
समय वह शिरोहृदय के भीतर प्रवेश करता है जो गोज का नाश हो जाय, 
तो गर्भ की भी मृत्यु हो जाती है। भ्रौर हृदय में वह उपस्थित है, तो गर्भ का 
घारण होता है | वह ग्रोज देह के रसों का स्नेह ( =साररूप ) है। उसी के 
झाधार से प्राणों की अवस्थिति है !।£-१०।। ; 

गर्भविज्ञान शास्त्र ( Embryology / के आधुनिक भनुभव के 
अनुसार कलल बनकर परिपक्व होने पर Raga का परिचय मिल जाता 
है | कुछ दिन या करीव दो सप्ताह. में एक हांडी के मुह पर दूसरी हांडी, 
दूसरी हांडी के मुह पर तीसरी हांडी रखी हो, और भागे एक नलिका वनी हो, 
करीव बैसी भ्राकृति प्रतीत होती है । इनमें पहली हांडी ग्रग्रिम WI पिण्ड 
की, दुसरी मध्यम मस्तुलङ्ग पिण्ड कौ, तीसरी पश्चिम मस्तुलुङ्ख पिण्ड की 
आर नलिका सुषम्ना काण्ड की रचनाथ है, यह विदित gut है। 
“उरोहृदय का निर्माण देर से होता है! और इवसन क्रिया जन्म होने पर 
चालू होती है । 

जो परश्नोज (--विद्युत.) है, उसे प्रश्नोपनिषत्‌ में प्राण ( = faga कां ग्राद्य 

कारण प्राण और रवि, इन दो में से जो मुख्य है वह) संज्ञा दी है । प्राण 
विद्युत्‌ है, रवि प्रकृति है | अथवंसंहिता काण्ड ११ के चतुर्थ सूक्त में उसी 
प्राण को मातरिइवा, विद्युत , सूर्य, चन्द्रमा श्रादि शब्दों से सम्बोधित किया 
है । वही गर्भ के भीतर प्रवेश, धारण, पोषण और संरक्षण करता है । तथा 
वही पुनः पुनः देहों के भीतर ग्रावागमन करता है । 

इस तरह के विवेचन से ओज का परिचय मिल जाता है । जो उरो- 
हृदय में ओज कहनेवाले हैं, उनको वहां पर ओज अप्रत्यक्ष मानकर संतोष 
ब.रना पड़ता है । यदि दुराग्रह छोड़कर मस्तिष्क सुषुम्ना स्थित विद्युत्प्रधान 
'द्रह्मवारि' को ग्रोजरूप से स्वीकार करे, तो शिरोहदय का परिचय मिल 
जाता है | वही चेतनास्थान प्रधान हृदय है । | 

बृहदारण्यक श्र ति ४।२।३--भ्रन्तह दये लो हितपिण्डोऽथेनयोरेतत्प्रावरणं 
यदेतदन्तहू दये जालकमिव' वचन के अनुसार हृदय के भीतर लोहित पिंड है । 
उस हृदय के भीतर जालक सद्दश (अनेक नाड़ियों के छिद्र होने से जालसदश) 
प्रतीति होती है । यह वचन शिरोहृदय दर्शाने के लिए है। उसीमें भोज 
रहता है ॥ : : 
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अस्ति वैदिकवाङ मय ऋग्वेदानन्तरं यजुर्वेदस्य स्थानम्‌ । महाभाष्यादि- 
प्राचीनग्रन्थेषु यजुर्वेदस्येको त्तरशतं शाखाः शूयन्ते | तथा हिं-“एकशतमध्वयु 
शाखाः” इति | इमार्चैकोत्तरशतं शाखाः शुक्लक्ृष्णभेदाम्यां द्विधा विभवताः । 
तत्र शुक्लयजुषः कण्वमाध्यन्दिनकात्यायनीयादयः पञ्चदश शाखाः, कृष्णयजुषस्तु 
तैत्तिरीयमंत्रायणीकाठकादयः पडशीतिमेदाः | वाजसनेययजुषां कृते शुक्लशब्दस्य 
सरवतः प्राचीनः प्रयोगः शतपथब्राह्मणस्यान्त उपलभ्यते । क्रुष्णशव्दस्थ तादृदाः 
प्राचीनप्रयोगो नास्माभिः क्वचिदुपलब्धः । तत्र किनिमित्ता खलु यजुषां शुक्ल- 
कृष्णसमाख्येत्यत्र विवेच्यते । 


तत्र तावत्‌ श्ञाखोत्पत्तिप्रकरणे विष्णुपुराणे एवं श्रूयते-- 


यजवंदतरोः शाखाः सप्तवशन्महामुनिः । 
वँशम्पायननामासौ व्यासशिष्यचकार FU 
शिष्येभ्यः प्रददौ ताँश्च जगृहुस्तेऽप्यन्‌क्रमात्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु तस्याभूद्‌ ब्रह्मरातसुतो द्विजः | 
शिष्यः परमधमंज्ञो गरुवत्तिपर; सदा ॥ 
aiaia महामेरोः समाजे नागमिष्यति | 
तस्य वै सप्तरात्रात्त, ब्रह्महत्या भविष्यति ॥ 
पूवमेवं मुनिगणेः समयो यः gat द्विज | 
बंशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्गान्तवांस्तदा ॥ 
स्वस्रीयं बालकं सोऽय पदा स्पुष्टमघातयत्‌ । 
शिष्यानाह च भोः शिष्या ब्रह्महत्यापह ATI 
axed मत्कृते सर्वे न विचायमिदं तथी tl 
अथाह याज्ञवल्वयस्तु किमेतंबहुभि द्विजः । 
` इलेञितेरल्पतेजोभिवचरिष्पेऽहमिदं व्रतम ॥ 
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ततः Hat गुरु: प्राह याज्ञवल्क्यं महासनिम_ । 
मुच्यतां यत््वयाघीतं मत्तो विप्रावमानक I 
निस्तेजसो चदस्येनान्‌ यत्त्वं ब्राह्मणपुद्धवान्‌ | 
तेन शिष्येण नार्थोऽस्ति ममाज्ञाभङ्ककारिणा ॥ 
याज्ञवल्क्यस्ततः प्राह भक्त्येतत्ते मयोदितम्‌ | 
ममाप्यलं त्वयाघीतं यन्मया तदिदं हिज ॥ 


स्यक्त्वा रुधिराक्तानि सरूपाणि यज्‌ षि सः । 
छदंयित्वा ददौ तस्मे ययो च स्वेच्छया मुनिः ॥ 


- यजू ष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वे द्विज | 
जगहुस्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः ॥ 
बरह्महत्यात्रतं चौणं गुरुणा चोदितस्तु तँ: । 
चरकाध्वयंवस्ते तु चरणान्मनिसत्तत ॥ 
याज्ञवल्क्योऽपि AAT प्राणायामपरायणः । 
gma प्रयत: सूर्य यज्‌ ष्यभिलषंस्ततः ॥ 


याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम, । 
यज षि तानि मे देहि यानि सरिति न मे गरो ॥ 


एवम क्तो ददौ तस्म यज्‌ षि भगवान रवि: | 
अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न तद्गरुः ॥इति। 
.` [Faso ३।५।१-१५, २७-२८] 
एवं भागवतादिष्वितरपुराणेष्वपि दृद्यते | 


इमां पौराणिकीं कथामनुसत्य माध्यन्दिनसं हिताभाष्यक्ृन्महीधर आह--- 
“तानि यजू षि बुद्धिमालिन्यहेतुत्बात्‌ कृष्णानि जातानि” इति । स्वामिविद्या- 
रण्योऽपि--“ब॒द्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ तद्यजुः कृष्णमीयते'” इत्युक्तवान । 
वान्तत्वाद्‌ वुद्धिमालिन्यहेतुभूतास्तेत्तिरीयादिसंहिताः कृष्णाः, भ्रयातयामत्वाद 
अत एव बुद्धिमालिन्यदोषाभावान्मध्यन्दिन्यादिसंहिताः शुक्ला इत्युच्यन्ते | एतच्च 
पौराणिक मतम्‌ । « 


अपरे विद्वांसोऽबीतस्य भूक्तान्नवद्वमनासंभवादुक्तकथाभिप्रायमित्थं 
मन्वते--यथा वमने भुक्तान्नानां मिथः ange भवति, तथैव तैत्तिरीयादिः 
संहितासु मनतब्राह्मणयोमिथः साद्कृर्यदशनात्‌ कृष्णत्वम्‌, माध्यन्दिन्यादिष्‌ मन्त्र- 
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ब्राह्मणयोः पृथक्‌ पाठात्‌ शुक्लत्वमिति ॥ तथा चाह चुहृदारण्यकभाष्यका रो 
tlag: “paa यजू षि शुद्धानि, यद्वा ब्राह्मणेन सिश्चितमन्त्रकाणि 
कृष्णानि” इति । 


aà खल्वाहु :-यथान्धकारे घटपटादिपदार्थानां भेदग्रहो न भवति, एवं 
तैत्तिरीयादिषु संहितासु इष्ट्यरिनिष्टोमादीनां मन्त्ब्राह्मणानामेकत्रव पाठात्‌ 
बम णां पार्थक्यं विस्पष्टं न गृह्यते । श्रतोऽन्धकारवत्‌ | तासु कृष्णत्वोपचारः ।' 
वाजसनेथयजुःपु प्रतिकर्म मन्त्रा ब्राह्मणानि च विभज्य पृथक्‌ पठ्यन्ते, ग्रत एव 
व्यवस्थितप्नकर गतवात्‌ तेयु प्रकाशवत्‌ शुक्रनरवमुपचर्यंते । तथा चाह त॑ त्तिरीय- 
सं हिताव्यायी भट्टयज्ञे इवर शर्येतिद्यासुधाकरे-“सोऽयं यजुर्वेदः शुक्ल ` इत्यमि- 
घीथते, यतोऽत्र दक्षंपौगेमासप्रभूतिसवंयज्ञ पूषयुक्तानां यजुमेन्त्राणां ब्राह्मणा- 
संकीर्णानों यथायोग्यक्रमेण विन्यासेन याज्ञिकानां व्यामोहाजननात्‌ । प्राचीन 
यजुर्वेदस्य तु ब्राह्मणसंकीणंत्वात्‌ तत्तद्यज्ञीयमन्त्राणामनुक्रमेण पाठाभावाच्च तत्तो 
यज्ञकर्मानुष्ठानमागस्य दुज्ञ यत्वात्‌ कृष्णत्वम्‌” [Fo ४६] इति । 


एव प्रतिज्ञाप रिशिष्टभाष्येऽनन्त देवोऽप्युवाच-- 


बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ तद्यजुः कृष्णमीयंते । . 
व्यवस्थितप्रकरणत्वात्‌ तद्यजुः शुक्लमीयंते ॥इति। 
चरणव्यूहटीकाकारो महिदासस्तु शुक्लक्ृष्णनाम्नोः कारणान्तरमाहु-- 
“ब्वेदोपक्रमणे चतु्दश्ञीय॒क्तपोणिमाग्रहणात्‌ शुक्लयजुः, प्रतिपद्युक्तपौणिमाग्रहणात्‌ 
कुष्णयजरिति वा” (qo ३६) इति । 
अस्यायमभिप्रायः- -या श्रावणी पौणंमासी मध्याह्नात्‌ प्रागेव समाप्यते, 
तत्र वेदोपक्रमणे दवौ पक्षी । एके चतुदंशीयुक्तायां पौणंमास्यां चतुर्दश्याः प्रात- 
रेवोपाकर्माचरन्ति, WIT प्रतिपद्युक्तायाँ पो्णेमास्यां प्रातरुपाकर्म Had | तत्र 
ये खल चतुदंशीयुक्तपौण मास्यामुपाकर्मातिष्ठन्ते ते शुक्लपक्षीयाः, ये च प्रति 
पद्युक्तायां पौण मास्यामुपाकर्म कारिणस्ते कृष्णपक्षीया उच्यन्ते । तद्योगात्तषां 
यजू'ष्यपि शुक्लकृुष्णनामभ्यां व्यवहियन्ते । 
` शुक्लक्ृष्णसमाख्याया are किञ्चित्कारणं मैत्रायणीसं हितायां श्रूयते । 
तथा हि--“दर्शो ह वा एतयोः पुर्व: पूर्णमास उत्तरः | अथ qian 
पुर्वेमालभन्ते तदयथापूर्व करियते, तसपुर्णमासमालभमानः सरस्वत्ये चरु 
निवपेत्‌” [१।४।१५] इति । l 
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झस्यायमभिप्रायः--दशं पौण मासेष्ट्योरारम्भको दर्शेष्टि प्रथममारभेत, 
नः पौर्णमासेष्टिम्‌ | यत्रो हि नामधेये दशं एव पूर्वो भवति पोणंमासी चोत्तरा । 
तस्मात्‌ पौर्णमासेष्टि प्रथमं प्रयुञ्जानस्तत्प्रायर्ित्त्यं सारस्वतेष्टि कुर्यादिति | 

मीमांसकमतानुसारमन्यदेव कारणमनुमीयते | पुर्वेमीमांसायां पिण्डपितृ- 
यज्ञस्य दर्शष्टयनज़्ताधिकरण ( ४।४-५ ) यदा पौर्णेमास्यामर्न्याघानं तदा 
क्रमप्राप्तायाममावास्यायां दर्शष्ट्धाः प्रतिषेध उक्तः । तत्रायमभिस न्थि:-- 
अरन्याघाने द्रौ पक्षौ, अमावास्यायामग्नीनादधीत पौणमास्यां वा | यदा त्वमावा- 
स्यायामर्न्याघानं तदा क्रमप्राप्तायां पौणंमास्यां प्रथमां पौर्णमासेष्टि कुर्यात्‌ | यदा 
च पौण मास्यामर्न्याघानं तदा क्मप्राप्तायाममावास्यायां प्रथमां दर्शष्टि परि- 
हायाऽऽगामिन्यां पौणंमास्यामेव प्रथमां पौणमासेष्टिं कुर्यादिति । तथा चाथवं- 
वेदेऽपि पौणंमासेष्ट्याः भ्रू यते--“पौणंमासी प्रथमा यज्ञिया” ( ७।८०।४ ) 
इति | | 

एवं दर्शपौणमासेष्ट्यारम्मे ढौ पक्षी--केचनामावस्यायामारभन्ते, AIT 
पौर्णमास्याम्‌ । शुक्लयजुःसंहितासु दर्श ष्टिमन्त्राणां प्राथम्येऽपि तद्ब्नाह्मणे 
तान्‌ परिहाय पौर्णमासेष्टिमन्त्रा एव प्रथमं व्याख्यायन्ते, ततो दर्शेष्टिमन्त्रा 
इति । ग्रतो वाजसनेयिनः पौणंमासेष्ट्या: प्राथम्यमुररीकुर्वन्तीति विस्पष्टम्‌ । 
तदेवं दर्शष्ट्याः प्राथम्यं स्वीकुर्वन्तः कृष्णपक्षीयाः, पौर्णमासेष्ट्याः प्राथम्यं 
्रतिपादयन्तः शुक्लपक्षीया इति । तद्योगादेव तेषां ay ष्यपि शुक्लक्कष्णनामभ्या- 
मुपचरयंन्त इति | 


वयं तु मन्यामहे--क्ृष्णयजुषां तत्रभवतः Sone पायनस्य तच्छिष्य- 
्रशिष्याणां च प्रवचनात्‌ कृष्णत्वम्‌ | तत्मतिपक्षे याज्ञवल्क्यस्य तच्छिष्य- 
भ्रशिष्याणां च प्रवचने शुक्लशब्द: प्रयुक्तोऽभूदिति | 


काशङृत्स्ने धातुपाठे शुक्ल सर्जने' घातुः पठ्यते | सर्जनस्य त्यागोऽर्थो 
व्याख्याकारेण व्याख्यातः (इ०--काराकृत्स्नधातुव्याल्यानम्‌ ९]६८-पृष्ठ१९६) 
त्यागेन यदि निष्कामतोच्येत, ताहि निष्कामभावेन कृतानि कर्माणि शुक्लानि, 
कामनाङतानि कृष्णानीति वक्‍तु' शाक्यते | कृष्णयजुःशाखासु काम्यकर्मणां 
यावान्‌ भ्रपञ्चो दृश्यते न तावान्‌ शुक्लयजुःपूपलभ्यते। सत्येवं जायते 
विचारणा यत, कृष्णानां सकामकर्मंणां: प्रपञ्चनेन विधानात्‌ तानि यजू षि 
कृष्णानि, शुक्लानां निष्का[मकर्म थां प्राधान्येन विधानात्‌ शुक्लानि ग्रभूवन्निति। ` 
ee प्रसद्धादिदमन्यद्विचाय ते--प्राचीना हिवेदगङ्भप्रभृतयो विद्वांस: . J- 
यजु:संहितासु ब्राह्मणसंमिश्रणस्याभावं स्वीकुवेत इत्युक्त पुरस्तात्‌ | या चेदानीं 
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₹ क्लयजुषः सर्वानुक्रमण्युपलभ्यते, तस्यां बहुत्र ब्राह्मणस्य सत्त्वं प्रतिपाद्यते । 
तद्यया— 

१, देवा यज्ञ [ १९।१२-३१ | ब्राह्मणानुवाको विशतिरनुष्टुभः सोम- 
सम्पत्‌ | 

२. श्रसवस्तूपरो [ अ० २४ ] व्राह्मणाध्यायः, शाद दद्भिस्त्वचान्तरच 
[२५।१-९] । | 

३. ब्रह्मणे ब्राह्मण द्वे कण्डिके [३०॥५-६ |, तपसे [३०।७-२२] , 
HATH ब्राह्मणम्‌ | 

एतदनुसूत्य पण्डितरघुनन्दनेन 'वैदिकसम्पत्तौ' शुक्लयजुःषु तत्र तत्र 
ब्राह्मणस्य प्रक्षेप उक्त; [To Fo To ५७१-५७२] । र. 

इयं शुक्लयजुःसर्वानुक्रमणी न प्राचीना प्रामाणिकी च, पि त्वर्वाचीना- 
ऽप्रामाणिकी च । अ्रस्या श्रर्वाचीनत्वे ये हेतवस्तेऽस्माभिः “सारस्वती सुषमा" 
पत्रिकायां प्रकारितेऽस्मदीये 'छन्द:संकलने ', वे दिकछन्दोमीमांसायां'च विस्तरशो 
निरूपिताः । 

एवे याजुषसर्वानुक्रमण्याः प्रामाण्याभावे उक्तयाजुषभागानां ब्राह्मण- 
प्रतिपादनमपि न प्रामाण्यपदवीमारोहतीति व्यक्तम्‌ । तथापीदं विचार्यते कि 
कात्यायनीयसर्वानुक्रमण्यां ब्राह्मणत्वेनोक्ताः शुक्लयजुःसंहिताभागा ब्राह्मणानि 
मन्त्रा वेति । तत्रे मे भागा मन्त्रा एव, न ब्ाह्मणानीत्यस्माकं मतम्‌ । तत्र 
aad प्रमाणम्‌-- 

अस्त्येको याजुषभागः--बसन्ताय कपिड्जलानालभते [२४२० ] 
इति | aa च तस्मिन्नेव प्रकरणे पठयते, यस्य सर्वानुक्रमण्या ब्राह्मणत्वमुच्यते ॥ 
तंत्र मीमांसामाष्यकृच्छतरस्वामी जैमिन्युक्तमन्त्रलक्षण-व्याप्तिदोर्ष प्रतिपाद- 
यन्नाह 

“प्रायिकमिदं लक्षणम, अनभिधायका झपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते | 


यथा वसन्ताय कपिञ्जलानालमते” [२।१।३१] इति । 
ME 0 न म 


१. द्रष्टव्या--सारस्वती सुषमा, To &, ग्र० १, १० २१-२२ I 

२. वैदिक छन्दोमीमांसा 'लेखक का निवेदन' पष्ठ १, २१ 

३. मतमिदं पुर्व त्र 'वेदसंज्ञा-मोमांसा' संज्ञके लेखे विस्तरेण [पृष्ठ 
१४६-१४१५] प्रतिपादितम्‌, तत्‌ तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 


~ 
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एतेन शत्ररस्वांमिनो मते--'“वसन्ताय कपिञ्जलानालभत्ते” इत्यस्प 
मन्त्रत्वं विस्पष्टम | अर्वाचीना अपि मीमांसकाः शवरमतमनुसरन्तः 
Cara कपिञ्जलानालभते” इत्यस्य मन्त्रत्वमेव स्वी हुत्रते | यथा चायमच- 
भिघायकोऽपि मन्त्रः, एवं तेन सह पठिताः-“ब्रह्मणं ब्राह्मणम्‌ इत्यवमादयोऽन- 
भिघायकाः सर्वेऽपि मन्त्रा एवेत्यपि विस्पष्टमवगम्यते | एतेनापीयं याजुषसर्वानु- 
क्रमणी न प्रामाणिकीति व्यक्तम्‌ । 
अपर चंतस्प्रमाणम्‌--या खल्वियं “वासिष्ठी शिक्ष ” तस्यां वतंमान- 
याजुषसर्वानुक्रमण्युक्तानां सर्वोषामपि ब्राह्मणभागानां मन्त्रत्वमुच्यते | तथा हि- 
१--“या व्याप्रमिति ग्राध्यायान्ताशचतुरशीतिः, fa म्य इत्युद्धत्य... 
ऋचः” [qo ४१] इति, 
२--“चतुविशतितमेश्ध्याये अश्वस्तूपर इत्यारम्भ त्वचेत्यन्तं सर्वाणि 
मज्‌ षि” [qo ४२] इति, 
३--“त्रिशत्तमेश्ध्याये देव सवितरिति fra: [ऋचः] पराणि सर्वा- 
ष्यघ्यायान्तानि सप्तत्यृत्तरञ्ञतं यजू षि” [q0 ४३] इति च | 
अत्र त्रिष्वपि स्थानेषूपलब्धयाजुषसर्वानुक्रमण्यां ब्राह्मणत्वेनोक्तानां याजुष- 
भागानामृग्यजुःशब्दाभ्यां निर्देश: क्रियते ऋग्यजुषी च मन्त्राणामेव भेदौ न 
ब्राह्मणानाम्‌ । तदृक्तं जमिनिना--'तेषामृग, यत्राथवशेन पादव्यवस्था । गीतिष 
सामाख्या । दोष यज शब्दः [मी० २।१।३४-३६] इति | सर्वनाम्नां पुवंपरा- 
मशित्वादत्र 'तेषाम' इति पदेन पूव निदिष्टमन्त्रपदस्यव ग्रहणं भवति । तेन 


क्रग्यजु:शब्दो मन्त्रवाचकावेव | एतेन शुक्लयजुःष नास्ति ब्राह्मणस्य संमिश्रण- 
मिति विस्पष्टम्‌ | 


इत्थमस्मिन्‌ निबन्धे यजुषां शुक्लकृषणनाम्नोनिदानं माध्यन्दिनसंहितायां 
च ब्राह्मणभागस्यासंमिश्चणमिति संक्षेपेण विवेचितम्‌ | इत्यलमतिविस्तरेण 
बुद्धिमदर्यष ॥ 
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याजुष-शाखाओं के शुक्ल-कृष्ण भेद 


वेदिक वाङ मय में ऋग्वेद के अनन्तर यजुवद का स्थान है । महाभाष्य 
आदि प्राचीन ग्रन्थों में यजुर्वेद को १०१ शाखाओं का उल्लेख मिलता है-- 
“एकशतमध्वयु शाखा: | 


यजुर्वेद को ये १०१ AAT शुक्ल और कृष्ण दो wal में विभक्त हैं । 
इन दो विभागों का कारण विभिन्न ग्रन्यकार विभिन्न रूप से बताते है-- 


१--पुराणों के अनुसार--''वंशम्पायन के तित्तिर, याज्ञवल्क्य श्रादि 
अनेक शिष्य थे । एक वार वेशम्पायन से ग्रसावधानी में ब्रह्महत्या हो गई | 
उसके निवारण के लिये वेशम्पायन ने अपने शिष्यों को प्रायर्चित्त करने का 
झादेश दिया । याज्ञवल्क्य ने कहा कि इन श्रल्पवीय ब्राह्मणों को क्रष्ट देने 
की वया आवइयकता है, में अकेला ही सम्पूर्ण प्रायश्‍चित्त कर लू'गा । बंशम्पा- 
यन ने याज्ञवल्क्य की इस गर्वोवित से खिन्न होकर कहा कि-'तूने ब्राह्मणों का 
अपमान क्रिया है | इसलिये मैंने तुरे जो पढ़ाया है, उसे छोड़कर चला जा ।' 
याज्ञवल्क्य ने गुरु से पढ़े हुए वेद क्रा वमन कर दिया । वेशम्पायन के अन्य 
शिष्यो ने गुरु की आज्ञा से तीतर का रूप धारण कर उस वमन किये हुए वेद 
को खा लिया । याज्ञवल्क्य ने आदित्य की स्तुति करके अयातयाम यजः को 
प्राप्त किया ।” (भागवत, विष्णु, प्रग्ति आदि पुराणों के भ्राशयानुसार ) | 


२--पुराणों की उक्त कथा के आधार पर महीघर लिखता है--“तानि 
यजू'षि बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ कृष्णानि जातानि” ( सा० यज्ञुःसं० भाष्य के 
आरम्भे) । विद्यारण्यस्वामो ने भी लिखा है--“बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ तद्यजु: 
कृष्णमीयं ते? । अर्थात्‌ वमन feat gat होने से बुद्धि को,मलिन करने के 
कारण तित्तिर आदि का ग्रघीत यजुः कृष्ण यजः कहाता है। 
oo 
१..पं० रघुनन्दन शर्मा कृत वं दिक-सम्पत्ति में उद्धृत । 
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३---शतपथ का भाष्यकार द्विवेद गङ्ग आदि पुराणों के कथानक के 
आधार पर कहते हैं-“कथंभूतानि यजूषि ? शुक्लानि शुद्धानि, यद्वा 
ब्राह्मणेन मिश्नितमन्त्रात्मकानि कृष्णानि” । अर्थात्‌ जिस प्रकार खाए हुए समस्त 
पदार्थ वमन में भिश्चित होकर निकलते हैं, उसी प्रकार तैत्तिरीय आदि संहि- 
ताओ्रो में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलित होने से कृष्ण ATs कहाते हैं। 
झौर शक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण का मिण न होने से शुक्ल=शुद्ध कहाते हैं । 
४--अन्य विद्वानों का कथन है--जैसे अन्धकार में घट पट श्रादि 
विभिन्न पदार्थों का पार्थक्य-ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार तेत्तिरीय भ्रादि 
संहिताशों में मन्त्र प्रौर ब्राह्मण का पार्थक्य सुगमतया विदित नहीं होता: 
वाजसनेय शाखाओं में मन्त्र AT ब्राह्मण पृथक -पृथक, हैं । अन्धकार का रूप 
कृष्ण माना गया है; अत: तैत्तिरीय आदि . संहिताए कृष्ण, और वाजसनेय 
संहिताए' शक्ल नाम से व्यवहृत होतो हैं । 
५_-'आर्यविद्यासुघाकर' के रचयिता एवं तैत्तिरीय शाखा के अध्येता भट्ट 
यज्ञेश्वर का मत है--“'ज्ञकर्मानुष्ठानमागंस्य दुविज्ञेषत्वात्‌ कृष्णत्वमिति' । 
wate यज्ञकमं के अनुष्ठान मार्ग की ढुज्ञे यता के कारण तैत्तिरीय संहिता कृष्ण 
कहाती है । तैत्तिरीय संहिता में इष्टि श्रौर अग्निष्टोम आदि के करम काण्ड का 
सम्यक्‌ विभाग नहीं है । शुक्ल यजुः में सब यज्ञों का पृथक _-पृथक्‌ व्यवस्थित 
रूप से प्रतिपादन है । | 
इसी प्रकार अनन्तदेव 'प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट, १-३ के भाष्य में 
लिखता है-- | 
| “बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ तद्यजुः कृष्णमीयंते । 
व्यवस्थितप्रकरणत्वात्‌ Tag: शुक्लमीयंते ॥” 
६--चरणव्यूह के टीकाकार महिदास का मत है-- 
| “वेदोपक्रमण चतुर्दशीयुक्तपौ णिमाग्रहणात शुक्लयजुः । प्रतिपदायुक्त- 
पौणिमाग्रहणात्‌ कृष्णयजुरिति वा ।” 
अर्थात्‌ जो श्रावणी पूर्णिमा मध्याह्न से पुवं समाप्त हो जाती है, उस 
qum के विषय में याजुष वेदोपक्रमण (उपाकर्म ) संज्ञक कमं मं दो पक्ष हैं । 
कई लोग चतुदंशीयुक्त पूणिम। में उपाकम करते हैं, Mea उदय पक्ष मानकर 
कृष्णपक्ष प्रतिपद्‌ युक्त पूणिमा में प्रात: उपाकर्म करते हे । भ्रत: जो चतुदंशी- 
युक्त पूर्णिमा में उपाकम करते हे वे शुक्लपक्षीय, और जो कृष्णप्रतिपद्‌ यक्त 
पुणिमा में उपाकर्म करते हैं वे क्ृष्णपक्षीय कहाते हें । उन्हीं क्रे अनुसार 
ARS के भी शुक्ल रौर कृष्ण दो विभाग हो जाते हैं । क 
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७ - यजुर्वेद के ये दो शुक्ल और कृष्ण भेद होने का एक कारण और 
भी हैन ' 

“दर्शो वा एतयोः पूवः पूर्णमास . उत्तर: | ग्रथ पूर्णमासं पू्व॑मालभन्ते 
तदयथापूवं क्रियते | तत.  पूर्णमासमालभमानः सरस्वत्यै चर निव पेत ।” 
मंत्रायणी संहिता १।४।१५।। 


.` . ` अर्थात्‌ दश =आमावस्या ate पूर्णिमा में दश प्रथम है, पूर्णमास उत्तर। 
' जो प्रथभ पुणिमा में यज्ञ करते हे, चे यथाक्रम नहीं करते । प्रथम पूर्णिमा में 
यज्ञ करनेवाला सारस्वत चरु का निर्वाप करे, nag प्रायरिचित्त रूप में 
सारस्वतेष्टि करे । 


एसा ही पाठ काठक और तैत्तिरीय संहिता मे हं | 
सीमांसा फे चतुर्थाध्याय में विचार किया है कि दश पौर्णमास “का 


आरम्म दश -=आमावस्या से किया जाए. या पूणिमा से । अग्न्याधान 
आमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों तिथियों में किया जाता हे । faa दिन 
अग्न्याधान किया जाता है, उस दिन क्रमप्राप्त पक्ष ष्टि नहीं की जाती, क्योंकि. 
पक्षे ष्टि के काल का अतिक्रमण हो जाता है। wa: जो आमावस्या को 
अग्न्याधान करेगा, उस पूर्णिमा से पौणंमास का प्रारम्भ प्राप्त होगा ग्रोर जो. 
पूर्णिमा को अर्न्याघान करेगा, उसे आमावस्या से दश का आरम्भ करना 
होगा | इस विषय में सिद्धान्त निश्चित किया है--जो. आमावस्या के दिन 
अग्न्याधान करे, वह अगली पामा से पौर्णमासेष्ठि का आरम्भ करे । किन्तु 
जो पुणिमा के दिन अग्न्याधान करे, ag अगली ग्रामावस्या को दझ ष्टि न करे 
WA क्रमप्राप्त आमावस्या का अतिक्रमण करके पौर्णमासेष्टि से ही AEA 
करे । 
अथववेद ७।५०।४ में लिखा है--'पौणंमासी प्रथमा यज्ञियासीत्‌' 


अर्थात्‌ पोणंबासी प्रथम यज्ञिया g 


मीमांसा के उपयु क्त विचार फे साथ मंत्रायणो संहिता के पुर्वोव्धुत 
पाठ की तुलना की जाए, तो स्पष्ट विदित होता है कि दशपौणमासेप्टि के 
प्रारम्भ करने के विषय में दो पक्ष हैं । एक है मंत्रायणी sate स्ंहिताओ का, जो 
श्रामावस्या से इष्टि आरम्भ करने का विधान करती हैं, ओर दूसरा है शतपथ 
ब्राह्मण तथा मीमांसा आदि का, जिसमें पोर्णमासेष्टि का प्राथम्य बताया है, 
तत्पदचात्‌ दर्शष्टि का | यतः तैत्तिरीय ग्रादि संहिताए दशेष्टि के प्राथम्य का 
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प्रतिपादन करती हैं, इसलिये कृष्णपक्ष के साथ सम्बन्ध होने सें इन संहिताओों 
काुनाम कृष्णयजुः हुआ, ग्रौर शतपथ आदि पूर्णिमा पक्ष को स्वीकार करते 
हैं, अतः वाजसनेय संहिताए शुक्लयजुः कहलाई | 

हमारे विचार में शुक्ल आर कृष्ण नाम क्रा एक और भी कारण हो 
सकता है-- 

= --कृष्णयजः की शाखाओं का प्रवचन कृष्ण द्वेपायन व्यास व उनके 
शिष्य-प्रशिष्यों ने किया, ओर शुक्लयजु: की शाखाओं का प्रवचन याज्ञवल्क्य 
वा उसके शिष्य-प्रशिष्यो ने | भ्रतः कृष्ण द्रेपायन के साथ सबन्ध- रखनेवाले 
यजुः कृष्ण कहलाये, aga शुक्ल | 

इस प्रकार याजुष शाखाओं के शुक्ल कृष्ण संज्ञा के कतिपय कारण, जो 
प्रचीन वाङ्मय के श्रनुसार ज्ञात हुए, उपस्थित किये हैं । वास्तव में इनमें से 
कौनसा कारण शुक्ल कृष्ण नामकरण का है, इसे परम्परागत बेदविद्याविश्ञारद 
वैदिक विद्वान हो जान सकते हैं । 

इन दोनों प्रकार की शाखाओं में से कृष्ण यजुः की वर्तमान में उपलब्ध 
कोई भी शाखा मूल aada नहीं हो सकती | क्योंकि सब में ब्राह्मणभाग का 


मिश्रण है । शुक्ल यजः की १५ झाखाओं में से सम्प्रति दो ही शाखाए 


उपलब्ध हैं । उनम से कोनसो शाखा मूल यजुर्वेद हो सकती है, इस का 
विवेचन प्रगले 'मूल यजुवंद' शीर्षक लेख में किया है ॥ 


बट ~o-—— 
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मूल यजुर्वेद 


पुराकाल में शुक्ल और कृष्ण दोनों शाखाओं का मुल एक. ही यजुः 
था | वह मूल यजुः संहिता वाजसनेय-संहिता है। इसमें निम्न हेतु है-- . 


हम पूव लेख ( पृष्ठ २३७ ) में लिख चके हैं कि याज्ञवल्क्य ने 
, वं शम्पायन से पठित यजुर्वेद का परित्याग करके आदित्य से ग्रयातयाम यजुओं 
का अध्ययन किया, और उसका व्याख्यानरूप शतपथ ब्राह्मण रचा | शतपथ में 
. जिस यजु संहिता का व्याख्यान किया है, उसका आरम्भ दर्शष्टि के ‘ga त्वो- 
जे त्वा आदि' मन्त्रों से होता है, परन्तु याज्ञवल्क्य ने शतपथ का झारम्भ दर्शष्टि 
से न कर पोणं मासेषिट से किया है । इससे स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य ने गुरु- 
परम्परा से श्रादित्य द्वारा जिस यजुःसंहिता को पाया, उसके पाठ के प्रवचन में 
* उसने कोई न्यूनाधिकता नहीं की । यदि उसने उस संहिता में कुछ भी फेर- 
फार की होती, तो प्रथम वह संहिता के प्रारम्भ में पठित दशष्टि के मन्त्रो. 
को वहां से हटाकर पौणंमासेष्टि.के अनन्तर पढ़ता | क्योंकि उसने शतपथ 
ब्राह्मण में संहिता के प्रारम्भिक दर्श ष्ट के मन्त्रों को छोड़कर पोणंमासेष्टि के 
मन्त्रों से संहिता की व्याख्या प्रारम्भ की है । ग्रस्तु । 


याज्ञवल्क्य-प्रोक्त वाजसनेय संहिता का उसके शिष्य-प्रशिष्यों E) 
अनेकधा प्रवचन किया । इस प्रकार वाजसनेय संहिता के १५ भेद हुए । उनके 
नाम प्रतिज्ञा परिशिष्ट? में इस प्रकार लिखे हैं-- ै 


जाबालाः, बौधेया:, काण्वाः, साध्यन्दिनीयाः, श्ञापेयाः, तापायनोया:, 
कापोलाः, पोण्डूवत्साः, आवटिकाः, परमावटिकाः, पाराशर्याः, वनघेयाः, 
` गालवाः, कात्यायत्ाः, बेजवापिन: ॥ २1८ न 

पुराणों में भी वाजसनेय शाखा-प्रवक्‍ताझों के नाम लिखे हैं, उन्तमें कुछ 
पाठान्तर है. 
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वाजसनेय शाखाओं के दो भेद 
याज्ञवल्क्य-प्रोक्त वाजसनेय चरण दी १५ शाखाए दो पक्षों में विभक्त 
हो गई' । एक पक्ष था 'आदित्यायनों' का, और दूसरा 'श्रांगिरसायनों' का । 
माध्यन्दिन शतपथ ४।४।५।१८-२० में दोनों अयनों का उल्लेख इस प्रकार 
मिलता है-- 
तस्मात्‌ षड्जाहुतयो भवम्ति। एतदादित्यानामयनम्‌ । आदित्यानीमानि 
यज्‌ षीत्याहुः.....विराड वै यज्ञः; तद्विराजमेवेतद्‌ यज्ञमभिसम्पादयति | 
एतदांगिरसानामयनम ॥ 
_ ` तिज्ञा-परिशिष्ट' में भी लिखा है-द्वयान्येव यजू षि आदित्यानाम गि- 
रसानाम्‌, (३१।४) ॥ 
| दो Tat का कारण 
L याज्ञवल्क्य के दो प्रधान शिष्य थे, मध्यन्दिन और कण्व | कण्व ऋग्वेदी 
। आंगिरस घोर का पुत्र था । उसने ग्रादित्य-प्रोवत प्राचीन संहिता मे कुछ भेद 
£ करके भ्रपनी शाखा-का प्रवचन विया | काण्व शाखा में डकार ढकार के स्थान 
मे सवत्र 'छ' तथा ‘ag’ का प्रयोग मिलता है । ये दोनों अक्षर ऋग्वेद में प्रसिद्ध 
हैं । इससे स्पष्ट है कि काण्व शाखा पर ऋकपाठ की थोड़ी-बहुत छाप अवेश्य 
पड़ी है । कण्व का आंगिरस गोत्र होने से उसकी शाखाए-प्रशालाए' nifir- 
` 'रसायन ( --ग्रांगिरसों का मागं) नाम से प्रसिद्ध हुईं । मध्यन्दिन ने झपनी 
संहिता में कोई परिवर्तन ae) किया, इसलिये उसकी शाखा-प्रशाखाए' प्राचीन 
'_ आदित्य यजुः के नामःपर आदित्यायन ( =आदित्यों का मागे) कहलाई' । यांज्ञ- 
वल्क्य का' पुत्र यज्ञविद्याविचक्षण कात्यायन ग्रा दित्यायन को छोड़कर आंगि- 
रसायन पक्ष का अनुयांयी हुआ । उसने ग्रांगिरस कण्व या उसके किसी शिष्य 
से आंगिरसायन शुक्लयजुः शाखा का अध्ययन किया । ग्रतएव कात्यायन शाखा 
भ्रांगिरसायन पक्ष की है । कात्यायन ने 'प्रतिज्ञा-परिशिष्ट' में स्वयं लिखा है- 


“एवं वाजसनेयानामांगिरसानां वर्णानां, सोऽहं कौशिकपक्ष: शिष्यः 
पाष द: पञ्चदशसु तत्तच्छाखासु साधीयक्रमः ।”३ 2141211 


वाजसनेयों की मूलसंहिता 5 

वाजसनेय चरण की १४ संहिताए प्रसिद्ध हैं। उनमें मुल संहिताए , 
गुरुपरम्परा से अपने रूप में चली ars, ag कौनसी यह विचारणीय है । 
इस समय वाजसनेयों के दोनों अयनों की एक-एक संहिता प्राप्त है-- 
आादित्यायनों की माध्यन्दिनी, भौर ग्रांगिरसायनों की काण्बी।  ”'. 
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मद्रास राजकीय .हस्तलेख पुस्तकालय में एक पुस्तक है, जिसका ग्राद्यन्त 
खण्डित होने से नाम अज्ञात है । पुस्तकालय के सुचीपत्र भाग ३, पृष्ठ ३४२६ 
पर “माध्यन्दिन शाखाविषयः' कल्पित नाम से इसका उल्लेख किया है.। इस 


पुस्तक के हस्तलेख के आद्यन्त का कुछ पाठ सूचीपत्र में छपा है । उसमें. 
लिखा है— 


“अथ पञचदशशाखासु माध्यन्दिनशाखा मुस्येति वेदितव्या ।... ... तथाः 
च होलीरभाष्यम्‌ -- ; 
यजुर्वदस्य मूलं हि भेदो माध्यन्दिनीयक्रः | 
सर्वानुक्रमणी तस्याः कात्यायनकृता तु सा ॥ 


तस्मान्माध्यन्दिनीयक्षाखा एव पञ्चदशसु वाजसनेयक्षाखासु मुख्या सर्व- 
साधारणा च । अतएव वसिष्ठनोक्तम्‌-- > 


माध्यन्दिनी तु या शाखा सववसाघारणी तु सा ।” 


झनन्तदेव ने भी 'प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट' १।३ के भाष्य में वसिष्ठ का 
उपयु क्त पाठ उद्घत किया है--“श्रत एवोक्तं वसिष्ठेन--माध्यन्दिनी तु या 
शाखा सवसाधारणी हि सा” इति । 


इन उपयु क्त उद्धरणों के अनुसार वाजसनेयों की १५ शाखाओं में 
साध्यन्दिनी संहिता हो मूल और सवंसाघारणी है । 


इस सिद्धान्त की पुष्टि माध्यन्दिनी और काण्वी संहिताझों की ग्रन्तरंग 
परीक्षा सें भी होती है । उसके कुछ पाठ इस प्रकार हैं-- 


५, माध्यन्दिनी सं० काण्वी सं० 
१।१८ भ्रातृव्यस्य वघाय द्विषतो ama 
९४० एष वोऽमी राजा . एष वः कुरवो राजष पञ्चाला राजा 


द्वितीय उद्धरण में माध्यन्दिनी संहिता का 'अमी' पाठ सवंसाघारण है । 
उसके प्रतिपक्ष में काण्वी संहिता का “ga: मरौर “पञ्चाला” पाठ विशिष्ट - 
है, अर्थात, विशेष कुलों से सम्बद्ध है । इसलिये वसिष्ठ का, “माध्यन्दिनी तु . 
या शखा सवं साघारणी तु सा' लिखना सर्वथा युक्त है ।,सम्भवतः इसी कारण 
माध्यन्दिनी संहिता के प्रनेक हस्तलेखों के अन्त में केवल “यजुव दसंहिता 
समाप्ता” या, "बाजसनेयधहिता समाप्ता इतना ही उल्लेख मिलता है | 
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। माध्यन्दिनी संहिता के दो पाठ 

माध्यन्दिनी संहिता के अनेक हस्तलेखों के अन्त में “दोघ पाठ?” विशेषण 
लिखा मिलता है | हमारे विरजानन्द आश्रम भूतपूर्व लाहोर के संग्रह में भी 
ऐसे दो हस्तलेख थे, जिनके अन्त में 'दीघंपाठे' विशेषण था । इस विशेषण से 
व्यक्त होता है कि माध्यन्दिनी स हिता के कभी दो पाठ रहे थे, एक दीघंपाठ 
झौर दूसरा लघुपाठ । निघण्टु, निरुक्त, भ्रष्टाध्यायी भादि अनेक ग्रन्थों के AT 
झौर लघु पाठ मिलते हैं ।' माध्यन्दिनी संहिता के दीघंपाठ झौर लघुपाठ में 
परस्पर कितना अन्तर है, यह हम निश्चित रूप से नही कह सकते । परन्तु 
माध्यन्दिनी संहिता में कई स्थानों पर कुछ प्रतीकं उपलब्ध होती हैं । उनके 
विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के यजुर्वेद To १३ Ho ५८ के भाष्य में 
लिखा है— 

“अत्र लोक ता इन्द्रम्‌ इति द्वादशाघ्यायस्थानां ( ५४-५६ ) त्रयाणां 
मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दृष्ट्वा केनचिदुद्घृतानि | शतपथे अव्याख्यात- 
त्वात्‌ अत्र न गृह्यन्ते ।' . 

अर्थात्‌-यहां 'लोक ता इन्द्रम्‌’ इन बारहवे ग्रध्याय में पढे (५४- 
५६ ) तीन मन्त्रों की प्रतीके सूत्र ( >श्रौतसुत्र वा उसके ) व्याख्यान को 
देखकर किसी ने उद्धृत की हैं | शतपथ में व्याख्यात न होने से यहां उनका 
ग्रहण नहीं किया है । [ये प्रतीके १४।१०,२६,३१ में भी मिलती हैं।] 


. इसी प्रकार अध्याय ३३ के २७वें मन्त्र की टिप्पणी में लिखा है— 
“इस मन्त्र के आगे महा०, कदा०, कदा० ये तीन प्रतीके पुर्वं mo 
७४०, ५।२,३ में कहे क्रम से तीन मन्त्रों की किसी कम काण्ड-विशेष के लिये 
सिखी हैं, इससे इनका अर्थ यहां नहीं किया, उक्त ठिकाने से जान लेना ।” 
इसी प्रकार की टिप्पणी ३३ वें अध्याय में अन्यत्र भी हैँ । 
इससे यह स्पष्ट है कि ये प्रतीके तत्तत्‌ स्थानों में मूल aga fgat की 
अवयव नहीं हैँ । अत: सम्भव है लघुपाठ में ये प्रतीके विद्यमान न रही होंगी । ` 
माध्यन्दिनी स॑हिता का श्रभी तक हमारी दृष्टि में कोई ऐसा इस्तलेख नहीं 


 ग्राया, जिसमें “aes” लिखा हो । ग्रथवा प्रतीकों का निर्देश न at 


१. देखो हमारा 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग ९, पृष्ठ 


*२२०-२२१, To २०२३ । : 
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हमारा विचार है कि माध्यन्दिन संहिता में उपलब्ध प्रतीकों का पाठ 
माध्यन्दिन आचार ने व.मंकाण्ड की दृष्टि से तत्तत्‌ स्थानों में किया है ॥ यही 
अन्तर लघुपाठ और दीर्घपाठ में रहा होगा । अर्थात, प्रतीकंपाठ से रहित लघु- 
पाठ, और प्रतीकसहित दीर्घपाठ । माध्यन्दिन संहिता का प्रतीकरहित लघुपाठ 
ही मूल यजुर्वेद रहा होगा । | 

माध्यन्दिन संहिता में त्राक्षण का अभाव 

हम पूव 'याजुष शाखाओं के शुक्ल कुष्ण भेद” नामक लेख में लिख . 
चुके हैं (द्र०--पृष्ठ २३८) कि शुक्ल यजुः शुद्ध है, उसमें ब्राह्मणभाग का 
मिश्रण नहीं है । परन्तु कात्यायन के नाम से शुवल AGA की एक सर्वानु- 
क्रमणी उपलब्ध होती है । इसके माध्यन्दिनी संहितानुसारी और काण्वसंहिता- . 
नुसारी दो प्रकार के पाठ हैं। इस सर्वानुक्रमणी में लिखा है-- 

१. देवा यज्ञ' ब्राह्मणानुवाको विशतिरनुष्टुभ: सोमसम्पत्‌ | 

अर्थात्‌ यजुवं द के १९वें अध्याय के १२व मन्त्र से लेकर ३१व मन्त्र . 
तक २० अनुष्टप छन्द ब्राह्मण है 

२. श्रश्‍वस्तुप रो ब्राह्मणाध्यायः, ate दद्भिस्त्वचान्तरच | 


> 


naig यजुवद का सम्पूर्ण २४वां अध्याय, और २५वें के आरम्भ में 
care दद्भिः” से लेकर “त्वचा” तक & कण्डिका ब्राह्मण है । 

३. ब्रह्मणे ब्राह्मण द्वे कण्डिके, तपसेऽनवाकशच ब्राह्मणम्‌ | 

अर्थात ३०वें ग्रध्याय के “ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌” ५-६ दो कण्डिका, और 
(पसे? wal कण्डिका से अध्याय के अन्त तक सम्पूर्ण अनुवाक ब्राह्मण है | 


सर्वानुक्रमणी के इन पाठों के आधार पर Go रघुनन्दन जी ने 'वैदिक- ` 
सम्पत्ति’ पृष्ठ ५७१, ५७२ पर यजुर्वेद में ब्राह्मण का सम्मिश्रण दर्शाया है। 


यहां विचारना चाहिए कि क्या वस्तुतः माध्यन्दिन संहिता में ब्राह्मण 
पाठ का सम्मिश्रण है ? यदि है, तो इसे शुद्ध भौर ब्राह्मण के संमिश्रण से रहित, 
क्यों कहा जाता है ? और ब्राह्मण का मिश्रण होने पर कृष्ण यजुः से इसमें _ 
बया भेद रह जाता हुँ ? हमारा मत हे कि इस संहिता में ब्राह्मणपाठ का 
कहीं: भी सम्मिश्रण नहीं है । वस्तुतः जिस्‌ यजुःभर्वानुक्रमणी के आघार पर 
ब्राह्मण पाठ का सम्मिश्रण सिद्ध किया जाता है, वह ग्रन्थ ही ग्रर्वाचीनं गौर | 
अप्रामाणिक है | उसकी अर्वाचीनता में निम्न हेतु है--. .. .. . . , 
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१--यजुर्वेद का भाष्यकार. उब्वट अपने भाष्य के प्रारम्भ में 
लिखता, है- ` a 
. “गुरुतस्तकंतश्चंव तथा श्ञातपथशुतेः । 
` ` ऋषीन्‌ वक्यामि सन्त्राणां देवता छान्दसं च यत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ मैं यजुवद के मन्त्रों के ऋषि देवता और छन्द का कथन TS 
पदेश,तकं मौर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार करू'गा। यदि उब्वट के समय 
[यह सर्वानुक्रमणी विद्यमान होती, तो वह ऋषि देवता छंद के निदेश के लिये 
' गुर्पदेश. तकं भोर शतपथ का आश्रय न लेकर सीधा सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
करतां | इससे स्पष्ट है करि यह अनुक्रमणी उस समय विद्यमान नहीं थी । 

४ २--काशी,से प्रकाशित 'शिक्षा-संग्रह' में पृष्ठ ३६ से ४२ तक एक 
“वासिष्ठी शिक्षा' छपी: है.। उसमें यजुर्वेद के प्रति भ्रघ्याय ऋक्‌ झौर यजमन्त्रों 
का*परिगणनकिया है । उसके प्रारम्भ में लिखा है-- 

! अथ शिक्षां प्रवक्यामि वसिष्ठस्य मतं यथा । 

सर्वानुकममुद्घत्य क्रग्यजुषोस्तु लक्षणम्‌ ॥” 

यहां सर्वानुक्रम के अनुसार ऋक और यजु मन्त्रों के कथन का उल्लेख 
है परन्तु इस ग्रन्थ की वर्तमान सर्वानुक्रमणी से तुलना करने पर व्यक्त होता 
है /कि वासिष्ठी शिक्षा में जिस सर्वानुक्रम को आधार माना है, वह यह 
सर्वानुक्रमणी नहीं है । इससे स्पष्ट है कि जिस समय 'वासिष्ठी दिक्षा? बनी, 
उस समयहषयह सर्वानुक्रमणी विद्यमान नहीं थी। उस समय धन्य कोई सर्वा- 
नुक्रमणी थी, जिसके ग्राघार पर वासिष्ठी शिक्षा की रचना gel ` 


३--इस सर्वानुक्रमणी के अन्तिम पांचवें अध्याय में लिखा है-'ग्राद्ये 
तु स॒प्तवर्ग पादविशेषात्‌ संज्ञाविशेष;, ताननुक्रामन्त एवोदाहरिष्यामः ।' 
यहां |मविष्यत्काल की क्रिया का उल्लेख सर्वथा भुक्त है; क्योंकि ग्रन्थकार . 
ने प्रतिमंत्र ऋषि देवता छंद का विधान पिछले भ्रध्यायों में कर दिया | अत: 
यहाँ “उदाहृतम्‌? पळ होना चाहिए, न कि “उदाहरिष्यामः” ॥ इस अध्याय 
की ऋवसर्वानुक्रमेणी से तुलना करने पर विदित होता है कि यह अध्याय ऋक्‌- ` 
सर्बानुक्रमणी के प्रारम्भिक भाग को लेकर रचा गया है। क्रक्सर्वानक्रमणी 
में£'उदाहरिष्यामः' पाठ युक्त है, क्योंकि उस ग्रन्थ में ऋषि-देवता-छंद का 
प्रतिमन्त्र चिघानं इसे सूत्र'से अगे किया है । यजुःसर्वानुक्रम के संगहीता ने 
इतनी स्यूल बात पर भी ध्यान नहीं दिया । अतः स्पष्ट है कि वर्तमान यजुः ` 


-सर्वानुक्रमणी काल्पनिक ग्रन्य है, प्राचीनं तथा प्रामाणिक नहीं । 
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प्रकृत ब्राह्मण-संमिश्रण के प्रश्‍न पर विचार करने से पूवं ऋक यजुः 
` और साम शब्द पर विचार करना युक्त है । इनकी विवेचना से प्रकृत विचार 
` सुगम हो जायगा | 


जैमिनि ने मीमांसा के द्वितीयाष्याय के प्रथम पाद में ऋक्‌ यजुः और 
साम का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
तेषामुग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥ ३५ ॥ 
उन मन्त्रों में से ऋक वे मन्त्र कहलाते हैं, जिनमें प्रयोजनवश पाद= 
चरण की व्यवस्था हो | 
गीतिष सामाख्या ॥. ३६ 11 
गान की साम संज्ञा है, Wala, जो मन्त्र गानात्मक हों, वे साम 
` कहाते है । 
MA यजु:शब्दः ॥ ३७॥ 
उपयु क्त दोनों प्रकारों (पद्यात्मक, गानात्मक) से ,भिन्न खूपवाले [मंत्र 
यजुः कहाते हैँ । 
जैमिनि के इन सूत्रों से स्पष्ट है कि ऋक्‌ यजु! आर साम सज्ञाए 
मन्त्रों की हैं; ब्राह्मण की नहीं । 
अरव हम यह दशानि का प्रयत्न. करेंगे कि सर्वानुक्रमणी में यजुर्वेद के 
जिन भागों को ब्राह्मण कहा है, वे; ऋक भर यजुरूप मन्त्र हैं। इसमें निम्न 
प्रमाण है-- : 
१--मीमांसा का भाष्यकार शबर स्वामी (विक्रम प्रथमः शताब्दी) 
“तच्चोदकेष मन्त्राख्या! (मी० २।१।३१) सूत्र की व्याख्या में लिखता. है-- 


“प्रायिकमिदं लक्षणम्‌, अनभिधाय अपि केचित्‌ मन्त्रा इत्यच्यन्ते | यथा 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते । 


अर्थात. सूत्रकार का मन्त्र का लक्षण प्रायिक है । जो शब्द-समूह यज्ञः 

गत क्रियमाण कर्म को नहीं कहते, वे भी कोई कोई मंत्र कहाते हैं । जेसे-- 
“सन्ताय कपिञ्जलानालभते” । इससे स्पष्ट है कि शबर स्वामी के. मत A 
'बसन्ताय कपिञ्जलानालभते' मन्त्र है, ब्राह्मण नहीं । शबर स्वामी द्वारा 
gage पाठ उसी रेवं अध्याय की २०वीं कण्डिका का है, जिस सम्पुर्ण 
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अध्याय को साम्ध तिक याजुष सर्वानुक्रमणी में ब्राह्मण कहा है। मीमांसा कमं- 
काण्ड कास वसम्मत प्रामाणिक ग्रन्थ है । उसके भाष्यकार हारा इस अध्याय 
“के एकदेश को मंत्र कहना इस वात का प्रमाण है कि सारा अध्याय, जिसमें 
_ “सन्ताय कपिञ्जलानालभते” के सदृश द्रव्य-देवता-विधायक शब्दसमूह है, 
मन्त्रात्मक है । 
२--'वारिष्ठी शिक्षा? किसी प्राचीन सर्वानुकम ग्रन्थ के अनुसार रची 
गई है | उसमें वर्तमान सर्वानुक्रमणी के भ्रनुसार कहे गए ब्राह्मणभाग मत्र 
माने हैं। यथा , 
क--'वासिष्ठी शिक्षा में यजुर्वेद के १९वें अध्याय के १२ से ३१ तक 
की २० कण्डिकाप्रों को अनुष्टुभ छंद की WAT कहा है । यथा-- 


(“एकोर्नादशेष्ध्याये स्वाद्वीं त्वा यजुरित्येका, परीतत इति चतस्रो, 
ब्रह्मक्षत्रमिति द्रे, नाना हीत्येका, या व्याप्रसिति ग्ाध्यायान्ताइचतुरशीतिः 
` पितृम्य इत्युद्धृत्य, तत्रेदं हविरिति त्रथवसाना महापंक्तिः, रेतो मूत्रमिति हे 
त्रथवसाने अण्यकरी (? ), एकोनविशे ऋचश्चतुणंबतियंज्‌'षि त्रिशत्‌ 0” 
पृष्ठ ४१ | 
अर्थात्‌ १९वें अध्याय में “स्वाद्वीं त्वा” [१] एक कण्डिका यजुः है । 
.'परीतो' [२] से चार ऋचाए हैं [ तीसरी कण्डिका में दो ऋचाए' हैं ] । 
ब्रह्म क्षत्रम्‌? [५ से दो ऋचाए हैं । 'नाना' [७] एक ऋक्‌ है। [८, ९ 
यजुः हैं | । या व्याप्र' [to] से अध्याय के ग्रन्त तक ८४ ऋचाए' हैं। 
'पितृम्य: (३६, ३७ कण्डिकाए यजुः हैं । ‘ed हविः’ ( ४८ ) तीन 'अवसान 
_की;महापक्ति[छंद की ऋचा है । रेतो मूत्रम्‌' दो (७६, ७७ ) तीन अवसान 
कीऋचाए' हैं । इस प्रकार १९वें अध्याय में ९४वें ऋचाए और ३० यजुः 
(एक कण्डिका में कई ager मानकर) हैं। 


इससे स्पष्ट है कि १९ वें भ्रध्याय की १२ से ३१ तक Yo ऋचाए 
_अर्थात्‌ मन्त्र हैं, [ब्राह्मण नहीं 


ख--यजुर्वेद के २४वें ग्रध्याय, तथा २५वें की ९ कण्डिका के विषय में 
वासिष्ठी शिक्षा में लिखा हे-- 


“चतुविद्वतितमेध्ध्याये झइवस्तुपर इत्यारम्य त्वचेत्यन्तं सर्वाणि aa fa 


7! पष्ठ ४२ । 
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इस पाठ से व्यक्त है कि 'वासिष्ठी शिक्षा' के अनुसार २४वां सम्पू 
अध्याय, और २४वें की € कण्डिकाए यजुः nai गद्य मन्त्र हैं, ब्राह्मण 
न्हीं। 
ग-+-३०वें ग्रध्याय की yal कण्डिका से अध्याय के अन्त तक सब 
८ ण्डिकाओं के विषय में 'वासिष्ठी शिक्षा” में निम्न उल्लेख मिलता है-- 
“त्रशत्तमेइध्याये देव सवितरिति fre: [ऋचः] पराणि सर्वाण्यघ्या- 
यन्तानि सप्तसप्तत्यत्तरशतं यज्‌ षि’ ।पृ० ४३। 
अर्थात तीसवें ग्रध्याय के श्रारम्भ में तीन ऋचाए' Fi शेष सारा 
थ्व्याय यजुः है ॥ 
ऋग्यजुः परिशिष्टकार के मत में भी उपयु क्त यजुःसंहिता के भाग 
त्र कूयजुःरूप मन्त्र ही हें । काण्वसंहिता के भाष्यकार आनन्द बोध भी 
: ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌’ (काण्व सं० अ० ३४) प्रकरण को मन्त्र ही मानता है 1 
उब्वट ने भी अ० १६, Ho १२-२१ के तथाकथित ब्राह्मणभागो को अनुष्टुप * 
ध्न्दोयुक्त मन्त्र माना है । इस विषय में पूर्वं 'वेदसंज्ञा-मीमांसा' (पृष्ठ १६८ 
१७१ ) तक विस्तार से लिखा है, पाठक वहीं देखें | विस्तारभय से यहां 
` पुनः नहीं लिखा । 
३--द्विवेदगंग बृहदारण्यक का एक प्राचीन भाष्यकार है । वह 
“लिखता है-- , 
 वक्लानि शद्धानि, यद्वा ब्राह्मणेन सिथितमन्त्रक्रानि कृष्णानि' 
अर्थात ब्राह्मण से मिश्रित होने से तत्तिरीय आदि संहिताए कृष्ण 
कहाती हैं ॥ 
इममे स्पष्ट है कि द्विवेदगंग के मत में शुक्ल यजुः में ब्राह्मण का 
.मिश्रण नहीं है। 
इस विवेचन से भली प्रकार स्पष्ट है कि यजुर्वेद के, जिन भागों को 
aima सर्वानुक्रमणी के झ्राधार पर पं० रघुनन्दन . शर्मा ने ब्राह्मणभाग का 
प्रक्षेप बताया है, वह वस्तुत: ब्राह्मण नहीं है। शबर स्वामी जैसे प्रामाणिक 
मांसक और 'वासिप्ठी शिक्षा' के अनुसार वे पद्य और ग़द्यरूपी "ऋक्‌ यजुः' 
संज्ञक' मन्त्र हैं ॥ 


` 
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ऋग्वेद को कतिपय दान-स्तुतियां पर 
| _ विचार 


ऋगवेद को दान-स्तुतियों' पर संग्रहात्मक एक लेख डा० मणिलाल पटेन 
पौ-एच० डी० शान्तिनिकेतन ने लिखा है, जो महामहोपाध्याय पं ० गौरीशंकर 
जी प्रोफा के “भारतीय भ्रनुशीलन” नामक भ्भिनन्दन ग्रन्थ में पृष्ठ ३४--४२ 
तक प्रकाशित हुआ है | उस लेख में उन्होंने कई ऐसी दानस्तुतियों का भी 
उल्लेख किया है, जिनका निर्देश कात्यायन ने क्रक्सर्वानुक्रमणी में नहीं किया । 
Sto सणिलाल जी के मतानुसार ऋग्वेद के ३८ सुक्तो में दानस्तुतियों का 
उल्लेख है । कात्यायन ने अपनी क्रक्सर्वानुक्रमणी में केवल २२ gadi में दान- 
स्तुतियों का उल्लेख किया है । सब से भ्रधिक दान-स्तुतियां ऋषग्वेद के mad 
मण्डल में उपलब्ध होती है । इन दान-स्तुतियों के विषय में वैदिक विद्वानों सें 
दो सत हैं। पाइचात्य तथा कतिपय एतदव शीय विद्वःन्‌ इन wal में तत्तद्‌ 
राजा के द्वारा दिये हुए दान का वर्णन मानते Fi एतद्देशीय वेदिक विद्वानों का 
मत है कि वेद अपौरुषेय हैं, अतः उनमें feat भी एतिहासिक घटना का वर्णन 
नहीं हो सकता । इसलिये इन दानस्तुतियों' में भी किसी व्यक्तिविशेष के 
दान को स्तुति नहीं है । 


महपि दयानन्द ओर दान-स्तुतियां 

विक्रम की बीसवों शताब्दी के महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ सहि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने ऋग्वेदभाष्य में तीन स्थानों पर दान-स्तुतियों का उल्लेख 
feat है। यथा--ऋणग्वेद. ६। २७८ में 'भ्रभ्यावतिनश्चायमानस्य दानस्तुतिः'; 
ee 
१. नवभारत टाईम्स १५ जनवरी (सन्‌ ? ) रविवार के भ्रक में 
पृष्ठ ae पर “ऋरबेद में .दानस्तवन' शीर्षक से To विशवप्रिय का लेख छपा है | 
उसमें डा० मणिलाल पटेल प्रौर मेरे प्रस्तुत लेख का (जो प्रथम बार सन्‌ 
१९४६ में छपा था) उल्लेख किया है | ; 
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o ६।४७।२२-२५ में 'प्रस्तोकस्य साञ्जयस्य दानस्नुतिः'; तथा ऋ०७।१८। 
२२-२५ में--'सुदास: पैजत्रनस्य दानस्तृतिः'। - 
agi दयानन्द बोसवीं शताब्दी के सब से महान, वेदोद्धारक हुए हैं, यह 
सवंविदित है। उन्होंने वेद की adala बड़े प्रयत्नपूवक सिद्ध की है । 
किन्तु वे ही वेद को ada मानते हुए अपने वेदभाष्य में प्रभ्यावर्तो, 
प्रस्तोक att सुदास्‌ की दानस्तुतियों का वर्णन करते हैं। इससे विदित 
होता है कि बे इन दानस्तुतियों को मानंते हुए भी इन्हें किसी विशेष व्यक्ति 
के दान की स्तुतियां नहीं मानते । मर्हाध ने इन अभ्यावर्ती चायमान प्रस्तोक 
atte वेदिक पदों का यौगिक अर्थ किया है । यौगिक ग्रर्थ मानने पर ये शब्द 
विसी व्यक्तिविशष के वाचक नहीं रहते । उस अवस्था में ऋग्वेद Ho १०, 
Yo ७३-७४ में प्रतिपादित राजा की स्तुति के सदृश ये सामान्य दानस्तुतियां 
बन जाती हैं । ( 
दान-स्तुतियाँ का वास्तविक स्वरूप 
इन दानस्तुतियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर विचार करने के 
लिए ऋग्वेद की कुछ दानस्तुतियो पर विचार किया जाता है । 
aa शौनक श्रौर कात्यायन दोनों ही अपने ग्रन्थों में इन दानस्तुतियों 
का उल्लेख करते हैं । कात्यायन ने अपनी ऋकसर्वानुक्रमणी के परिभाषाप्रकरण 
में दो सुत्र पढ़े हैं -'प्रायेणैन्द्रे मरुतः, राज्ञां च दानस्तुतयः' [२।२२,२३], 
अर्थात्‌ इन्द्र देवतावाले सुवतों में प्रायः ( बहुत ) करके मरतो का 
निपात = गौण वर्णन होता है, भौर राजाओं को दानस्तुतियां भी प्रायः करके 
एन्द्र gat में उपलब्ध होती हैं। द्वितीय सूत्र में चकार से 'प्रायेण' 
और (Weg? इन दो पदों का ग्रनुकषंण होता है । तदनुसार ए न्द्रसुक्तान्तगंत 
जिन जिन मन्त्रों में मरत्‌ और दानस्तुतियों का उल्लेख है, उनका भी प्रधान. 
देवता इन्द्र ही है | मरत और दानस्तुतियां निपात=गौण देवता हैं। 
ऋक्सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता षड्गुरुशिष्य ने--'राज्ञां च दानस्तुतयः' 
इस सूत्र की व्याख्या में चकार को अवधारण शर्थवाला माना है, वह ठीक 
नहीं है । अवधारण अर्थ मानने पर समस्त दानस्तृतियां एन्द्रसुक्तो में ही 
होनी चाहिये, परन्तु वेद में ऐसा नियम नहीं है । ऋ० Lo । ६२। ८-११ 
मन्त्रोक्त सार्वाण की दानस्तृति ऐख्सुक्तान्तर्गत नहीं है" इस सूक्त क्रा देवता 
“विशवेदेवाः' है । अतः ऋक्सर्वानुक्रमणी के पूर्वोक्त सूत्र को हारी ही व्याख्या 
ठीक है । झाचाय शौनक इस विषय में सवंया सौोनहुँ। . 
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शौनक  ऋ ० १०।९३।१४, १५ ऋचाओं के विषय में age वता 
७1१४७ में लिखता है -- l 
प्र तद्‌ दुःसोम इत्यृरभ्यां राज्ञां दानं च शंसति 1 
अर्थात्‌ उक्त ऋचाओं का देवता 'राजा को दानस्तुति' है । यहाँ शौन 5 
ने किसी राजाविज्षेष का नामोल्लेख नहीं किया। क्योंकि इन मन्त्रों में 
कोई एसा पद है ही नहीं, जिसे व्यक्तिविशेष का चाचक बनाया जा Ae 
अतः शौनक ने “राजा की दानस्तुति' एसा सामान्या दंश ही किया है । ait 
यह भौ ध्यान रहे कि शौनक के शिष्य कात्यायन ने इन दो मन्त्रों का देवता 
“विइवेदेवाः' लिखा है। उसके मत में इनका “राजा फी दानस्तुति' देवा 


ही नहीं है । इन दोनों मन्त्रों के वेशवदेवक सूक्त में होने से--प्रायेणेन्द्र 
मर्तः, राज्ञां च दानस्तुतयः' सुत्रों की हमारी ही व्याख्या ठीक है, यह भी: 
साष्ट है । . 


Wa हम ऋग्वेद की कुछ दानस्तुतियों पर एतिहासिक दृष्टि से विच!र 
करते हैं । जिससे इन दानस्तुतियों का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जायगा | 
१. :पाकस्थामा कोरयाण की दान-स्तुति 
To मं० ८, सूक्त ३, मं २१-२४ तक का देवता सर्वानुक्रमणी में 
न्त्याः कौरयाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः” mate 'कुरयाण के पुत्रः 
पाकस्थामा राजा के दान को स्तुति' लिखा है | इन मन्त्रों में पाकस्थामा और 
` कौरयाण दोनों पद पढ़े हैं । अव हमें विचारना चाहिए कि क्या वस्तुतः इन: 
मन्त्रो में कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा को दानस्तृति का वर्णन है या नहीं ? , 
सर्वागकमणो का कर्चा कात्यायन श्राचार्य शौनक का शिष्य है ।१, 
शौनक अपने बृहद्देवता में झाचाय. यास्क के श्रनेक मत उद्धुत करता है । अतः 
यदि कात्यायन के भ्राचायं हारा सम्मानित यास्क का मत इन दानस्ततिपरक 
मन्त्रों के विषय में विदित हो जाय, तो एतिहासिक दृष्टि से वह अत्यन्त ' 
महत्वपूर्ण होगा । . j 
A 
कास्याण पद्‌ का यास्क-सम्मत अर्थ 
eR A निघण्टु ४२ में 'कोरयाण' पद पढ़ा है । निघण्ट के. 
चतुर्थाध्याय में वे ही पद पढ़े गए हैं,जो अनकाथ या ग्रनवगतसंस्कार हैं। अर्थात्‌ 
> - - > a: 
१, ननु एको हि शौनकाचायंशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः, -कथं बहुः: 


221: 
चनम्‌ ¦ पड़गुरुशिष्यक्ृत क्रक्सर्वानुकमणी टीका, Jo ५७ | 
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ee ae? 
Say 


DAD क्री,क्रविपरम PSIG MGA विचत ०0. २५३: 


जिनका प्रकृति प्रत्यय आदि का विभागज्ञान या अर्थ ease प्रतीत नहीं होता । 
महषि यास्क ने निरुक्त के चतुर्थाध्याय के प्रारम्भ में लिखा है-- 


अथ यान्‍्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिप्यामोऽनवगतसंस्काराह वः 
निगमान्‌? | निरुक्त ४।१॥। i 


इसी प्रकरण में यास्काचाय ने 'कोरयाण' पद को अनवगत-संस्कार . 
सानकर लिखा हे- 


'कौरयाण: कतयानः, पाकस्थामा कोरयाण इत्यपि निगमो भवतिः | 
निरुक्त ५।१५ VU 


अर्थात्‌ जिसने शत्रुओं के प्रति यान=चढ़ाई की हो, वह कौरयाण, 
कहाता है । यास्क क्री इस व्याख्या से प्रतीत होता है क्रि उसके काल में 
“कौरयाण' पद का श्रथ कूरयाण का पुत्र नहीं था । यदि यास्क के काल में 
ऐतिहासिक परम्परानुसार कौरयाण और पाकस्थामा किन्हीं व्यक्तिविशेषो फे, 
नाम होते, तो यास्क उनका निर्देश अवश्य करता । 


_ जो विद्वान्‌ वर्तमान निघण्टु का कर्ता कश्यप प्रजापति को मानते हैं, 
उनके मत में यह 'कोरयाण' पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । 
क्योंकि कश्यप प्रजापति का काल यास्क से अत्यन्त प्राचीन है । 


यहां यहं भी ध्यान सें रखने योग्य है कि यदि 'कौरयाण' पद कां ग्रथ 
“कुरयाण का पुत्र' हो होता, तो उसका निघण्डु के चतुर्थं अध्याय में समाम्नान' 
करना ही अनथक है | क्योंकि, उस अवस्था में यह पद अनवगतसंस्कार या 
अनेकाथं नहीं रहता । यास्क ने कोरयाण पद के साथ 'तौरयाण अह्याण 
और हरयाण' इन पदों का पाठ किया है । यद्यपि तौरयाण gaT और 
हरयाण? के साथ कौरयाण की समानता है, पर तौरयाण के साथ विशेष साम्य 
है. । यास्क ने इन पदों का अर्थ क्रमशः 'तूणंयान' 'ह्वीतयान' और 
"हरमाणयान' किया है | 


१. हरयाण पद ऋग्वेद ८।२५।२३ के रजतं हरयाणे वचन में उपलब्ध 
होता है । भगवान की बड़ी कृपा है कि किसी हरयाणा प्रदेशाभिमानी की इस 
पद पर दृष्टि नहों पड़ी, अन्यथा वह कह देता कि हमारा हरयाणा तो ऋग्वेद 
से भी पुराना है 1 ate यास्क ने इस शब्द का जो अथ किया है, वह गलत है ।, 
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व्याकरणक्षास्त्र के नियमानुसार भी 'कौरयाण' पद का झर्थ 'कुरयाण 
का प्रपत्य' नहीं हो सकता । क्योंकि कौरयाण, तौरयाण, अहृयाण, हरयाण 
इन चारों शब्दों में पुदेपदप्रकतिस्वर है, जो कि बहुब्रीहि समास मानन पर 
ही बन: सकता है ।' अतः इन पदों को पारस्परिरु तुलना से तथा व्याकरण- 
शास्त्र के नियमानसार 'कौरयाण' पद का अथं 'कुरयाण का पुत्र' कदापि 


नहीं हो सकता । 
दुर्गाचांय की व्याख्या 

ुर्गाचाय ने उपयुक्त नेरक्त पाठ की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

'कौरयाण इत्यनवगतम्‌ | कृतयानः इत्यवगमः | यं मे दुरिन्द्रो मरुतः 
पाकस्थामा कौरयाणः । विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि घावमानम्‌' | ऋ० 
SURRY N 

'मेघातिथेः काण्वस्यार्षम्‌ | यानमनया प्रशस्यते । यं मे मम दु दत्तवन्तो 
«रुत इन्द्रश्च पाकस्थामा पक्वप्राण: कोरयाणः संस्कृतयानः विश्वेषां त्मना 
रुवेंषामपि यानानामन्यभ्रतिगृहीतसत्ताकानां मध्य झात्मना तदेव शोभिष्ठं 
कोभनतममनेकरत्नविचित्रत्वात्‌ दिवीव ज्योतिइचक्र उपघावमानं दृश्यते | 
एवमत्र शब्दसारूप्यादर्थोपपत्तेशच कौरयाणः कुतयान इत्युपद्यते ।।' 

दुगं की इस निरुक्त-व्याख्या में किसी व्यक्तिविशेष का वर्णन तो दूर 
रहा, दान को स्तुति भी उपलब्ध नही होती | उसके मत में यह मन्त्र यान 
की स्तुति का है। 


a च A 
कारयाण आर शॉनक 
बृहवदेवताकार शौनक इन मन्त्रों के सम्बन्ध में लिखता है-- 
“पाकस्थाम्नस्तु भोजस्य चतुभिर्यमिति स्तुतम्‌ lgo Fo ६४९ ॥ 
यहाँ शौनक ने पाकस्थामा का विशेषण कौरयाण नहीं दिया । क्‍योंकि 
दह यास्क्रीय निरुक्त से भलो भांति परिचित था (बहददेवता के अनेक स्थानों 
में यास्कीय मतो का उल्लेख मिलता हे ) । अतः उसे कौरयाण पद का 
यास्कोय 'कृतयान' अर्थ वश्य स्मरण रहा होगा | इससे यह भी स्पष्ट है कि 


SRN SMO जड ei काम 
१. निस्क्त में उद्रधुत मन्त्र में कौरयाण पद पूर्वपदान्तोदात्त है । परन्त 
मूल निघण्टु भ्रौर दुगं स्कन्द की वृत्तियों में तौरयाण में कौरयाण के 
समान ही पुवंपदाद्यदात्तत्व ही देखा जाता है । 
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शौनक के मत में कौरयाण का ai कुरयाण का अपत्य नहीं है । शौनक तो 
पाकस्थामा को भोज का विशेषग मानता है, जो कि इसी प्रकरण की अन्तिम 
ऋचा में उपलब्ध होता है । i 


स्कन्द्‌ महेश्वर की व्याख्याः 


स्कन्द महेश्वर ने उपयु क्त न रक्त पाठ की व्याख्या इस प्रकार को है- 

'कौरयाण इत्यनवगतम्‌ | HIATT इत्यवगमः | शत्रून्‌ प्रति कृतमेव यानं 
येन, नित्यं कुनगमन इत्यर्थः | हस्त्यश्वरथेत्यादि सांग्रामिकं कृतमाकल्पिःं 
प्रयाणाभिमुखं यानं यस्य | ... ... पाक :थामा स्थामशब्दो लोके प्राणे प्रसिद्ध:, 
पाक: परिपक्वो महान्‌ स्थामो यस्य सः पाकस्थामा मह्दाप्राणश्चेत्यर्थः | भोगो . 
नाम राजा कौरयाणः शत्रून्‌ प्रति कृतयान इत्यादि ॥' 

स्कन्द की इस व्याख्या को देखने से प्रतीत होता है कि स्कन्द नो इस 

WATS को करते हुए बृहद्देवता का आश्रय लिया है । अत एव उसन राजा 

भोज के शत्र, के प्रति चढ़ाई का वर्णन किया है । 


इस प्रकार इन मन्त्रों के व्यक्तिविशेषवाचो प्रतीयमान कौरयाण झर 
पाकस्थामा दोनों पद हो यास्क और वृहद्देवताकार के मत में विशषणवाची 
हैँ । 'कोरयाण” पद का श्रर्थ 'कृतयान' (जिसने शत्र, पर चढ़ाई को है) ग्रो 
पाकस्थामा का 'महाबलवात्‌ है । AA इती प्रकरण में AAMT भोज शब्द 
पर विचार करना शष है । 
Chis? शब्द का अर्थ 
‘ata’ शब्द भी यहां किसी व्यक्तिविशेष का वाचक नहीं है,अपि तु इस सूक्त 
के प्रधान देवता इन्द्र का विशेषण है । यहां भोज शब्द दाता ग्रथ में प्रयुक्त 
हुआ है | वेदिक साहित्य में भोज शब्द का दाता ai भ्रत्यन्त सुप्रसिद्ध है । 
ऋग्वेद के 'न भोजो मम्रुः' (Fo Ao gol Yo १०७। Ho ८-११) इत्यादि 
अनोक मन्त्रों में भोज शब्द स्पष्टतया दाता अथ में प्रयुक्त हुआ है । सायणादि 
भाषयकारों ने भी 'भोज' शब्द का WA दाता हो किया हं । ग्रथव वेद के 'किमङ्ग 
त्वा मघवन्‌ भोजमाहुः, (२०।५६।३) मन्त्र में स्पष्डतया इन्द्र को भोज =दाता 
कहा है । स्कन्द ने निरुक्त को व्याख्या में “भोजो नाम राजा' लिखा है । स्कन्द 
का यहां किसी व्यक्तिविशेष्र राजा से अभिप्राय नहीं है। भोज शब्द भो 
राजा का पर्यायवाची है। देखो महाभारत 
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i राजा फ) बिराट सम्राट क्षत्रियो भूर्पातन्‌'पः I 
य एभिः स्तुयते शब्दैः कस्तं नाचितुमहृति ॥ झान्ति० ६५।५४।। 


अतः स्कन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या में जो भोज का आर्थ राजा किया 
है, वह सवंथा यक्त है। 


ऐन्द्र उक्त ओर राजाओं की दान-स्तुतियां 


प्रसद्भवश हमें यह भी विचार लेना चाहिए कि दान-स्तुतियां प्रायः करके 
ऐन्द्रसुक्तो में ही क्यों उपलब्ध होती हैं ? ate उन्हें कात्यायन ने राजा की 
दान-स्तुतियां क्यों कहा है ? 
| बैदिक साहित्य में राजा के लिये इन्द्र शब्द का व्यवहार अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । muta वेदिक साहित्य में ग्रनेक स्थानों में राजा के लिये इन्द्र शब्द का 
उल्लेख मिलता है । aro ६।३०।५ में भी इन्द्र को राजा कहा है । साधारण 
” व्यक्तियों की अपेक्षा राजाशों का दान ही महान्‌ होने के कारण प्राय: स्तुत्य 
होता है । अत एव दानस्तुतियां प्रायः करफे ऐन्द्रसुक्तो में ही उपलब्ध होती हैं। 
इन्द्र शब्द का राजा अर्थ होने के कारण ही कात्यायन ने दान-स्तृतिपरक मन्त्रो 
में राजा पद का श्रवण न होने पर भी इन्हें राजा की दानस्तृतियां कहा है । 
इस. प्रकार निर्क्त, बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी, निरुक्त. की टीकाग्रों तथा 
मूलमन्त्रों के तुलनात्मक .अध्ययन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 'कौरयाण, 
पाकस्थामा ओर भोज ये पद किसी व्यक्ति-विशेष के वाचक नहीं हैं, aft तु 
विशेषणवाचो हैं । 


२. अभ््यावत्ती चायमान की दान-स्तुति 


ऋ० ६।२७।८ का देवता सर्वान्‌ क्रमणी में 'प्रभ्यावत्तिनइचायमानस्य 
दानस्तुतिः' लिखा है । यही देवता महषि दयानन्द ने भो अपने ऋरवेदभाष्य में 
“साना है। इस मन्त्र में “चायमानः' पद विशेष विचारणीय है । ऋग्वेद में 
“च्वायमान' पद दो रूपों में उपलब्ध होता है-एक अन्तोदात्त ओर दूसरा 
(आद्युदात्त । प्रकृत मन्त्र में चायमान पद भ्रन्तोदात्त है । एतिहासिक 
SY करनेवाले सायणादि इस प्रद का अर्थ 'चायमान का पुत्र करते gl 
'सायण यही अर्थ owl ysis में भी करता है । परन्तु वहां पर “चायमान! 
पव झायुदात्त है । स्वरशास्त्र के. अनुसार अन्तोदात्त चायमान पद अपत्य- 
RAIA बन सकता है, परन्तु श्राद्यदात्त पद .किसी प्रकार अपत्य-प्रत्ययान्त 
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रहीं बन सकता' | अतः Wo ७1 १८1८ में आद्युदात्त चायमान पद को UIT 


.प्रत्ययान्त मानना सायण को महती भूल है । 


इस मन्त्र में अन्तोदात्त चायमान पद को श्रपत्य प्रत्ययान्त मानने में 
यद्यपि स्वरशास्त्र किसी प्रकार बाधक नहीं, तथापि प्रकृत मन्त्र म यह झपत्य- 
प्रत्ययान्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभ्यावत्ती पद 'अभितः सवत ग्रास- 
मन्ताद्‌ वर्तेत इत्यम्यावर्ती' अर्थात्‌ जो सब झोर से सव जगह वर्तमान हो” उसका 
बोधक है, तदनुसार यह णिनिप्रत्ययान्त ( अष्टा० ३।२।७८ ) पद उष्णभोजी 
आदि क्री समान विशेषणवाची है, न कि विशेष्यवाची | चायमान पद कों 
अपत्यप्रत्ययान्त मानने पर वह भी विशेषणवाची ही होगा | नह्य पाघेरुपाधि- 
भेवति विशेषणस्य वा विशेषणम्‌ ( महाभाष्य १।३।२ ) इस न्याय से दोनों 
विशेषणवाचियों का परस्पर में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
___ अब विचारना चाहिए कि इन दोनों विझेषणवाची पदों का विशेष्य 
कोन है ? इस सम्पुणं सूक्त का देवता इन्द्र है, परन्तु उसका इस सुकत में दो 
प्रकार से वर्णन है-एक पराक्रमो, दूसरा दानी। जिन मन्त्रों में उसके 
पराक्रम का वर्णन है वहां उसे “इन्द्र” शब्द से पुकारा है और जहां उसके दान 
का वर्णन है वहां उसे 'मघवा' कहा है। प्रकृत मन्त्र में मघवा ओर wee 
दोनों पदों का उल्लेख है | Aa: अम्यावर्ती ओर चायमान दोनों पद मघवा कें 
विशेषण हैं । 

चायमान शब्द का अथे 


दोनों प्रकार के चायमान पदों में स्वर तथा प्रत्ययमात्र की विभिन्नता 
है । श्ाद्युदात्त चायमान पद शानच्‌ के लादेश होने के कारण 'तास्यनुदात्त - 
न्ङिददु०' (mar ६।१।१८०) इत्यादि पाणिनीय सूत्र से भनुदात्त होक़र 
चातुस्वर से भ्राद्युदात्त होता है। अन्तोदात्त चायमान पद “ताच्छील्यवयो- 
बचनशक्तिषु चानश्‌’ (अष्टा० ३।२।१२९) सूत्र से चानश्‌ प्रत्ययान्त है । 
चानश के लादेश न होने से चित्स्वर से झन्तोदात्त होता है। तदनुसार 


१. तस्यापहयम्‌ (aro ४।१।१२) सुत्र से औत्सगिक अण्‌ प्रत्यय 
होकर चायमान पद प्रत्ययस्वर से झन्तोदात्त होता है । यदि आद्युदात्त 
ायमान पद में झापवादिक अन्‌ प्रत्यय की कथंचित कल्पनो की भी जाये, तो _ 
भी अन्तोदात्त चायमान पद भ्रपत्य प्रत्ययान्त नहीं हो सकता, क्योंकि उभयथा ` 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। i 
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आद्युदात्त चायमान पद का श्रर्थ 'पुजा करनेवाला' रोर अन्तोदात्त का AT 
“पुजा करन का स्वभाववाला है ।' अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि इस सन्त्र 
में किसी व्यक्तिविद्ञेष की दानस्तुति का वर्णन नहीं है । 
३, सावणिं की दान-स्तुति 
Mo १०।६२ का ऋषि नाभानेदिष्ठ मनुपुत्र है। इस सुकत के ८ से 
११ चार मन्त्रों का देवता सर्वान्‌ क्रमणी में 'सावण=सवण के पुत्र को 
दानस्तुति' लिखा है। बहद वता Ho ७ इलोक १०३ में इन मन्त्रों का देवता 
“सावण्ये की दानस्तुति' माना है । इन मन्त्रों में सार्वाय और सावण्ये दोनों 
पद उपलब्ध होते हैं। सार्वाण भ्रौर सावण्यं दोनों पद एकार्थक हैं । विवस्वान्‌ 
की पत्नी सवर्णा मे उत्पन्न सन्‌ ही यहां सार्वाग* और सावर्ण्यं कहे गये हैं। 
इस प्रकार इन मन्त्रों से मन पुत्र नाभान दिष्ठ नो श्रपनो पिता सावणि वा 
सावण्य से दिये घन की स्तुति को, ऐसा अभिप्राय मानना होगा | इसमें दो 
* विप्रतिपत्तियां उपस्थित होती हैं-- 
१--दानस्तुतियों में दात पानवाला दाता की स्तुति करता है । यह 
सामान्य नियम हे । प्रिता से जो धन प्राप्त होता है, वह दान नहीं कहा 
जाता । श्रतः उससे प्राप्त घन को स्तुति दानस्तृति कसी कही जा सकती है ? 


२. अगले उद्धरिष्यमाण एतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से स्पष्ट है कि नाभा- 
निदिष्ट को भ्रपने पिता से कुछ भी घन प्राप्त नहीं हुआ था, अपितु उसे ये दो 
सुक्त ही दाय-भाग के रूप में प्राप्त हुए थे । एसी अवस्था में इन मन्त्रों में 
दान की स्तुति कसे की गई ? यह एक एसा प्रश्‍न है जिसका वैदिक वाङ मय 
में कोई समाधान उपलब्ध नहीं होता । : 


१. तुलना करो--'कायमानो वना त्वम्‌' ऋ० (३1९२) के ग्रांद्यदात्त 
कायमान के साथ । इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्क ने (निरुक्त ४। १४ में) 
चायमान किया है । श्रतः स्पष्ट है कि झाघुदात्त चायमान पद यास्क के मत में 
व्यक्तिविशेष वाचक नहीं है | 

२. यद्यपि 'सवर्णा' से साक्षात्‌ अपत्याथे में इन्‌ प्राप्त नहीं होता, तथापि 
चूडाला बलाका आदि बह्वादि गणपठित शब्दों से जैसे इत्र होता है, उसी प्रकार 

` सवर्णा से भी झाकृतिग़ण सामथ्यं से हो जायेगा । गान्धारी के पुत्र दुर्योधन के 


लिए महाभारत में गान्धारि पद का 
द G बहुघा प्रयोग उपलब्ध होता यथा 
शल्यपव ६२।३८॥ : ee 
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इतना ही नहीं, ahg इनमें दानस्तुति मानने पर यह भी मानना 
होगा कि ये मन्त्र नाभानेदिष्ठ के रचे हुए हैं, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण ५॥ १४ 
की कथा से विदित होता है कि नाभानेदिष्ठ को उसके पिता मनु ने इन सुकतो 
का ज्ञान कराया था । ब्राह्मण का पाठ इस प्रकार है-- 

नाभानेदिष्ठं वे मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो निरमजन्‌...स पितरमेत्या- 

ब्रवीत्‌ त्वां ह्‌ वाव मह्य' तताभाक्ष रिति तं पिताऽब्रवीन्मा पुत्रक तदादृथाः | 
अङ्गिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते | ते षष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य 
मुह्यन्ति तानेते सूक्त षष्ठेऽहनि शंसय । तेषां aed सत्रपरिवेषणं तत्ते 
स्वर्थन्तो दास्यन्तीति । 

इसका भवार्थे इस प्रकार है-- नाभानेदिष्ठ के ब्रह्मचय काल में उसके 
ज्येष्ठ भाईयों ने अपने पिता की सम्पत्ति बांट लो । गुरुकुल से वापस झानो 
पर नाभानेदिष्ठ ने अपने पिता को उलाहना दिया | पिता ने कहा तुम 
इसकी चिन्ता मत करो,ये ग्रङ्गिरस स्वगं के लिए यज्ञ कर रहे हैं,किन्तु हर छठे 
. दिन ये मोह को प्राप्त हो जाते हैं । इसलिए उन्हें ० १०।६१,६२ ) 
सुक्तों का उपदेश करो, वे लोग स्वगं में जाते हुए अपना समस्त यज्ञीय द्रव्य 
तुम्हे दे दंग । s 

इस कया से व्यक्त है कि ये मन्त्र नाभादिष्ठ विरचित नहीं हैं, अपितु 
उसे तो ग्रपन पिता से दायभाग के रूप में प्राप्त हुए हैं । एसी प्रबस्या में 
यह विचारणीय हो जाता है कि सार्वाण वा साव्यं के दान को स्तुति 
किस व्यक्ति ने की और वह दान किस प्रकार का था । 

इसी प्रकार इस सुक्त दान स्तुतिरूप में इतिहास मानने पर एक उलभन 
एतिहासकों के गले में और पड़ती है, जिससे वे किसी प्रकार भी छुटकारा 
नहो पासकते-- १ 

इन दानस्तति मन्त्रों में 'यदुस्तुवंशच मामहे' पाठ झाता है | १ भाष्यकारों 
के मतान सार तुर्व शब्द से प्रसिद्ध Gay राजा का ही ग्रहण है । यड और 
दुवशु.दोनों भाई नाभानेदिष्ठ की पांचवीं पीढ़ी में हुए थे । महाभारत घादि 
पर्व Ho १५ इलोक ७-९ के अनुसार इनका वंश क्रम इस प्रकार है-- 
RNs DISSES क 


१. इस विषय पर विशेष विचार क्या ऋषि मन्त्ररचयिता थे ?' 
निबन्व में देख । यह निबन्ध आगे इस संग्रह में छपा है T 
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दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान , विवस्वान्‌ से मन्‌, मन्‌ से 
इडा ओर नाभानेदिष्ठ आंदि, इडा से पुरुरवाः,पुररवाः से आयु, आयु से नहुष, 
नहुष से ययाति, anfa से ag gaq wa, भ्रादि । 


अब चिचारना चाहिए कि इन दानस्तृति के मन्त्रों में यदु तुर्वशु नाम 
कंसे आये ? यदु और तुदंशु के उत्पन्न होने पर नाभानेदिष्ठ ने अत्यन्त जरा 
ग्रवस्था में ये मन्त्र रचे हों यह कल्पना भो पूर्वोक्त एतरेय ब्राह्मण से फट 
जातो है, क्योंकि उसके ग्रन्‌सार तो ये मन्त्र उस गुरुकुल से वापस गाने पर 
ही अपने पिता से प्राप्त हुए थे | इडा te नाबानेदिष्ठ में आयु का विशेष 
अन्तर नहीं था, दोनों के बीच में केवल एक पृषध्र संज्ञक भाई पैदा हुआ था । 
अतः दोनों में ५-७ वर्ष से afew का व्यवधान नहीं हो सकता | 


इस प्रकार इस दानस्तति के मन्त्रों पर विचार करने से यही विदित 
होता है कि इन मन्त्रों में न तो सावणि की दानस्तृति है, न सावर्ण्यं की 
“और ना हो ये मन्त्र नाभानेदिष्ठ के रचे हुए हे । इन मन्त्रों में इतिहास 
मानने पर अनेक एसी उलभने खड़ी हो जाती हैं, जो एतिहासिक पक्ष में 
किसी प्रकार भी नहीं सुलझ सकतीं | 


४, प्रस्कएव की दान-म्तुति 
ऋग्वेद के भ्राठवे मण्डल के ५५-५६ दो gait का देवता aata - 
कम यन सार प्रस्कण्व की दानस्तुति' है। ध्राइचयं इस बात का है कि इन 
दोनों सक्तो में प्रस्कण्व का नाम तक नहीं आया । ५५वें सुक्त के प्रथम मन्त्र में 
“इन्द्र” पद षष्ठयन्त पढ़ा है । अतः इन मन्त्रों का सम्बन्ध इन्द्र के साथ ही 
होना चाहिए । इन सुक्तो से पुवे के कई सुक्तों का देवता इन्द्र है। इतना हो 
| नहीं, अपितु एतिहासिक पक्ष में "राज्ञां च दानस्तृतय:” इस नियम के 
भन सार प्रस्कण्व नाम किसी राजा का होना चाहिए । परन्तु पाणिनीय 
शास्त्र के अनुसार प्रस्कण्व शब्द राजा का वाचक नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
अस्कण्वहरिङ्चन्द्रावृषी' (अ० ६।१।१४८) सूत्र के अनुसार ऋषि अमिघेय . 
होने पर ही प्रस्कण्व शब्द साधु होता है । हरिशचन्द्र के समान प्रस्कण्व राज ' 
भी नहीं है । प्रतः स्पष्ट है कि इस दानस्तुति का प्रसकण्ब के साथ कोई सम्बन्ध 
| नहीं । शौनक और कात्यायन दोनों ने ही पूर्व सुक्तो में प्रस्कण्व शब्द देखकर 
इन मन्त्रों का सम्बन्ध बलात्‌ प्रस्कण्व साथ लगा दिया | | 
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५, विभिन्दु को दान-स्तुति 

ऋ० ८।२।४१-४२ मन्त्रों का देवता 'विभिन्दोर्दानस्तुतिः' लिखा है। 
विभिन्दु नाम का कोई राजा ga है वा नहीं, इस विषय में इतिहास संथा 
मौन है । जबतक इतिहास के द्वारा यह सिद्ध न हो जाये कि विभिन्डु नाम. 
फा कोई राजा हुआ था और उसके दान का वर्णन इन मन्त्रों में है, तबतक 
इन मन्त्रों में उसके दान को स्तुति मानना सवथा अयुक्त है | 

विभिन्दु शब्द का अर्थ 

वेदिक शब्दों के सच्चे श्र्थ जानने मं हमे जितनी सहायता मूल वेद से. 
मिल सकती है, उतनी अन्य साधनों से कदापि नहीं मिल सकती । ग्रतः 
अप्रसिद्ध वेदिक शब्दों के ay जानने के लिये हमें वेद का ही आशय लेना 
चाहिये । तदनुसार हमें देखना चाहिये कि वेद में विभिन्दु शाब्द का अन्यन्न 
दया अर्थ है । ऋ० १।११६।२० में लिखा है “विभिन्दुना नासत्या रथेन' इस 
सन्त्र में विभिन्दु पद स्पष्टतया रथ का विशेषण है । सायण भी इस सन्त्र का” 
wa करता हुआ लिखता है--'विभिन्दुना विशेषेण स्वस्य भेदकेनात्मीयेन 
रयेन' अर्थात्‌ श्रच्छी प्रकार से सबका भेदन करनेवाले अपने रथ के द्वारा | इस 
प्रकार इस मन्त्र से 'विभिन्दु पद का अर्थ 'सबका नाश करनेवाला' स्पष्ट हो 
जाता है । अब हमें यह विचार ना होगा कि क्या यह अथं हमारे प्रकृत दान- 
स्तुतिवाले मन्त्रों में उपयुक्त हो सकता है वा नहीं | हस ऊपर लिख चुके हैं. 
कि दानस्तुतियां प्रायः करके Cee Gaal में ही हैं। इस सम्पूर्ण सूक्त का 
देवता भी इन्द्र ही है । wa: यह विभिन्दु पद प्रकृत मन्त्रं में इन्द्र के विशेषण- 
रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता | इसलिये ये मन्त्र भो 
किसी व्यक्तिविशेष के दानस्तुतिपरक नहीं हैं, यह इस विवेचन से स्पष्ट हे | 

इस प्रकार ऋग्वेद की पांच दानस्तुतियों पर विचार करने से स्पष्ट 
विदित होता है कि ये वस्तुत: किन्ही राजविशेषों को दानस्ततियां नहीं हैं। 
झाचायं शौनक ate कात्यायन ने इन दानस्तृतियों का वर्णन किस दृष्टि 
क्रियः, यह विचारणीय है । इनके ग्रन्थों से विदित होता है कि ये दोनों आचायं 

_ ऋषियों को मन्त्राथ द्रष्टा मानते हैं । अतः एव इन्होंने ATA ग्रन्थों सं अनेक 

स्थानों पर ऋषियों को भन्त्रद्रष्टा कहा है रौर उनके लिये दृश घातु का प्रयोग 
किया है । यथा-- | 

मन्त्रदुरम्यो नमस्कृत्य समाम्नायानुपूर्वशः । ( बृहद्देवता १।१ ) 
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गृत्समदो द्वितीयं मण्ङलमपश्यत्‌ । ( Tato २।१ ) 
वामदेवो चतुथे मण्डलमपश्यत्‌ ॥ ( सर्वा० ४१ ) इत्यादि 
यदि ये ऋषियों को मन्त्ररचयिता मानते होते तो इन्हें दृश घातु के स्थान 
पर कुन्‌ धातु का प्रयोग करना चाहिये था। 


आख्यान की कल्पना क्यों की गई 
अब प्रकन यह उत्पन्न होता. है कि वेद को अपौरुषेय माननेवाले 
. कात्यायन, शौनक और यास्क श्रादि आचायं इन दानस्तृतियों का, -वा अन्य 
झाख्यानों का उल्लेख क्‍यों करते हैं? , 
इसका उत्तर यह है कि समस्त वेदिक आख्यान प्ररोचना के लिये 
कल्पित किये है, जैसा कि महामुनि जमिनि ने 'गुणवादस्तु' (मी० UN) 
झादि सूत्रों में दर्शाया है | इनका भाष्य करते हुए शबरस्वामी ने लिखा है-- 
असदवृत्तान्तान्वास्यानं स्तृत्यथन, प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इह 
अन्वाख्याने वतमान दयं निष्पद्यते यच्च वृत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिदिचित, 
प्ररोचना द्वेषो वा । तत्र वृत्तान्तावास्यानं a sata न निवर्तकं चेति 
प्रयोजनाभावादनर्थकमित्यविवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवतंते इति afa- 
aaa इति तयोविवक्षा । 


. 'भ्र्थात्‌- समस्त आख्यान असत्य है । केवल तदन्तगंत स्तुति से विधि 
की प्रशंसा को प्रतीति होती है । भ्राख्यान कहने से दो बातें सिद्ध होती हैं, 
प्रथम कहानी का ज्ञान होना,इूसरा किसी पदार्थ में प्रीति वा द्वेष । वृत्तान्तज्ञान 
विधि में न प्रवंतक है और नाही निवतंक। श्रत एव वह wads अर्थात्‌ 
प्रविवक्षित है। प्रीति से काय में प्रवृत्ति और द्वेष से निवृत्ति होती है । इस- 
लिये आस्यानों में इतने अंश की ही विवक्षा है । 

` यदि हम मीमांसकों के इस सिद्धान्त के अनसार इन दानस्ततियों पर 
बिचार we तो-इन भ्रसव्‌ दानस्तुतियों का तात्पयं दान देने में प्रीत्युत्पादनरूप 
qaraya हो स्पष्ट प्रतीत होता है । 
आचार्य यास्क इन वेदिक ग्राख्यानों की कल्पना में एक अन्य हेतु देते 
हैं। वे अपने ग्रन्य में लिखते हँ--“क्रषेदृष्टा्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यान सं युक्ता ।” 
यह वाक्य निरुक्त सें दों स्थानों (निर० १०।१०,४६) में पढ़ा है और दोनों. 
स्थानों पर आख्यान फ्रा प्रसङ्ग है। इस वचन का थभिप्राय यह है कि 
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जब ऋषियों को किसी मन्त्र के विशेष अभिप्राय.का प्रतिभान होता है, उस 
समय wat को उसका अभिप्राय सरलता से समझने के लिये वे भ्राख्यान को 
कल्पना करते हैं ।” 

यास्क के उक्त वचन से सवथा स्पष्ट हे कि आाख्यानों क्रा मन्त्रों के 
साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं हँ, वे तो सन्त्रार्थज्ञान होने के पीछे 
मन्त्र के आधार पर कल्पित किये जाते हैं । यही अवस्था इन दानस्तुतियों को 
Sl यह प्रथा आज भी विश्वव्यापी है । दूर जाने की क्या झावश्यकता हे, हमारे 
उपदेशक महानुभाव भो किसी गूढ बात को समभना चाहते हैं तो पहले कोई 
न कोई दृष्टान्त बताकर उसके साथ उसका समन्वय करके समभाने को चेष्टा 
करते हैं । इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा समझाने से वह क्लिष्ट विषय भी अत्यन्त 
सरल होकर सवंसाघारण की समझ में AT जातो Jl बस यही स्वरूप समस्त 


Afaa आख्यानो का हे । : 


उपसहार 4 

इस प्रकार हमने इस छोटे से निबन्ध में ऋग्वेद को पांच दान-स्तुतियों 

यर प्रकाश डासंते हुए समस्त दान-स्तुतियों के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने 
को चेष्टा को है। सर्हाषि दयानन्द, यास्क, शौनक़ भ्रोर क्रात्यायन आदि ने 
वेद को नित्य, अपौरुषेय मानते हुए दान-स्तुतियों का उल्लेख किया हे । अतः 
उनके सत में ये दान-स्तुतियां किन्ही राजविशेषों के दान की स्तुतियां नहीं हैं 
ये तो प्ररोचनाथ पीछे से कल्पित हुई हैं। यास्क्र का “यं मे दुरित्द्रो मरतः 
पाकस्थामा कौरयाण” ( ऋ० ८।१३।२१ ) मन्त्र को कुरयाण के पुत्र 
पाकस्थामा की दानस्तुति न मानना इस वात का प्रबल प्रमाण हे । अत एव 
जो इन्हें ऐतिहासिक घटनायें मानकर इनमें किन्ही प्राचीन ए तिहासिक तथ्यों 
के खोज करने का प्रयत्न करते हैं, उनका प्रयत्न अवश्य हो aaa निष्फल 
होगा । जिस प्रकार तोते-मैंने प्रादि की कहानियों का कछ भी एतिहासिक 
सूल्य नहीं हे तद्वत्‌ ही इन वैदिक ग्राख्यानों का भो एतिहासिक मूल्य कुछ 


नहीं है, यह स्पष्ट है । 


—— oe 
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: . ऋग्वेदस्य ऋक्संर्या 


सुविदितमेवेतद्‌ वेदिकावाङमयजुषां  यदासन्‌ कदाचिद्गवेस्येर्कावशति 
. संहिता: । तासु सम्प्त्येकेव संहिता समुपलभ्यते' | प्राचीनपरम्परासरक्षकाणां 
. भारतीयविटुषां जागरूकप्रयत्नेन गतिप्राचीनकालादियमविकृतेवोपलभ्यते । 
तत्रोपसाधंदश्सहन्रक्‌ परिमाणायां संहितायां नेकोऽपिं aut विकृति प्राप, 
ऋचा नंयूनाधिक्यस्य तु का कथा ? परमप्रयत्नेन संरक्षितायामप्यृक्स हितायां 
तदुक्परिमाणे प्राचीना अर्वाचीनाइच प्रायेण waste वेदिकवाङ्मयविदो सियो 
विप्रवदन्ते। तथाहि 
शोनकोऽनुवाकानुक्रमण्यां १०५८० ऋचः पादश्चेकः; छन्दःसंख्यापरि- 
शिष्टकारः १०४०२. ऋचः; सर्वानुक्रमणीटीकाकारो जगन्नाथः १०५५२ 


ऋग्वेद की ऋक्सख्या 

वैदिक वाङमय से परिचित विद्वान्‌ इस बात से परिचित हैं कि पुराकाल 
में ऋग्वेद की Talat को सबमिलाकर २१ संहिताए थीं। उनमें से इस समय: 
एक ही उपत्रब्घ है" ॥ प्राचीन परम्परा के संरक्षक विद्वानों के जागरूक प्रयत्न 
से ग्रति प्राचीन काल से लगभग साढ़े दश हजार मन्त्रों से युक्त संहिता में एक 
वर्ण भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ, ऋचाम्रों की न्पूनाधिकतां तो दूर की 
बात है । इस प्रकार परम प्रयत्न से संरक्षित ऋक्सं हिता में कितनी ऋचायें हैं, 
इस विषय में प्राचीन भ्रर्वांचीन अनेक विद्रानों ने लिखा है, परन्तु यह प्रश्‍न 
अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। किन्ही भी दो विद्वानों की ऋरगणना परस्पर 
नहीं मिलती । जेसा कि-- 

शोनकीय भ्रनुवाकनुक्रमणी--१०५८० ओर १ पाद | छन्दसंख्या- 
परिदिष्ट--१०४०२ १ ऋकसर्वानुक्र मणी-टीकाकार जगन्ननाथ-- १०५५२ | 


“>>: 


१. एका$परा शाङ्खायनसं हिताऽप्युपलब्धा, परन्त्वद्ययावन्न सा मुदिता। 


` 
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ऋचः; चरणव्यू हुव्याल्याता महिदासो बालखिल्यसहिताः १०५५२ क्रच , 
बालखिल्यरहिताः १०४७२, तदुद्‌ घृतश्लोकानुसारं १०४१९ ऋच 
ऋग्भाष्यरचयिता वेडूटमाघव: १०४०२ ऋचः; स एव द्विपदापक्षो १ aves 
ऋषवः; स्वामी दयानन्दः १०५८९ ऋचः, पर तढल्लिखिते प्रतिमण्डलयोग 
` सहत्य १०५२१ ऋचः; अध्यापको मंकडानलः १०४४२ ऋचः, स एव 
द्विपदापक्ष १०५६९ ऋचः, "८-८-१९१९ तिथ्यङ्कितपत्रानुसार' १०५६४५; 
५ण्डितसत्यन्रतः सामश्रमी १०५२२; हुरिप्रसादो वैदिकमनिव्च १०४४० 
ऋच इति संगिरते | किमत्र वैमत्ये कारणम, frases संहितायां वस्तुत 
ऋच इत्यस्मिन्‌ निबन्धं विवेचयामः। 

शतपय ऋचां परिमाणमेदमुल्लिखितम्‌--'स ऋचो व्यौहत द्वादशव हती- 
. सहृस्राणि, एतावत्यो ह्य चो याः प्रजापतिसष्टाः [१०४२1२३] इति । 


= 


चरणब्यू ह-टीकाकार महिदास-वालखिल्यसहित १०५५२, वालखिल्य-विना 
१०४७२, उसके द्वारा उद्घृत इलोकानुसार १०४१६ । वेङूटमाधव-१०४०२, 
तथा द्विपदापक्ष में १०४८० । स्वामी दयानन्द सरस्वती--१०५८३, परन्तु 
उनके प्रतिमण्डल गिनी गई ऋचाम्रों का योग १०५२१ । Sto मैकडानल-- 
१०४४२, द्विपदापक्ष में १९५६६,तथा ८-८-१६१६ के पत्रानुसार १०५६५ | 
To amaa सामश्रमी--१०५२२। Go हरिप्रसाद वैदिकमुनि १०४४० 
ऋचाए । 
हमारा मत है कि प्राचीन ग्राचार्यो की ऋग्गणना प्रायः ठीक है । परन्त 
उनके गणना-प्रकार में भेद होने से परस्पर विभिन्नता प्रतीत होती है । 
आधनिक विद्वानों ने प्राचीन भ्राचार्यों के गणनाप्रकार को भले प्रकार न समझ 
कर प्रनेफ भयङ्कर भूजे की हैं। इस लेख में उनकी भूलों का निदर्शन भ्नोर 
ऋग्वेद की शुद्ध ऋक्संख्या दर्शाने का यत्न किया जायेगा । 
शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२३ में लिखा है-- 
“स ऋचो व्यौहत द्वादशबृहतीसहस्राणि, एतावत्यो eat याः प्रजा- 
` प्रतिसष्टा: । 
` ग्रर्थात-प्रजापति ने १२००० बारह सहस्र बृहती छन्द के परिमाण 
की क्रचाए' उत्पन्न कीं । इतनी ही प्रजापतिसुष्ट ऋचाए' हूँ । 
पत्रभिद मैकडानलाध्यापकेन पण्डितभगवद्दत्ताय प्रेषितम्‌ । तदीये 
“बैदिक वाङ मय का इतिहास? नाम्तो ग्रन्थस्य प्रथमे भागे २४१ तमे पृष्ठ 


(Go २ ) 'मुद्रितं द्रष्टव्यम्‌ । 
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एतदनसत्य द्वाददबहतोसहर्राणामूचां (१२००० x ३६) 2४३२००० 
चतुलेक्षाणि द्वात्रिशत्सहस्राणि चाक्षरमानं जायेत। तच्च शौनकीयानुवाकानु- 
क्रमण्यापि संवदति | वतंमानायामुक्संहितायां क्षे प्रप्रश्‍लेषाभिनिहितसन्धीनां 
व्यहे कतेऽपि ३९७२६५ त्रिलक्षाणि सप्तनबतिसहर्राणि पञ्चषष्टयधिक- 
हिशतान्येवाक्षराणि भवन्ति । अतो जायते संदेहः-- किमियं ज्ञातपथी ऋगक्षर- 
मात्रा दशतय्या एवर्चामृत वेदचतुष्टयान्तव त्तितौनां सर्वासामृचामिति ? 


HAS पदयाम:--शतपथस्योक्तप्रकरण ऋगयजुःसाम्नामेवाक्षरमानमुच्यते 
नाथर्वाङ्भिरिसाम्‌ | वेदिकवाङ मये यत्र क्वचिदपि ऋग्यजुःसाम्नां त्रयाणामेवो- 
ल्लेखस्तत्र ऋगादौनि पदानि न वेदपराणि, अपिं तु मन्त्रविशेषपराण्येव । 
यथोक्तं जेमिनिना -त्रार्थ वशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, 
शेषे यजुःशब्दः' [ मी० २।१।३५-३७ ] इति । अत एवं सभाव्यते--उक्ता 
झातपथो ऋगक्षरगणना वेदचतुष्टयान्तर्गतानां सर्वासामेवर्चाम्‌ । तन्नेतावान्‌ 


इसके अनुसार बारह ma वृहती छन्द का १२००० ७८ ३६८८ 
४३-००० अक्षर परिमाण होता है । 


शतपथ के इस प्रकरण को भले प्रकार देखने से विदित होता है कि यह 
्रक्षर-परिमाण केवल ऋग्वेद की ऋचाग्रों का नहीं है,अपि तु वेदचतुष्टयान्तगंत 
समस्त RIAI का है । क्योंकि शतपथ के इस प्रकरण में त्रयी विद्या का वर्णन 
करते हुए ऋक्‌ यजुः और साम का ही परिमाण दर्शाया है, अ्रथवे का नहीं । 
अत: इस प्रकार के ऋक्‌ यजुः झौर साम शब्द ग्रन्थ-विहेष के वाचक न होकर 
'मन्त्रप्रकार के वाचक हैं। चायं जैमिनि ने त्रयी विद्या के लिये प्रयुक्त 
होनेवाले ऋक्‌ यजुः और साम शब्द का ग्रथ इस प्रकार दर्शाया है-- 


'यत्रायेवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ | गीतिषु सामाख्या । शेषे यजु:शब्दः ॥' 
भोमांसा २।१।३५-३७॥। 


अर्थात्‌ चारों वेदों में जितने पादवद्ध (=पद्यमय) मन्त्र हैं, वे 'ऋक', 
गानात्मक 'साम', और गद्य मन्त्र ‘ay’ कहाते हैं । 2 


हम समभते हैं कि शतपथ के उक्त वचन में दर्शाई ग्रक्षर सख्या चारों 
वेदों के ania सव ऋचाओं की है । 


किन्ही-किन्हीं विद्वानों. का विचार है कि अनुवाकानुक्रमणी में लिखा 
हुआ ४३२००० ग्रक्षरपरिमाण क्रग्वेद की समस्त शाखाश्रों में पठित १०५८० 
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सन्देहोश्वशिष्यते यच्छौनकेनान वाकानक्रमण्यां पारायणे {०५८० प्रज्ीत्यधिक- 
पळ्चशतोत्तरदशसहस्रमूच: nais इति क्रङमानमक्त्वा शतपथवत 


४३२००० चतुलक्षाणि द्रात्रिशत्सहत्ञाणि- चाक्षराणीत्यक्षरमानमवतम, तत्त 
ऋर्वेदीयर्चामेव कथम पपद्यत इति देवा एव वेदित्‌महंन्ति | 


विशिष्टा ऋग्गणना पद्धतिः 


ऋक्संहितान्तवतिनीनामचां संस्यामपक्रम्य विदुषां वेमत्यं प्रागपदशितम | 
तत्‌ कि वास्तविकमुत गणनापड्धतिभेदमूलकमत ॐमप्रमादादिजन्यमिति सम्प्रति 
विचायते 


दृश्यन्ते हि दशतय्यां काइचनेदृक्य ऋचो याः कदाचिद्‌ द्विपदारूपेण 
गण्यन्ते, कदाचिच्च चतुष्पदारूपेण । तेषां ्विपदात्वेन चतुष्पदात्वेन च परिगणने 
संख्यावश्यं भिद्यत | अतस्तदेव तावद्विवेच्यते--- 

सन्ति ऋग्वेद mga १५७ सप्तपञ्चाञ्चदुत्तरशतं द्विपदा ऋचः। तासु, 
१७ सप्तदश नित्याः, १४० चत्वारिददुत्त a नेमित्तिकाः | इमाइचत्वार- 


और १ पाद ऋचाओं का है | हमें यह कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती | 
क्योंकि वालखिल्यरहित १०४७२ ऋचाग्रों का ग्रक्षर-परिमाण ३९४२२१ होता 
है । यह अक्षरसंख्यां Tages fee गए शक्षर-व्यूह को मानकर उपलब्ध 
होती है । अतः शेष १०२ Waal और १ पाद का लगभग ३८ Wea ग्रक्षर- 
परिमाण किसी प्रकार नहीं हो सकता | इस हेतु से भी शतपथोक्त ४३२००० 
झक्षर-परिमाण वेदचतुष्ट्यास्तगंत समस्त पादबद्ध (=पद्य ) मन्त्रों का 
समझना चाहिए | शौनक ने केवल ऋग्वेद का ४३२००० श्रक्षर-परिमाण कसे 
लिखा, यह हमें ज्ञात नहीं 


विशिष्ट ऋग्गणना-पद्धति 
ऋग्वेद की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदशित ऋक्संरूया पर विचार करने 


से पर्व ऋग्वेद में ऋस्गणना की जो विशिष्ट पद्धति है, उसको समझ लेना 
झत्यावदयक है । क्योंकि इसको यथार्थतया न समझने के कारण समस्त 


झ्रांधुनिक विद्वानों ने ऋग्गणना में भयङ्कर भूलें की हैँ ¬ 


ऋग्गणना और द्विपदा Wa we में कुछ मन्त्र ऐसे हैं, 
जिनको किसी समय दो-दो पाद का एक मन्त्र जानकर गिनते हैं ॥ और किसी 
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शढुरारशतमचो यज्ञ शंसनादिषु द्विपदात्वेन विनियुज्यन्ते । तथा च ब्राह्मण 
भवति--'द्विपदाः शंसति’ इति । सूत्र्यते चाइवलायनेन--'पश्वा न तायुमिति 
पदम्‌? [०१२] इति । निरुक्तेऽपि (१०।२१) इति द्विपदः इत्युच्यते | 
एता एवाध्ययनकाले ' चतुष्पदा भवन्ति। तदुक्तमुकसर्वानुक्रमण्याम्‌ --'द्विदि- 
पदास्त्वृचः समामनन्ति’ [ उपोद्घात | ete । 

षडगुरुशिष्य: सूत्रमिंद मित्थं व्याचख्यो--“ऋचोऽध्ययने त्वघ्येतारो द्र द्वो 
द्विपद. Tamaa कृत्वा समामनन्ति समामनेयुः ग्रघीयीरन । म्ना अभ्यासे, 
fred लेट, शपि मनादेशः । द्वे द्विपदे यासां ता ऋचो द्विद्विपदा: | समाम- 
म्तीति वचनाच्छंसनादौ न भवन्ति । तेन “पश्वा न तायुम्‌ | ऋ० १।६५] 
इति शंसने दर्श चंत्वम, wat चाध्ययने पञ्चत्वं भवति” इति । 

अयमेदाभिप्रायः प्रयममण्डलान्तर्गंतपञचषष्टितमसूक्तव्याण्याने सायणेना- 
प्युंपवण्यंते--'तत्र पश्वेत्यादीनि पट्‌ सूक्तानि द्वं पदानि । तेष्वध्ययनसमये द्विपदे 


समय उन्हें चार-चार Tal का एक म त्र मानते हैं। अर्थात्‌ उस समय दो-दो 
द्विपाद्‌ मन्त्रों का एक चतुष्पाद्‌ मन्त्र माना जाता है । द्विपदा पक्ष में ऋग्वेद में . 
समस्त १५७ द्विपदा ऋचाए हैं । इनमें से १७ नित्य द्विपदा. ऋचाए' हैं, शेष 

१४० द्विपदा. ऋचाए' ने मित्तिक हैँ । अर्थात्‌ ये १४० ऋचाए' वस्तुतः ह्विपदा - 
नहीं हैं, अपितु १४०-२७० चतुष्पदा ware’ हैं ।. ब्राह्मण ग्रन्थों में : 
'द्विपदाः शंसति’ भ्रादि वाक्यों द्वारा. ये ऋचाए' द्विपदा. बनाकर यज्ञ में : 
विनियुक्त की जाती हैं । यास्क भी निरुक्त १०।२१ में इन्हें द्विपदा कहता है ।' 
अतएव इन ७०२२ = १४० ऋचाओं को 'नेमित्तिक द्विपदा! कहा जाता 

है । इनके विषय . में ऋक्सर्वानक्रमणी के .परिभाषा-प्रकरण में इस प्रकार : 
लिखा है-'द्विद्विपदास्त्वूचः समामनन्ति’ | 


इस सूत्र की व्याख्या करता हुआ षड़गुरुशिष्य लिखता है-- 
'ऋचोऽष्ययने ० 


अर्थात्‌ --ऋचाश्रों के अध्ययनकाल में भ्रघ्येता दो-दो द्विपदाग्रों को एक- . 
एक ऋचा बनाकर झभ्यास करें । 'समासनग्ति' कहने से यज्ञान्तर्गत शंसन 
(=स्तृति) काल में दो द्विपदाओं की एक ऋचा नहीं होती है । इसलिये 
'पइवा न तायम (Fo १।६५) सुक्तःशंसनकाल में दश क्रचाओं का माना 
जाता है । भ्रौर ये ही दस ऋचाए' भ्रध्ययनकाल में पांच मानी जाती हैं । 


सायणाचायं ने ऋ० १।६५ के भाष्य में लिखा है--'तत्र पश्वेत्यादि-- 
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द्वे द्वे ऋचो च रुष्पदामेकैकां कृत्या समाम्नायते । ग्रयुतसंख्यासु तु याऽनत्याति- 
रिच्यते, सा तर्थेवाम्तायत । प्रायेणाऽर्थोऽपि द्वयोद्धिपदयोरेक एव, प्रयोगे तु ताः 

पृथक्‌ पृथक्‌ शंसनीया: । सून्र्ते हि--पश्वा न तायुम (ऋ० १।६४) इति 
द्वं पदम (ART ८1१२) इति । 


वेूटमाववस्त्वाह (द्वयो ह्व योरैकाथ्य इति दुश्यते । प्रयोगे तु पृथक १ 


चरणव्यू हरीकाकारो महिदासोऽप्याह -- ‘हवन एकेका, भ्रध्ययने दव. 


arafa [पृष्ठ १९ | इति। यज्ञे शंसनं निमित्तः प्राप्य एता द्विपदा, 


भवन्ति । naga नेमित्तिका विपदा उच्यन्ते, न तु स्वभावसिद्धा द्विपदाः | 
एतेनासां चतुष्पदात्वमेव वास्तविकं स्वरूपनित्युर,।. भवति । श्रर्थोष्प्यासां 
चतुष्पदानामेव संगच्छते, न द्विंपदानाम्‌ । | 
काइच ता ने मित्तिकाइचत्वारिशदुत्तरशतं द्विपदा इति विवक्षायां महिदास 
आह — cm 
“पर्वा न तायुम [ १।६५।१-१० ] दश, रयिनं [ १।६६।१-१० |. 


og nd 


अथात्‌--'पर्वा'० ( ऋ० १ । ६५-७० ) इत्यादि छः सूक्त पद 
हैं। उनमें ग्रंध्ययनकाल में दो-दो द्विपदाग्नों को एक-एक चतुष्पदा ऋचा 
बनाकर पढ़ी जाती है ।.जिस सूक्त में विषम संख्यावाली द्विपदाए' हैं, उसमें 
जो अन्तिम हिपदा शेष रह जाती है, वह द्विपदाख्प में ही पढ़ी जाती है । थ 
भी प्राय: दो दो द्विपदाश्रों का एक ही है । प्रयोग अर्थात्‌ यज्ञकाल में उनका 
पथक-पथक द्विपदारूप में ही शंसन होता है । आइवलायन' धोत ( ८। १२) 
में) भी ‘quar न०' -( ऋ० १ । ६५ ) सूक्त द्विपदारूप से विनियुक्तः है | 


yee माघव का कहना है कि-'इन का दो दोः का ही अथं देखा जाता; 


है). प्रयोग. (यज्ञ ) ) में पृथक, (> ढिपदा ) होती a1 


रणव्यह के टीकाकार महिदास ने भी लिखा है--'हवन- एकका, 


अध्ययने द्वे हरे आमनन्ति । पृष्ठ १९' 


अर्थात--हवनकाल में एक-एक द्विपदा पढी जाती है, भौर अध्ययन्तकाल | ; 


में दो-दो द्विपदाए' [ एक ऋचा मानी जाती हैं ] । 


o ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक द्विपदाएं कौनसी हैं, उनका संग्रह चरणव्यूह 


१. यह पृष्ठसंख्या चौखम्बा सस्कृत सीरीज बनारस के छपे चरणव्यूह 
के ग्रनसार है । r 
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दश, वनेषु | १।६७।१-१०] दश, श्रीणन्‌ [ १।६८।१-१० ] दश, शुक्रः 
शुशुक्वान्‌ [ १।६९।१-१० ] दश, वनेम पूर्वीः [ १।७०।१-१० ] दश, 
झे त्वं नः [ ५।२४।१-४ ] चत्वारि, अरने भव [ ७।१७।१-६ ] षट्‌, प्र 
शुक्ैतु [ ७।३४।१-१० ] दश, राजा राष्ट्राणाम्‌ [ ७।३४।११-२० ] दश, 
क ई' व्यक्षा [ ८।1२६।१-१ ] दश, परि प्र ma [ ६।१०६।१-१० | 
दश, तं ते सोतारः | ६।१०६।११-२२ ] द्वादश, इमा नु कम्‌ [ १०।१५७। 
१-४ | चत्वारि, at याहि वनसा [ १०।१७२।१-४ ] चत्वारि, इति 
नैमित्तिकद्विपदाइचत्वारिशोत्त रशतम्‌ ( १४० )’[ पृष्ठ १८ .] इति । 

| नैमित्तिकेतरा: सप्तदश नित्या द्विपदा उपलेखसूत्रे [ ६।१-२ ] परि- 
गण्यन्ते । 

| इदमत्रावघेयम --प्रतिसुक्तमुक्संख्यानि्देशे कात्यायनेन ऋवसर्वानन्रम- 
fam: १४० चत्वारिशदुत्तरशत नमित्तिका हिपदा ऋचो द्विपदात्वेनेव 
निदिष्टाः । 


 सेक्समूलरीय ऋक्संस्करणे द्रिपदा ara: 
त्रिशदुत्तरेकोनविश्ञतितमे ( १९३० ) वेक्रमाब्दे ( सन्‌ १८७३ Fo ) 
मंक्समलरेणातिपरिश्रमेण संस्कृत्य ऋग्वेदस्य प्रथमं संस्करणं प्रकाशितम । 


ae eee eee 


के टीकाकार महिदास ने इस प्रकार दर्शाया है - ‘quart न तायम ०? आ्रादि 
[ देखो - संस्कृत-माग ] । à 

इनके भ्रतिरिक्त १७ नित्य ferent का उल्लेख उपलेखसूत्र ( वर्ग. 
६।१-२ ).में मिलता है । 

इस प्रकार ऋग्वेद में समस्त १७--१४०--१५४७ नित्य नैमित्तिक 
faa ऋचाए' हैं-। भ्राचायं कात्यायन ने क्रक्सर्वानुक्रमणी में प्रतिसुवत जो 
MET लिखी है, उसमें इन १४० नँमित्तिक द्विपदाझ्रों को द्विपदा मानकर 
ही.गिना है, यह हम पुर्व लिख चुके है । i 


मैक्समूलर का अक्संस्करण और द्विपदा ऋचाए' 


. मेक्समूलर ने संवत्‌ १९३० ( सन्‌ १८७३ ) में ऋग्वेदमुल का प्रथम 
. संस्करण प्रकाशित किया था । यह संस्करण वस्तुतः उसके महान परिश्रम का 
फल है, जो किसी भी सम्पादनकलाभिज्ञ पाठक से छिपा नहीं है । इतना होते 
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विद्यमानास्वपि कतिपयासु महतीषु भ्रान्तिष तदत्यत्तमं संस्करणमित्यत्र नारित 
विवादावसरः | 


तत्र सक्समूलरेण प्रथममण्डले पञ्चषष्टितमसुक्तादासप्ततितमं षष्टि- 
नॅमित्तिका द्विपदा ऋचइचतुष्पदी कृत्य त्रिशन्‌ मुद्रिताः, प्रतिचतुष्पदमपि च 
wader निर्दिष्टा | पञ्चमे मण्डले चतुविशतितमस्य सूक्तस्य चतस्रो द्विपदा- 
इचतुष्पदी कृत्य मन्त्रद्वयं मुद्रितम्‌ । तत्र च प्रथमस्यान्ते १२ एका द्वे च, 
द्वितीयस्यान्ते ३।४ तित्नरचतस्रशच संख्या निवेशिताः | शिष्टेषु सण्डलेष परिः 
शिष्टा: षटसप्ततिने मित्तिका हिपदा द्विपदात्वेनेव मद्रिताः। एवं नेमित्तिक- 
-द्विपदानामुचां art मक्समूलरेण त्रयो विकल्पाः समाश्रिता: । तत्र प्रयंमः-- 
भ्राद्यमण्डलान्तर्गंताः (Fo ६५-७० ) षष्टिने मित्तिका द्विपदाइचतुष्पदीकृत्य 
मुद्रिताः, तथव च तासु त्रिशत्संख्या निवेशिता | द्वितीयः पञ्चममण्डलस्य 


हुए भी ag निःसंकोच कहना पड़ गा कि मंक्समूलर के. ऋवसंस्करण में कुछ 
भयङ्कुर दोष रह गए हूँ। उन में सव से महान्‌ दोष नैमित्तिक द्विपदा ऋचां 
के मुद्रण में हुआ है, जिसके कारण उत्तरवर्ती अनेक विद्वानों से भयङ्कर भूलें 
हई हैं । — 
मेक्समूलर ने अपने मूल ऋग्वेद के संस्करण में मं १, सुक्त ६५-- 
७० तक की ६० नैमित्तिक द्विपदा ऋचाग्रों को ३० चतुष्पदा ऋचा . बनाकर 
छापा है, और प्रत्येक चतुष्पदा ऋचा पर मन्त्रसंख्पा दी है^ । पञ्चम मण्डल 
के २४वें सूक्त की ४ चार द्विपदा ऋचाओं को दो-दो चतुष्पदा ऋचा बनाकर 
छापा है, परन्तु प्रथम के अन्त में १, २ और द्वितीय के अन्त में ३, ४ सख्या 
छापी है । शेष मण्डलों की अवशिष्ट ७६ नैमित्तिक द्विपदाओं का द्विपदारूप से 
ही मुद्रण किया है | इस प्रकार मँक्समुलर ने नैमित्तिक द्विपदा ऋचाों के मुद्रण 
में तीन प्रकारः श्राश्रित किए हैं । प्रथम--पहले मण्डल के ६५-७० सूक्त की 
६० नैमित्तिक femi को ३० चतुष्पदा बनाकर छापना, ग्रौर चतुष्पदा . के 
अनुसार मन्त्रसंख्या देगा । द्वितीय--पञ्चम मण्डल के २४वे सूक्त की. ४ 


१. मैक्समूलर सम्पादित ऋग्वेद के सायण-भाष्य के द्वितीय संस्करण 
(सन्‌ १८९० ) में प्रति चतुष्पदा ऋचा के आगे दुगुनी, संख्या URI 
३।४।।५।६।। इत्यादि ) उपलब्ध होती है, जो ठीक है। सायणमांयां 
के प्रथम संस्करण में मन्त्रसंख्या किस ware छपी थी, यह हमें ज्ञात नहीं ।: 
क्योंकि हमें उसका प्रथम संस्करण देखने को प्राप्त नहीं हुआ. । " 
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(सुक्त २४ ) चतत्रो नैमित्तिका द्विपदाइचतुष्पदीक्ृत्य मुद्रिताः, संख्या च 
प्रतिमन्त्रान्ते द्विपदानुसारिण्येव द्वे (21%, ३।४) विधृता । तृतीयः- भ्रव- 
दिष्टाः षट्सप्ततिनोंमित्तिका द्विपदा हिपदारूपेणंव मृद्रिता इति। इत्यमनुमि- 
नमा यन्मक्समूलरेण न॑ मित्तिक द्विपदानां स्वरूपमेव सम्यङ, नाज्ञायि । 
: एतदेवोक्तदोषद्ूषितं मंसमूलरीयमृषसंरकरणः प्रमाणी कुर्योपय्‌ऽजाना 
aga श्राघुनिका विद्वांस ऋक्परिगणने विश्वान्ता इत्यनपदं वक्ष्यामः । 
3 अनुवाकानुक्रमणयुकता ऋ वसंख्या 
झौनकेनानुवाकानुक्रमण्यामवसंस्या दिरलेखि | तत्र तावत्‌ प्रतिवर्गान्त- 
गंतक्र्क्‍्संख्यानुसार वर्गान्‌ निदर्शयन्नाह-- 

, . एकर्च nat: ( १ ) स्यादेकशच ( १) नवकस्तथा । 

. हौ(२) वगो तु ast Tat त्र्यूनं तृचशतं (९७) स्मृतम्‌ ॥४०॥ 
चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिस्तथा ( १४७ ) । 
पञ्चकानां सहस्रं तु घ्री च सप्तोत्तरे शते ( १२०७ ) ॥४१॥ 

न्रीणि शतानि षट्कानां चत्वारिशत, पट्‌ च ( ३४६ ) वर्गाः । 

शतमूनविशतिः ( ११६) सप्तकानां न्यूनाषष्टिर्‌ (५) अष्टकानाम्‌।।४२॥॥ 


नैमित्तिक द्विपदाओं को दो २ चतुष्पदा बनाकर छाना, और उन पर हिगुणित 
(=द्विपदा के अनुसार ) मन्त्रसंख्या देना । तृतीय--शेष मण्डलों की ७६ 
नैमित्तिक हविपदाश्रों को ढ्विपदारूप में छापना | N 
___ सम्पादनकला को दृष्टि से यह दोष अक्षम्य है । इससे यह भी विदित 
होता है कि मॅक्‍्समूलर को इन १४० नैमित्तिक द्विपदा क्रचाग्रों का वास्तविक 
स्वरूप समझ में नहीं आया था | 
मैक्समुलर की उपयु'क्त यह भूल यदि उसके संस्करण तक ही सीमित 
रहती, तो कुछ विशेष हानि नहीं थी । परन्तु उसके संस्करण को प्रामाणिक 
मानकर उत्तरवर्ती भ्रनेक विद्वानों से भयङ्कर भूलें हुई हैं। जिनका हम इस 
सेख में यथास्थान निदर्शन करायेंगे। अतः उसे किसी प्रकार क्षम्य नहीं 
कहा जा सकता | r 


अनुवाकानुक्रमणी ओर AREN 
शौनक ने भ्रपनी भ्रनुवाकानुक्रमणी में दो स्थानों पर ऋकसंख्या का 
निर्देश किया है | इलोक ४०, ४१, ४२ में वर्गसंख्या का निर्देश करता हुआ 
बह लिखता है--'एकच एकवर्ग:०? । इन इलोको का स्पष्टीकरण ऊपर संस्कृत 
„आग में दर्शाया है। | कः 
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` एषा गणनेचं विस्पष्ट प्रतिपत्तव्या-- 


प्रतिवगमुक्संख्या वगंसंख्या समस्तक्रक्संख्या 
१ x १ = १ 
२ x २ = ४ 
३ x ९७ = २९१ 
४ x १७४ = ६९६ 
X X १२०७ = ६०३५ 
६ x ३४६ = २०७६ 
9 x ११९ = ८२३३ 
G x ५६ = ४७२ 
£ x १ = & 
योगः २००६ १०४१७ 


एवमाहत्यर्वेदे (२००६) षडधिकद्विसहत्न वर्गाः, (१०४१७) सप्त- 
दशञाधिकचतुःशतोत्तरदशसहत्रमृचो भवन्ति। संषा ऋवसंख्या शाकलचरणा- 
्तर्गतायाः झैशिरीयसंहिताया बोध्या । 'तान्‌ पारणे शाकले area वदन्ति 
(३६)? इत्युपक्रम्योक्तवगंसंख्यानिर्देशात । त्र बालखिल्या ऋचो न. 
संकलिताः, न चापि नैमित्तिका दविपदा द्विपदात्वेन परिगणिताः । चत सानाया- 
मकसं हितायामपि बालखिल्या ऋचो विहाय वर्गाः (२००६) षड़त्तरद्विसह्त- 
सेव, परं मन्त्रसंख्या तु भिद्यते | तत्र मन्त्रा (१०४०२ ) दयथिकचतुःशतोचार- 


 दज्ञसहत्रसंमिता एवोपलभ्यन्ते । एतत्‌ पञ्चदश्ञमन्त्राधिक्यं शाखाभेदकतमित्यनु- 


भिनमः । न चानवाकानुक्रमण्यां पञ्चदश मन्त्राधिक्यं दुष्ट्वा सज्ञानसुक्तस्थाः 


. पञ्चदश मन्त्रा अत्र संकलिता इत्यूहनीयम्‌ । तेषां सं तत्सुक्तस्य 
.. चत्वारो वर्गा अपि संगृहीताः स्युः । तथा सति वगसख्या -घडधिकद्विसहस्रस्थाने 


.वल्षाधिक्रिसहलं भवेत । अतः क एते ra लम छ स । अतः क एते पञ्चदश मन्त्राः, कुत्र कुत्र चेते पठिताः 
तदनुसार ऋग्वेद में २००६ वर्ग भर १०४१७ ऋचाएं होती हैं । शौनक 


के i चरणान्तगंत शैशिरीय शाखा को है। 
के मतानुसार यह ऋक्‍स ख्या शाकल maa श र 

` बह लिखता है-'तान्‌ पारणे शाकले शेक्षिरीय वदन्ति(३६) इस संख्या में बाल- 

% खिल्य ऋचाएं सम्मिलित नहीं हैं । और नेमित्तिक द्विपदाओं का भी ह्विपदारूप 

** हें परिगणन नहीं हैं । वर्तमान ऋग्वेद में बालखिल्य ऋचाग्रों को छोड़कर 


| 1 ४०२ ( यह हम भागे 
वर्गसंख्या २००६ ही है, परन्तु मन्त्र-सख्या १०४०२ है ( यह हम 
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इति न शक्यते mga. | तथाविधस्य निर्देशस्याभावात्‌ | तदनन्तरं च-- 


ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 
ऋचामशीति: पादश्च पारणं संप्रकीतितम ॥ 


इत्यनेन इलोकेन १०५८० श्रशीत्यधिकपञ्चशतोरारदश्सहस्रमृचः 
पादइचेक इति पारणे क्रक्स ल्या दशंयति । प्रपञ्चहदये तु ए तरेयसंहिताया 
१०५८० झशीत्यधिकपञ्चशतोत्तरददसहस्रमूच: १ पादइचेक इत्यक्तम्‌ (द्र०- 
qo २० ) I 
इयं संख्या पुर्वनिदिष्टसंल्यातो नितरां भिद्यते । तत्रेवं समन्वयः-- 
मस्मिन्‌, इलोके पारणशब्देन तत्रभवाञ्छौनकाचार्यः शाकलचरणान्तर्वतिसवं- 
शाखागतानामृचां परिमाणं प्रतिपादयति । तथा चोक्तं लोगाक्षिस्मृतौ-- 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 
ऋचामशीतिः पादश्च पारायणविघौ खलु ॥ 


दर्शायंगे) | इस प्रकार इस में जो १५ ऋचाझों की अधिकता है,' वह शाखा- 
कृत समभनी चाहिए । 


इसके आगे वह पूर्वोद्‌ घृत ‘seat दश सहस्राणि’ इलोक पढ़ता है। 
तदनुसार ऋग्वेद में १०५८० ऋचाए' झौर एक पाद है । यद्यपि इन दोनों 
स्थानों पर कही हुई ऋक्संख्याग्नों में महती भिन्नता है, तथापि इसका समाधान 
बहुत साधारण है । "ऋचां दश सहस्राणि' इलोक में “पारणम्‌” पद विशेष ध्यान 
देने योग्य है | शौनक ने 'पारणम्‌' शब्द द्वारा १०५८० और १ पाद ऋक्परि- 
माण ऋग्वेद को समस्त शाखान्तगत ऋचाओं का दर्शाया है । 'प्रपञ्च-हृदय' 
में १०५८० मन्त्र और १ पाद संख्या ए तरेय संहिता की कही है (पृष्ठ 
२० ) । यह लोगाक्षि स्मृति के निम्नलिखित इलोकों के साथ तुलना 
करने पर स्पष्ट विदित हो जाता है । यथा-- 'ऋचां दश ०१-- 


१. १५ सख्या का आधिक्य देखकर शैशिरि शाखा में संज्ञान सुका के 
समावेश की कल्पना नहीं करनी चाहिये । क्योंकि संज्ञानसुक्त का समावेश 
हीने पर उसके चार वर्गों का भी वगंसंख्या में समावेश होगा | वैसा होने पर 
वगासंख्या २००६ न होकर २०१० हो जायेगी । भनुवाकानुक्रमणी में ni- 

संख्या २००६ ही लिखी है। 
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पूर्वोक्तसंख्यायाच्चेत्त, सर्वशाखोक्तसूत्रगा: । 
मन्त्रादचेव मिलित्वेव कथनं चेति तत्पुनः॥ इति । 
['वैदिक वाङ मय का इतिहास'ग्रन्ये उद्घृतो, भाग १, To १३४] 
शौनकोक्तमन्त्यमुङ मानं चरणव्यूहपरिशिष्टे$प निदिइयते | तथा हि-- 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। 
ऋचामशीतिः पादश्च॑तत्‌ पारायणम्‌च्यते ॥ [पृष्ठ १४] इति । 
इलोकमेनं विवुण्वन्‌ महिदासः १०५८० श्रशीत्यधिकपञ्चशतोत्तरदश- 
सहस्तमृचः MRAR, इत्युङ मानमित्यमुपपादयाञ्चकार-- 
“एतत, पारायणं बालखिल्यैविना संख्यातम्‌ | बालखिल्यानि पारायणे 
न सन्ति’ [ To १७ ] । 
“अथाध्ययने शकं ख्योच्यते--षण्णवत्यधिकचत्‌:शतदशसह्राणि 
( १०४६६ ), ता नैमित्तिक द्विपदा₹चत्वारिशदुत्तरशतसहिता दशसहस्राणि 
षटषष्ट्यधिकपञ्चशताति (१०५६६) सज्ञानमुशनावदत्‌ सूक्तस्य पञ्चदश 
ऋच एकीकृत्य १०५६६--१५=१०५८१, एवं पारायणे ऋक्संख्या | ऋचां 
_दशसहस्ताणीति वचनस्य संख्या पूर्णा भवतीत्यर्थः | एका उव रिता सा “भद्र न पूर्णा भवतीत्यर्थः | एका उवं रिता',सा “भद्र नौ 
इन इलोकों में १०५८० और १ पाद ऋक्परिमाण दर्शाकर स्पष्ट शब्दों 
में लिखा है कि. यह संख्या सवं शाखोक्त मन्त्रों की है । यद्यपि इन इलोकों का 
पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है, तथापि उपयु क्त ग्रभिप्राय सर्वथा स्पष्ट है | 
चरणव्यू! -परिशिष्ट में लिखा है-“क्रचां दश० | 
महिदास १०५८० ग्रौर एक पाद ARAT की उपपत्ति इस प्रकार 
दर्शाता है--'एतत्‌ ० — 
अर्थात --ग्रघ्ययनकाल की १०५८०१ और एक पाद RATEN कहते हैं- 
१०४९६ ऋचाए हैं । उनमें नैमित्तिक द्विदा की (अधिक ७०) संख्या जोड़ने 
पर १०१६६ ऋचाए' होती हैं । संज्ञान सूक्‍त की १५ क्रचाए ४ मिलाने पर 
१. रं. (द्र०--श्लोक ३६) पारण बालखिल्या. 


परिगणिताः । ग्रतो महिदासवचनमर्किञ्चत्करम । 
` २. उवेरिता वृद्धा इत्यथः । १०५६६7१५ TARA 
ब न = गणना में बालखिल्य की ८० ऋचाए “सम्मिलित नहीं हँ । 
पारण में उनकी गणना होती है, प्रतः महिदास की स गति अशुद्ध है। भनु- 
वाकानुक्रमणी के ग्रनुसार भी पारण में ८७ बालखिल्य सम्मिलित हँ । 
४? महिदास ने १०५८० भोर १ पादसंल्या की उपपत्ति में स ज्ञान सुक्त 
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अपि वातय मनः | ऋक्‌ १०।२०।१ ] इति पादाधिक्यम_ | पृष्ठ २१ | 
इति । - ; 

सन्त्युग्वेदे कतिपया ऋचो यासु त्रयो्ध॑र्चा: भयन्ते, ताइच सहिदासेन 
चरणव्यूहुटीकायाँ (पृष्ठ १९, २० ) चतुनंवतिः परिगणिता: । तासामध्ययने 
हृयोरधंचंयोरेकामूच कृत्वा परिशिष्टमेकमधंच चंकामूचं मत्वा परिगणनं 
` क्रियते । तथा सति चतुनं बतिनऋचामष्टाशीत्युत्तरं शतमूचः संपद्यन्ते । तदेव- 
wat योग:--१०४०२ ृयधिकचतुःशतोत्तरदशसहन्नम्‌चो बालखिल्यरहिताः, 
९४ चतुनेवतिसंख्या च त्र्यधर्चानामुग्हयकत्पनयोत्पन्ना | नेमित्तिकद्विपदानां 
द्विपदारूपेण परिगणनाद्‌ विवृद्धा ७० सप्ततिसंख्या, संज्ञानसुक्तं च पञ्चदश- 
चंम । एवं १०५८१ एकाशञ्चोत्यधिकपञ्चशतोत्तरदशञसहत्रमृचः संजाताः । तत्र- 
भद्रा नो aft वातय मनः' [ऋ० १०।२०।१] इत्येकपदा ऋक्‌ । 


१०५५० संख्या पुरी हो जाती है । एक संख्या वचती है, वह है ‘aR नो अपि 
धातय मन: (ऋक्‌ १०।२०।१) एक पाद । 


यहां पर महिदास ने १०४०२ ऋचाशों में ९४ संख्या alas जोड़कर 
१०४९६ संख्या गिनी है । इस ९४ संख्या की उपपत्ति इस प्रकार हैं-- 

ऋग्वेद में ९४ ऋचाए' ऐसी हैं, जिनमें तीन-तीन aia हैं\। अध्ययन- 
काल में उनके दो ग्रधर्चे की एक ऋचा, और एक Tes की एक ऋचा गिनी 


जाती है । इस प्रकार ९४ क्रक्संख्या की वृद्धि हो जाती है । 
n क के न वि 
की जो १५ ऋचायें गिनी हैं, वह ठीक नहीं । क्योंकि अनुवाकानुक्रमणी में 
सज्ञान सूक्त के विना ही १०४१७ मन्त्र कहे हैं। देखो--पूर्व पृष्ठ २७४। 


१. दष्टव्येतत्पृष्ठस्था द्वितीया टिप्पणी । 


२. महिदास ने उनका परिगणन इस प्रकार दर्शाया है- भ्रासां 
परिगणनमाह_ “पररि होतारम्‌’ ( अष्ट २, Ho १, वर्ग १२, इसी प्रकार 
आगे भी समे ) पञ्च, 'स हि शर्घों न' ( २।१।१३ ) षड, “अयं जायत’ 
( २।१।१४ ) पञ्च, 'विइवो विहायाः. (२११५) तिस्रः) “यं त्वं रथम्‌ 
( २१।१६ ) पञ्च, “प्र तद्‌ वोचेयम? ( २।१।१७ ) षट्‌, “इन्द्र पाह्यप नः 
( २।१।१८ ) पञ्च, ‘sai ते वाचम्‌' ( २।१।१९) चत्वारि, “स॒ नो नव्येभि' 
(२1११६) वर्जेम्‌ । इन्द्राय हि द्योः' ( २।१।२० ) सप्त, ` 'त्वया वयम? 
(२।१।२१) षट्‌ श्रवमे ह (२१२२) एका, “वनोति हि! (२१२२) 
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भहिदासोक्तोपपत्तौ स्तो द्वे आन्ती । तन्न प्रथमा--महिदासेनात्र — 
धप्रध्ययने ऋर्वस ख्योच्यते' इत्यपक्तम्यापि नैमित्तिका द्विपदा द्विपदात्वेन परि- 
गणिता: । न च ता अध्ययने द्विपदात्वेन गण्यन्ते ।किन्तहि ? चतुष्पदात्वेनेत्युक्त 
पुरस्तात्‌ | सिद्धान्तितं च तेन स्वयमेवान्यत्र--'हंवन एकेका, ध्ययने द इ 
इति, 'तास्त्वृचोऽघ्ययने चतुष्पदा कृत्वेत्यर्थः [पुष्ठ १९] इति च। द्वितीया 
च--अनुवाकानुक्रमण्यां शौनकेन या १०४१७ सरता पिल म यी 
सहस्रमचः पारायणे परिगणितास्तासु सञ्चानसुवतस्थपञ्चवशचा सन्निवेशो नास्ती- 
त्युक्‍तं पुरस्तात्‌ | अत्रोश्त्र संज्ञानसुक्तगतानामूचां संकलनमपि चिन्त्यम्‌ | 


झन्दःसंझ्या-परिशिष्टोकता ऋग्गणना RS 
afer कस्याश्चिद्क्शाखायाः एकादशइलोकात्मक छन्दःसंख्यासक्षक 
परिशिष्टम, । तत्र चेमे इलोकाः-- 


महिदास की इस गणना में दो भूलें हैं । प्रथम--महिदास ने ह क द नमना मे दो पून eae ने “अयमण 
में ऋक्संख्या कहते हैँ. ऐसा लिखकर भी उसमें नैमित्तिक डिपदाझओं की गणना « 
कर ली । जिन्हें उसने स्वयं ग्रध्ययनकाल में चतुष्पदा मांना ह । दुसरो-शोनक 
ने अनुवाकानुक्रमणी में जो १०४१७ ऋचाएं पारायण में गिनी हैं, उनमें संज्ञान 
सूक्तस्थ १५ ऋचाग्नों का सन्निवेश नहीं है, यह हम पहले दर्शा चुके हैं । 


छन्दःसंख्या-परिशिष्ट और ऋग्गणना 
ऋग्वेद की किसी शाखा का छन्दःसंख्यासंज्ञक एक प्राचीन 
उपलब्ध होता है । उसमें केवल ११ इलोक हैं । प्रारम्भ के दस wil 


कळ Soo RR eel 
एका, HT aT जुबो' ( २।१।२३ ) षट्‌, cetera’ ( २।१।२४ ) पञ्च, = 

at सोमा' (२।१।२५) एका, “इमे ये ते सु वायो x (२।१।२५) एका; 

gy सुज्येष्ठम ( २।१।२६) षद्‌, “ऊती देवानाम. (२।१।२६) pin | 

'सुषमायातम ' (२1२११) त्रीणि, श्र 7 पुष्णः | (21212) : जय जम 

श्रौषट्‌? ( २।२।३) चत्वारि, 'शुचिभिन:' (२1२1३ ) जम) वृष्‌ is 

( २।२।४) पञ्च, 'ये देवासो (२ ।२।४) ASA, | “तवत्यन्नयम, ( ar 
एका, 'सखे सखायम_* ( ३।४।११ ) एका, “झया wr ( छो ५1२३ ) Es 
एतास्त्रीणि त्रीप्यर्घर्चा ऋचा 'हवनीयाइचतुनेवतिसंख्या i इति f 

aà । अध्ययने अर्घर्च दयेन ऋगेका, अर्घेचेनेकेव ऋदय तव्य इत्यः । 
Ni चरणव्यूह पृष्ठ १९, २० | 
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एकपञ्चाशद ऋग्वेदे MAA: शाकलेयके । 
wea द्वितयं चेव चत्वायेव शतानि तु ।। १ ॥ 
त्रीणि शतानि सँकानि चत्वाररिशत्तयोष्णिहः । 
अनुष्टुभां शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुताः URN 
बृहतीनां शतं ज्ञेयमेकाशीत्यधिकं वृषः । 
शतानि त्रीणि पङक्तीनां द्वादशाम्यधिकानि तु ॥ ३ Ut 
पञ्चाशत्‌ त्रिष्टुभ: प्रोक्तास्तिलशचैव ततोऽधिकाः | 
सहस्राण्येव चत्वारि विज्यं तु शतद्वयम्‌ ।।४॥ 
चत्वारिशत्तथाष्टो च तथा चापि शतत्रयम्‌ | 
जगतीनामियं संख्या सहस्र तु प्रकीतितम्‌ WAU 
दशैवातिजगत्योऽपि तथा सप्त न संशय: । 

` शक्वर्योऽपि तथैवोक्तास्तथा नव विचक्षण: ॥६॥ 
नव चैवातिशक्वयंः षडष्टयः प्रकीतिताः । 
अशीतिएच चतस्रइच तथात्यष्टि ऋचः स्मृताः Wd 
घृतिदयं विनिदिष्टमेकातिधृतिरेव च । 
एकपदास्तु षट्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश सप्त च isl 

' प्रगाथा वाहता Asa तेषां शतमुदाहृतम, । 
चतुन वंतिरेवोक्तास्तद्वद 'द्‌वृचास्त्वसंशया: NLU 
काकुभानां तु पञ्चाशद्‌ विज्ञेयाः पञ्चसंयुताः । 
महाबाहंत एंवैकः एवं सार्घशतद्वयम, Noll 
एवं दशसहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । ` 
ऋचां इथघिकमाख्यातम्‌षिभिस्तच्वदशिभिः Ween इति t 


गायत्र्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ Seal के ग्रनुसार ऋवसंख्या का उल्लेख किया है | 
तत्पश्चात्‌ अन्तिम इलोक में सामुहिक रूप से क्रक्संख्या का निर्देश है। वे 
इलोक इस प्रकार हैं-'एकपञ्चाद्षद ०” | 


१. दवूचशब्दे पाणिनीयव्याकरणेन साक्षादप्रतिपादितोऽपीकारलोपः 
एषोदरादित्वाद्‌ द्रष्टव्यः | तस्य च विकल्पाद्‌ द्वयूचश्ञब्दोऽप्युपपद्यते | TT 
रेफेकारयो नित्ये लोपे तूच इत्येव भवति | 
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एष्वन्त्यं विहाय दशसु इलोकेषु गायच्र्यादिछन्दोञ्नसारं या क्रक्संख्या 
परिगणिता तदनुसारस -- 

गायह््य:-- २४५१ एकपञ्चाशदधिकचतु:शतोत्तरहिसहस्तम_॥ उष्णिहः 
३४१ एकचत्वारिशदधिक त्रिशतम । भनुष्टुभ:--५५५ पज्चपठ्चाशदधिका- 
ष्टशतम, | वृहत्य:-- १८१ एकाञ्चीत्यधिकंक्कशतम्‌ । पडःक्तय:--२१२ त्रीणि 
शतानि द्वादश च । त्रिष्टुभ:--४२५३ चत्वारि सहल्लाणि हे शते त्रिपञ्चा- 
झच्च | जगत्य:--१३४८ ष्टचत्वारिशदधिककत्रिशतोत्तरेकसहर्नस्‌ । अति- 
जगत्य:-- १७ सप्तदश | शंक्‍वयं:--१९ एकोर्नावशति: । भ्रतिशक्‍्वय:--९ ` 
नव । भ्रष्टय:- ६ षट्‌ । भ्रत्यष्टय:-- ८४ चतुरशीतिः। घृती-२ हे । 
अतिघृतिर्‌ १ एका । एकपदा:--६ षट्‌ । द्विपदा -१७ सप्तदश्ञ | बाहंता: 
प्रगाथाः-- १३४ चतुन वत्यधिकशातम । काकुभाः प्रगाथा:-- ५५ पञ्चपञ्चा- 
शत, | महात्राहंतः प्रगाथः--१ एकः । ; 

एष २५० साघद्विशतप्रगाथा दृचस्तेषां ५०० TNTA: | तत्संकल- 
य्यैकादशे इलोके १०४०२ द्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्तमच: शाकलेयक « 
ऋणग्वेदे परिसंख्याताः । 

एतदुक्संख्यापरिसंख्यानविषये पण्डितसत्यब्रतसामश्रमिणा स्वीय एत- 
रेयालोचन एवमलेखि — 


“छन्द:स'ख्योल्लिखितोक्तसवेस कलनस'ख्या तु प्रतिछन्द:स ख्यातोऽपि 


विरुद्धौ व प्रतीयते | तद्यथा तत्रोक्तं दइलोके:--गायच्र्यः २४५१, उष्णिहः ३४१, 
SS Sa 


इन इलोकों के भ्रतुसार ऋग्वेद में गायत्री २४५१, उष्णिक्‌ ३४१, 
AJER ८५५, बृहती १८१, पंक्ति ३१२, FACET ४२५३, जगती १२४८, 
अतिजगती १७, शक्वरी १९, झतिदववरी è, af ह ued ae 

एकपदा ६, द्विपदा १७, बाहतप्रगाथ १९४, 
ey ४० a | र प्रकार तत्त्वदर्शी महषियों ने ऋग्वेद 
की समस्त ऋचाओों की संख्या १०४०२ कही है | 

० छन्द्‌ःसंख्या-परिरिष्ट में उल्लिखित ऋग्गणना के विषय में पं० सत्य 
व्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन पृष्ठ १४३ पर लिखा है-'छत्दःसंख्यो० = 


्रर्थात--छन्दःसंख्या नाम के परिशिष्ट में कही * हुई सब छन्दों की 
संकलन-संख्या( ==पूर्णयोग)प्रतिछत्द दर्शाई हुई छन्दःसंल्या के संकलन (=A) 
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२८० वेदिक-सिद्धान्त- 


अनुष्टभः ८५५, बहत्यः १८१, Tema: ३ १२, त्रिष्टुभः ४२५३ १ pits 
१३४८, झतिजगत्य: १७, शक्‍वर्य: ९, ग्रतिशक्‍वर्य: ६, m ६, अत्यष्टयः 
८४, घृत्यौ २, अतिधृति: १, द्विपदाः १७, एकपदाः ६, वाहतप्रगाथाः १९४, 
ककुप्प्रगाथाः ५५, महाबाहंतप्रगाथ: १ । तदेवं तदुक्तप्रतिछन्दःस ख्याना 
स कलनया १०१४२ (दिचत्वारिशदधिकशतोत्तरदशसहस्तम ) ऋचः स्युः । 
पुवे प्रदशितरलोकतस्तु गम्यन्ते १०४०२ ( द्व्यधिकचत्‌ःशतोत्तरदशसहरख्म ) । 
तदत्र प्रायः सर्वत्र स कलनश्रमोऽस्माभिग्र'न्थदुष्ट्ा प्रमाणित एव’ [zo १४३] 
। इति। | 
झत्र सहापण्डितस्यापि सामश्रमिमहाभागस्य द्विविधो भ्रमो$्भूतू । 
प्रथमः - षष्ठइलोकस्योत्तराधें 'तथा? पदं द्विरुक्तम्‌, । तत्राद्य पूर्वार्घगताया 
गतिजगतीगणनाया निदंशकम्‌, ATC प्रागुक्ताया दशसंज्यायाः समुच्चायकम्‌ | 
तन्रातिजगतीवच्छक्वरीछन्दांस्यपि गणनीयानीत्यभिप्रे यते । सामश्रमिमहोदयेन 
पुनस्त दपरिज्ञायंकोनविश्तिस्थाने नवैव शक्वर्यः परिगणिताः | हितीयइच--- 
नवमे इलोके विस्पष्ट प्रगाथाः इचा उक्ताः। श्रतस्तेषां २५० सारे festa 
्रगाथानां पञ्चशतमचः संपद्यन्ते । क्रक्सर्वानुकरमण्याः पंरिभाषाप्रकरणेऽपि-- 
Oe SS SRS RS SMS SEES 
से विरुद्ध हीं प्रतीत होती है जैसा कि श्लोकों में कहा है कि-गायत्री २४५१ 
---शक्वरी Ql इस प्रकार प्रतिन्द-निदिष्ट संख्याओं का संकलन करने से 
. १०१४२ ऋचाए होती हैं । पूर्वप्रदशित (LT) श्‍लोक से १०४०२ संख्या 
जानी जाती है। इस तरह सबंत्र स कलन-भ्रम हमने ग्रन्थों से प्रमाणित कर 
दिया | 
यहां To सत्यव्रत सामश्रमी ने इन इलोकों के समझने में दो भूले' की हैं । 
प्रथम भूल--छठे इलोक के उत्तराद्ध में दो वार 'तथा' शब्द का प्रयोग है । 
पहला "तथा! शब्द पूर्वाधेगत अतिजगती की गणनाप्रकार का निर्देशक है | 
` दूसरा 'तथा' शब्द पूर्वोक्त १० सस्या का समुच्चायक है । शलोक का भाव 
यह है--जैसे अ्रतिजगती की संख्या १०-७१७ कही है, वैसे ही शक्वरी 
की गणना में भी पूर्वसंख्या १० MIT उत्तरसंख्या € समझनी चाहिए ! अर्थात्‌ 
शक्वरी छन्द की १०--९-१९ ऋचाए हैं | To सत्यव्रत सामश्रमी ने'शक्व- 
योऽपि तथेवोक्तां? चरण का भाव न समभकर शक्वरी छन्द की केवल & 
ऋचाए' गिनी है । द्वितीय भूल--प्रगाथों की संख्या का निर्देश करते हुए क्वे 
इलोक'में स्पष्ट कहा है कि ये प्रगाथ ='द्वच हैं । भ्रत: इन १९४--५५--१ 
5२०० प्रगाथों की ५०० ऋचाएः गिननी चाहिए । क्रक्सर्वानुक्रमणी के 
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'बृहतीसतोबृहत्यो बाहंतः, ककुप्‌ चेत्‌ पूर्वा काकुभः, महाबृहतीमहासतोबुहत्यो 
महाबाहत:' इत्या दिसूत्रेव्येक्तं दुचानां प्रगाथत्वमुच्यते। भगवता पाणिनिना- 
$पि--“सो$स्यादिरिति च्छन्दसः sag’ (mo ४। २। ५५ ) इति सूत्र- 
यता प्रगाथानामनेकचंत्वं प्रत्यपादि । तदविज्ञायेव सामश्रमिणा साधंद्विदात- 
प्रगाथानां साधं द्विशतचं एव परिगणिताः । 


पण्डित हरिप्रसादोश्परनामा वैदिकमनिरपि स्वीये वेदिकसवंस्वग्रन्ये 
इत्यमेवाविचार्यं सामश्चमिणमन्‌ ससार । 


छन्दः:संख्यापरि शिष्टोक्तगणनायाँ चत्वारिशदुत्तरश तं नेमित्तिका द्विपदा 
ऋचइचतुष्पदीकृत्य सप्तसप्ततिमंताः । यास्त्वत्र सप्तदश द्विपदाः स्मर्यन्ते, 
ता नित्या हरिपदाः । इत्यं द्विपदापक्ष सप्तत्यचो द्विगुणीकृत्य परिगणने 
१०४७२ द्विसप्तत्यधिकचतुः्तोत्तरदशसहत्तमचो भवन्ति । अत्र बालखिल्या- 


` परिमाषा-प्रकरण में स्पष्ट कहा है कि वाहत प्रगाथ=बुहती और सतोबृहती, 
काकुभ प्रगाथ==ककुप्‌ आर सतोबृहती, तथा महावाहं तप्रगाथ =महावृहती 
गौर महासतोबृहतीसंज्ञक छन्दों के योग का नाम है । पाणिनि के 'सोऽस्यादि- 
रिति च्छन्दसः प्रगायेष' (aero ४।२।५५) सुत्र से बाहँत काकुभ आदि में 
अण्‌ प्रत्यय इसी अथं में होता है । पं० सत्यव्रत सामश्नमी ने इस साघारणसी 
बात को न समझकर २५० प्रगाथों कौ २५० ऋचाए' ही गिन लीं । दोष है 
अपनी समके का, और मत्ये मढ़ा छन्दःसंख्या-परिशिष्टकार के । यदि To 
सत्यव्रत सामश्रमी की इन दोनों त्रटियों को ठीक कर लिया जाए, तो छन्द:- 
संख्या-परिशषिष्ट की दोनों गणनाझ्ों में परस्पर कोई विरोध नहीं रहता | 
Go हरिप्रसाद जी वैदिकमुनि ने भी छन्दसंख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना 
को नहीं समझा । उन्होंने To सत्यव्रत सामश्रमी का ही अनुकरण किया Z| 
देखो-'वेदसवेस्य' पृष्ठ ६९, ६६ । अतः उनके लेख में भी पूर्वोक्त दोष 
समभने चाहियें | l 
छन्दःसंख्यापरिशिष्ट ओर द्विपदा ऋचाए 
° ध्यान रहे कि छन्द:स ख्या-परिशिष्टोक्त १०४०२ ATA में १४० 
नैमित्तिक द्विपदाएं चतुष्पदा बनाकर ७० ऋचाए गिनी गई Zt अत एव 
यहां जो १७ द्विपदाए' गिनी हैं, वे नित्य द्विपदाए' हँ यदि ७० चतुष्पदाओं 
को wo X R= १४० द्विपदा बनाकर गिना जाए, तो कुल ATT ख्या १०४७२ 
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नामजीतिऋचां सन्निवेशों न विद्यते । कदाच्छिन्द:संख्यापरिशिष्टं शाफलचरणा- 
न्तगंतायास्तादुशञ्ञाखाया: स्याद्‌, यस्यां बालखिल्या ऋचो न स्युः । 
हे शिरोयक्ञाखायास्तु नेदं संभवतीति विस्पष्टमेव । यतोऽनुवाकानुक्रमण्यनुसार 
तत्र पञ्चदशर्चोऽधिकाः (१०४१७) विद्यन्ते | 
. प्राध्यापकमैकडानल्डेन १२७ द्विपदा परिगणिताः । तेन छन्दःसंख्यापरि- 
शिष्टोक्तानां द्विपदां १७ संख्यां दृष्ट्वा (या नित्यद्विपदानां वर्तते) कल्पित 
यदत्र १७ संख्यायां मध्यवर्ती २ TAT नष्टः | 
'ऋकसर्वानुक्रमण्युक्ता ऋक्संर्या 
“ अस्ति कात्यायनीयक्सर्वानुक्रमण्यां द्विविधः पाठ: ।. एकत्र बार्लालल्य- 
सुक्तानाम षिदंबतच्छन्दसां निर्देशो नोपलम्यतेऽपरत्र च दृश्यते । तत्र सर्वान्‌ - 


होगी । इसी प्रकार छन्दःस ख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना में ८० बालखिल्म 
मन्त्रों का भी समावेश नहीं है। सम्भव है, छन्दःस ख्या-परिशिष्ट शैशिरिशाखा 
का हो। हम पूर्व लिख चक्रे हैं कि शैशिरीशाखा में वालखिल्य ऋचाए 
सम्मिलित नहीं हैँ । 

Mo मैकडानल्ड ने ऋग्वेद में १२७ द्विपदा ऋचाए गिनी हैं ( उनकी 
गणना में जो भूल है, उसे ग्रागे व्यक्त किया जायेगा ) । उन्होंने छन्द:स ख्या- 
परिशिष्ट में द्विपदाश्रों की १७ स ख्या देखकर कल्पना की है कि छन्दस ख्या- 
परिशिष्टोक्त द्विपदा संख्या में मध्यवर्ती, २ की संख्या नष्ट हो गई है | ्रर्थात्‌ 
१२७ के स्थान में भूल से १७ लिखी गई, देखो--ऋवसर्वानुक्रमणी की 
भूमिका, पृष्ठ १८ | 

Sto मंकडानल्ड की यह कल्पना सर्वथा अयुक्त है । क्योंकि हम ऊपर 
सप्रमाण दर्शा चुके fe ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक द्विपदाए' हैं, और १७ 
नित्य द्विपदाएं हैं । छन्दःस ख्या-परिशिष्ट में केवल नित्य feral का उल्लेख 
है, नैमित्तिक द्विपदाग्रों का उल्लेख नहीं है | मैकडानल्ड ने स्वयं aga गिनी 
हुई १२७ द्विपदा सख्या में छन्द:-स ख्या-परिलिष्टोक्त १७ द्विपदा स ख्या में 
प्रान्त स ख्या १ थौर ७ की समानता देखकर आएचयंजनक कल्पना की है । 


` आक्सर्वानुक्रमणी ओर EREN 
o भ्राचायं कात्यायन ने 'ऋकूसर्वानुक्रमणी में प्रतिसुक्त जो ऋकूस छ्या 
लिखी है, उसका योग करने पर वालखिल्य सुक्तों के बिना १०४७२ ऋचाए' 
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ऋमगीव्यास्याता षड़गुदशिष्यः प्रथम पाठमनुससार, पण्डितजगन्नाथस्तु 
दवितीयम, । तत्र प्र थमपाठानुसारं बालखिल्यऋचो विहाय कात्यायनोकतानां 
प्र तिसुक्तक्संख्यानाँ संकलने ( १०४७२ ) द्विसप्तत्यधिकचत्‌ःशतोत्तरसहस्त- 
मुचो भवन्ति | द्वितीयपाठानुसारं बालखिल्यानामचां परिगणने (१०५५२) 
हिपञ्चाझदधिकपञ्चञ्ञतोरारदशसहत्रमचः सम्पद्यन्ते । अयमेव च सर्वान्‌ 
ऋमणीटोकाकृतो जगन्नाथस्य पक्षः । ग्रत्रोऽभयथा पाठेऽपि नैमित्तिका द्विपदा 
द्विपदारूपेण परिगणिताः | चरणव्यू हव्याण्याता महिदासो$प्याह-- 


'वालखिल्यसहिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपी स ख्या उच्यते--द्विपञ्चाशद- 
धिकपञ्चशतदशसहस्रम्‌ १०५५२ । बार्लाखल्यव्यतिरिक्तस ख्या तु द्विसप्त- 
त्यधिकचतुःश तदशसहस्रमक १०४७२। एतत्स ख्या नित्यद्विपदाने मित्तिक- 
द्विपदासहिता [go १७]! इति । 

वेङ्कटमाथवीया ऋग्गणना 
वेक्रमाब्दस्य द्वादशशताब्द्यां लब्घजनिमा वेडूटमाघव ऋग्वेदस्य लघु- 
होती है' । ११ वालखिल्य सूक्तों के ८० मन्त्र मिलाने पर १०५५२ ऋक्संख्या 
उपलब्ध होती है । इस संख्या में नैमित्तिक द्विपदाए सम्मिलित हैं । ऋक्सर्वा- 
नुक्रमणी के टीकाकार जगन्नाथ के मत में भी ऋग्वेद में १०५५२ ऋचाए' 
हैं ।' चरणव्यू ह के टीकाकार महिदास का भी यही निर्णय है ae लिखता 
है—'बालखिल्यसहिता०' | 

अर्थात्‌ --वालखिल्य-सहित सर्वानुक्रमणी-निदिष्ट मन्त्र-स'ख्या १०५५२ 
है । वालखिल्य ऋचांग्रों के विना १०४७२ है। इस स्या में नित्य और 
नैमितिक दोनों प्रकार की द्विपदा ऋचाए' सम्मिलित हैं । 1 


वेडूटमाधव की त्र.क्संख्या 
वेङ्कुरमाधव ने ऋग्वेद के दो भाष्य लिखे हैं। एक लघु और दूसरा 
बृहत्‌ | वेङ्कटमाधवं को काल विक्रम को १२वीं शताब्दी के लगभग माना 


-e see >>. लाल 


१. ऋक्‍सर्वानुक्रमणी के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैँ | एक पाठ में 
वालखिल्य ऋचाओं के ऋषि देवता छन्दो का निर्देश मिलता है । दुसरे पाठ में 
नहीं मिलता । अत एव यहां पृथक निर्देश किया है। | 

२. ऐतरेयालोचन पृष्ठ १४२, १४३ । ` 
३. देखो श्री पं ० भगवदृत्तजी कृत 'वेदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग 
१, खण्ड २, To ऐ६ | ak 
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भाष्यस्य' पञ्चमाष्टकस्य पञ्चमाध्यायस्योपोद्धात कग्वेदीयर्चा संख्यामित्थं 
निदिदेश 1 
झतैरचत भिरधिकमयुतं गणितं मया । 
हवे च यान्यतिरिच्येते द्विपदाइचात्र .स गता: ।।२१॥ 
gay यदा त गणनं द्विपदानां तदाधिकाः । 
चत'शतादशीतिएच वाक्यं च ग्रदवानयम्‌ IRRI 


gala ऋग्वेदे १०४०२ दृथधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्लमचः सन्ति | 
यदा तु द्विपदाः पृथग्‌ गण्यन्ते; तदा १०४८० अशीत्यधिकचतु शतोत्तरदशसह- 
स्रमचो भवन्ति | 

अन्न द्विपदापक्ष ऋचः परिगणयन बञ्जाम माधव: | तथा हि--हृघधिक- 
चतुःशतोत्त रदरशसहस्नासु (१०४०२ ) ऋक्षु केवलं चत्वारिशदृत्तरशत नेमित्तिका 


जाता है। Fee ने ऋग्वेद के लघुभाष्य के वें अष्टक के yt अध्याय के 
उपोद्घात में ऋग्वेद की क्रवसंख्या का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
maraa: ० । 
भ्र्थात्‌--मैंने ऋग्वेद में १०४०२ ऋचाए' गिनी हैं । इनमें द्वियदाए 
सम्मिलित हैं । जब द्विपदाए' पृथक गिनी जाती हैं, तब १०४८० ऋचाए 
होती हैं । 
यहां वेड्ूटमाघव ने १४० नैमित्तिक द्विपदाश्ों को ७० चतुष्पदा मानकर 
जो १०४०२ ऋक्संख्या लिखी है, वह ठीक है । परन्तु feral को पृथक 


१. वेद्ुटमाघवेनग्वेंदस्य ढै भाष्ये. विरचिते । प्रथमं लघु, अपर बृहत्‌ । 
लघ भाष्यस्य डाक्टरलक्ष्मणस्वरूपेण सम्पादितस्य त्रयो भागाः प्रकाशिताः । 
बृहदभाष्यस्याडियारनगराद्‌ द्व्योः खण्डयोः प्रथमाष्टकं प्रकाशितम्‌ । इदं 
बहद्भाष्यमतिफाण्डित्यपूर्णम्‌ । लघुमाष्यस्य प्रत्यघ्यायमादो ये विषयाः स क्ष पत 
उपन्यस्तास्तेऽस्मिन्‌ भाष्ये विस्तरशो व्यवहृताः। भरस्य बहद्धाष्यस्यैक एव 
त्रटिबहुलो हस्तलेख उपलब्धः | बहद्धाष्यस्य रचयिता श्रपरो माघव इति 
तत्संपादकः प्रतिजानीते, पर तस्मिथ्या | निघण्टटीकाकारेण वेद्भुटमाघवनाम्नो- 
द्घूताना पाठानामत्र दर्शनात्‌, लघुभाष्यस्योद्धरण 'प्रथमभाष्यम? इति 
विषोषणस्य निदशंनाच्त्र । ( द्र०--नि० भाष्य १।१४।१८ ) । अत्र विस्त- 
रशो विचारः श्रीपण्डितभगवद्दत्तविरचिते 'वैदिकवाइमय का इतिहास” ग्रस्थस्य 
प्रथमभागस्य द्वितीयखण्डे ( qo ३५-३७ ) द्रष्टव्यः । 
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द्विपदा ऋच एव चतुष्पदीकृत्य सप्ततिः परिगणिताः । गतो द्विपदापक्ष शिष्टा 
सप्ततिसंख्यैव परिवर्धनीया । वेद्धुटमाघवेन त्वष्टसप्ततिसंख्या बचिता । झतो 
मन्यामहे तेन द्धिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रासु (१०४०२) नित्यनेमित्तिकानां 
१५७ द्विपदानामेकां विहाय षट्‌पञ्चाशदधिकशतचां चतुष्पदीकृता अष्टसप्तति- 
संख्या परिगणितेति मतं स्यात्‌ । सप्तपञ्चाश्ञदुरारशतक्ष द्विपदासु सप्तदश 
नित्या द्विपदास्ता ह्यू भयथाऽपि परिगणने न भिद्यन्ते | अबरिटाइचत्वारिशा- 
दुत्तरशत द्विपदा एव द्विपदापक्षे चहुष्पदापक्ष च संस्याभेदं saaka अतो 
द्विपदापक्ष सप्ततिसंख्येव परिवर्घनीया, नाष्टसप्ततिरिति दिक्‌ ।, 


एतदनन्तरमुग्वेदस्य वर्गसख्याँ निदश्षयम्नेवमुक्सख्यामाह__ 
एकचं एको वर्गः स्याद्‌ gat द्वौ नवकावृभौ । 
एकोनं स्यात्‌ त्रिकशत चतुष्क पञ्चसप्ततिः ॥२२॥ 
धिकं च शतं वर्गाइचतुःपञ्चाशदष्टका | 
एकविशशतं प्राहुः सप्तकानां च वैदिकाः ॥२४॥ 


el SS Se 
गिनकर जो १०४८० ऋक्सं ख्या लिखी है, वह ठीक नहीं | क्योंकि जब हिप- 
दाएं पृथक गिनी जायेंगी; तब नैमित्तिक द्विपदाग्रों की केवल ७० संख्या बढेगी, 
जो कि पहली गणना में चतुष्पदा वनाकर गिनी गई हैं । अतः १४० द्विपदाओं 
की आधी संख्या ७० ही वढानी चाहिए | इसलिए वेङ्कटमाधव का ७८ सख्या 
बढ़ाकर १०४५० संख्या लिखना भूल है । 


वेङ्कटमाधव की भूल का कारण 

म ऊपर कह आए हैं कि ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक, और १७ नेत्य 
ae हैं, naig समस्त द्विपदाए १५७ हैं । गणना-भेद से केवल नैमित्तिक 
द्विपदाजन्य संख्या बढ़ेगी, नित्य द्विपदाओं की संख्या तो दोनों गणनाओओं -Ñ 
समान रहेगी । प्रतीत होता है कि वेड्धूटमाधव ने ie २ ऋकसख्या में भूल 
से समस्त ( नित्यनैमित्तिक ) १५७ द्विपदाशों में i से १५६ समस a 
ऋचाओों की ( १५६--२= ) ७८ चतुष्पदा ऋचाए सम्मिलित समक ली | 
अतएव जब उसने द्विपदाओं को पृथक्‌ गिना, तव पूर्वोक्त १४०-२७० के 
स्थान में ७८ संख्या को द्विगुणित कर दिया । यह agea की महती भूल है। 
इसके आगे २३, २४, २५ इलोकों में Agena बगानुसार ऋकस ख्या 

का उल्लेख करता है, जो इस प्रकार है--( गणना अगले पृष्ठ पर देखे) ' 
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शतानि प्रीणि, षट्कानां चत्वारिशत्‌ त्रयस्तथा । 
पञ्चकानां सहस्र च द्वे शते नवकं तथा ॥२५॥ 


एषा वगंसंख्या तदनुसारिणी चक्‌ संख्येत्यमवगन्तव्या-- 


प्रतिवग मुक्संख्या वर्ग संख्या ऋ्स ख्या 
१ x १ = १ 

२ xX २ = ¥ 

३ x ee = २९७ 

ड xX १७५ = Woo 

X . x १२०९ = ६०४५ 

६ x ३४३ = . २०५८ 

७ x १२१ = favo 

६५ ८ > yy = ४३२ 
e x र्‌ =. श्८ 

योग: २००६ १०४०२ 


: _ एवसृग्वेदे षडधिकद्विसहत्र वगाः, इयाधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रम्‌ चर्च 
परिसंख्याताः । 
तदनन्तरमनुवाकानुक्रमण्युक्तक्गं णनां दुषयन्नाह-- 
ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च | 
. ऋचामशीतिः पादश्च पाठोऽयं न समञ्जसः ॥ 

“तदनुसार ऋग्वेद में २००३ TH, BIT १०४०२ ऋचाएं होती हैं । वर्ग- 
सख्या तो शौनकीय अनुवाकानुक्रमणी से मिलती है, परन्तु मन्त्रस ख्यानुसार 
न वर्गस ख्या में पर्याप्त भेद है । हां, agema की दोनों 

'प्रतिवर्ग-गणना और समस्त गणना की ) ऋक्स ख्याए' परस्पर 
मिलती द ° ` नप = ५००३ १ 73 oe 

वह भागे लिखता है--ऋचां दक्ष ०-- 
-. भर्यात्‌- -भनुवाकानुक्रमणी fe में ऋग्वेद की जो 
Eas [| 
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एतेन प्रतीयते यन्माधवोऽनवाकान क्रमण्य बतपरिगणनाप्रकार नावबबधे, 
अन्यथा TATA नादूदुषत्‌ | 


महिदासीया ऋग्गणना 
महिदासेन स्वीये चरणव्यूह॒व्याख्याने ऋषसंस्या विस्तरशो न्यरूपि । 
तत्र तेन दविपदापक्ष बालखिल्यसहिता १०५५२ द्वापञ्चाशदधिकपञ्चशतोत्तर- 
दशसहस्रमचः, बाललखिल्येविना १०४७२ द्वासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदश- 
agana: | द्विपदापक्षाभावे च बालखिल्यरहिता १०४०२ इथ धिकचतुःशतो- 
सरदशसहस्रमचः परिगणिता इत्यक्त पुरस्तात्‌ । एतस्मिन्नेव प्रकरणे (To 
२४, २५) प्रतिवर्गक्संख्यानुसारेण वगंसख्याप्रतिपादकान्‌ कांश्चिच्छलोका- 
नुदाजहार । तथा हि-- 

एकचं एकवर्गरच एकच नवकस्तथा । 

_ द्वौ वर्गों तु दृचौ ज्ञेयो ऋक्त्रयस्य शतं स्मृतम्‌ ॥ 

चतुऋः'चां पञ्च सप्तत्यधिकं च शतं तथा | 

पञ्चच तु द्विशतकं wea रुद्रसयुतम्‌ ॥ 


वेङ्कुटमाधव ने केवल स्वस'ख्यात ऋक्स ख्या के आधार पर झनुवाकानु- 
क्रमणी आदि में निदिष्ट '१०५८० और १ पाद' ऋवस'ख्या को अशुद्ध बताया 
है । प्रतीत होता है, उसने उसके 'पारणम_ पद पर किञ्चिन्मात्र घ्यान नहीं 
दिया । भ्रन्यथा वह इस सख्या को अशुद्ध कहने का साहस न करता । 


महिंदास की 'ऋक्संख्या 
चरणव्यह के टीकाकार महिदास ने ऋग्वेद की ऋग्गणना के विषय में 

कुछ विस्तार से लिखा है । यद्यपि इस ग्रन्थ के ules अंशुद्ध मुद्रित होने 
के कारण अनेक स्थानों में उसका वास्तविक अभिप्राय पूर्णतया समक में नहीं 
झाता, तथापि उससे ऋग्वेद की ऋग्गणना-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य बातें विदित 
होती हैं ।. 

०महिदास के मत में ऋग्वेद में बालखिल्य-सहित १०५५२ मन्त्र हैं, बाल- 
खिल्य के विना १०४७२ | इनमें नित्य श्रौर नैमित्तिक दोनों प्रकार की 


द्विपदाए सम्मिलित हैं, पृष्ठ १७॥ . 
आगे (पृष्ठ २४, २५ पर) महिदास ऋग्वेद के वर्गों तथा ऋचाग्रों की 
संख्या के प्रदशंक कुछ इलोक उद्धृत करता दै, जो इस प्रकार हैं--/ ०? ` 
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ges ०७०५७ ^ चादिकासिडॉस्तिम्समिसियि।भू ०००७० 


पञ््चचत्वायंधिकं षड्क्रचा तु शतत्रयम्‌ | 
सप्तऋचां शतं wa विशतिश्चाधिका: स्मृताः | 


प्रष्टऋचां तु पञ्चाशत, पञ्चाधिकास्तथेव च । 
दशाधिकद्विसहस्राः पञ्चशाखासु निर्चिताः ॥ 


वर्गाः सज्ञानसुक्तस्य चत्वारश्चात्र मीलिताः | 
एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां सख्या न न्यूनतः ॥ 
एषा गणनेबं विस्पष्ट प्रतिपत्तव्या-- 


'प्रतिवगं मुक्सं ख्या बगंसंख्या समस्तक्संख्या 
१ x = १ 
२ x २ = ४ 
३ xX १०० = ३०० 
x x १७५ = ७०० 
x x १२११ = ६०५५ 
६ > २४५ = २०७० 
७ x १२० ८४० 
८ x 4x = ४४० 
& x 2 = & 
योगः २०१० १०४१६ 


एवमाहत्य (२०१०) दश्ञाधिकद्विसहन्न वर्गाः, १०४१६ एकोर्नावशत्य- 
धिकचतु:शतोत्तर-ददासहत्रमूचः संपद्यन्ते । एषा वगंसंख्या ऋक्संख्या च 
शाकलचरणान्तगंतानां पञ्चानां शाखानाम्‌ । अत्र संज्ञानसूक्तस्य चत्वारो वर्गाः 
पञ्चदशचंश्चापि संकलिताः। तदभावे १०४०४ चतुरधिकचतुःशतोत्तरदशा- 
सहस्नमूचो भवन्ति | एषा छन्दःसख्यापरिशिष्ट प्रतिपादितायाः संख्यायाः 
सकाशाद्‌ इथघिका । तच्चाधिक्यं शाखान्तरकृतं ब्रष्ट््यम्‌ । 


इन इलोकों के अनुसार वर्गों और ऋचाश्रों की संख्या इस प्रकार है-- 
(गणना उपर देखें) । 

यह वगंसंख्या शाकल चरण की पांच शाखाओं की है। इसमें संज्ञान 
सुक्त के चार वर्ग सम्मिलित हैं । इसी प्रकार १०४१९ मन्त्रसंख्या में संज्ञान 
सुक्त की १५ ऋचाओं -का भी समावेश है । उन्हे न्यून करने पर १०४०४ 


` CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कातीय-चरणव्यूहानुसारं वर्गसंख्या मन्त्रसंख्या. च 
एकचं एकवगंशच URA नवर्चस्तया । 
हौ वर्गों हृवो ज्ञेयो ऽयूनं quad स्मृतम्‌ ॥ 
चतुऋ चं समाउयात षट्सप्तत्युत्तरं MAR । 
पञ्चचं द्वादशशतान्यष्टाविशोत्तराणि च ॥ 
शतत्रयं Ga च सप्तपञ्चाशदुत्तरम्‌ | 
सप्तचमेकोर्नन्रिशद्‌ उत्तर शझतमेककम्‌ ॥ 
अष्टं पञ्चपञ्चाशद, वर्गाः स्यूर्नाधिकान्तराः | 
द्र०--कातीयपरिशिष्टे नासिकमुद्रिते । 


एषु लोकेषु प्रतिपादिता वर्गसंख्या सन्त्रसंख्या चेवं बिज्ञेया-- 


3 


प्रतिवर्गक्सार्या वर्गसंख्या ETAT 
१ x १ = १ 
२ x २ = x 
३ x ९७ = २९१ 
¥ xX १७६ == १9०४ 
x x १२२८ = ६१४० 
६ > ३५७ = २१४२ 
७ x १२९ = ९०३ 
z xX ५५ = ४४७ 
e x १ = e 
योगः २०४६ ४ १०६३४ 


कातीयचरणव्यू हस्य टीकाकारेण वर्गसंख्या २०४४ ऋचां संख्या १० ६३० | 
च कथमुक्तेति नास्माभिरज्ञायते | सम्भाव्यते गणनाकाले द्वौ वर्गों द.चौ ज्ञ यौ 


ऋकसंख्या उपलब्ध होती है, जो पूर्वोक्त छन्द:संख्या-परिशिष्ट ar उपलब्ध होती है. जो पूर्वोक्त छत्द:संख्या-परिश्षिष्ट की संख्या से २. JR: 
संख्या अधिक है । यह अधिकता शाखात्तरकृत प्रतीत होती है । 

कात्यायन चरणब्यूह, जो नासिक से प्रकाशित कात्यायन-परिदिष्टो में 
छपा है, उसके भ्रनुसार वगेसंख्या २०४६ तथा मन्त्रसंख्या १०६३४ होती 
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वचनोकताया वर्गसंख्याया मन्त्रसंख्यायाइच गणना परित्यक्ता स्यात्‌ । इयं 
कातीयचरणव्यूहोक्ता वर्गसंख्या ऋक्संश्या च ऋग्वेदस्य कस्याः स हितायाः 
(शाखाया:) इति न जानीमः | र 
आस्माकीना बर्गगणना ऋक्संख्या च 

` ऋषसं र्यागणनाय श्ञोनकवेङ्टमाधवमहिदासैवर्गान्तगंतर्चोऽनुसृत्य वर्गाः 
संख्याताः | तन्नतेषां वर्गपरिसंख्याने महान भेदो वतंते । एष॒ कस्य समञ्जसा 
वगंसं स्येति परिज्ञानायास्माभिरपि सूक्ष्मेक्षिकया वर्गाः संख्याताः | झास्माकीना 
वगंगणना एम्यो नितरां विसंबदतीति स्वीयवर्गगणनापरिशुद्धय (१) fna- 
पक्ष, (२) नेमित्तिकद्विपदाइचतुष्पदीकृत्य, (३) वालखिल्यानां दश वर्गान्‌ 
न्यूनीकृत्य त्रिधा पुनवर्गाः परिगणिताः | एवं त्रिधा परिगणनेऽपि नेवास्माभिः 
स्वीयगणनायां करिचिद्दोष उपलब्धः | सा चेत्थं त्रिधा वर्गगणना-- 

(१) नेमित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेण परिगणय्य प्रत्यष्ठकं बालखिल्य- 

सहिता वगंसंख्या एवं वेदितव्या-- 


है । टीकाकार ने ATTA २०४४ तथा मन्त्रस ख्या १०६३० कंसे लिखी, यह 
अज्ञात Sl इसी प्रकार यह वग और मन्त्रों की संख्या ऋगवेद की किस शाखा 
की है, यह भी अज्ञात है । : 


हमारी वगो ओर ATS की गणना 


शौनक वेङ्कुटमाधव भौर महिदास ने वर्गान्तगंत ऋक्स'ख्यानुसार जो 
वगं-संख्या लिखी है, उसमें परस्पर पर्याप्त विभिन्नता है । यह तीनों की वर्गा- 
नुसार ऋगगणना की दी हुई सारणियों की तुलना से व्यक्त है । इन तीनों में 
से किसकी गणना ठीक है, इसके ज्ञान के लिये हमने भी ऋग्वेद की वर्गान्त- 
गंत ERAT के क्रम से व 'संख्या की गणना की है । गणना करने पर ज्ञात 
हुआ कि हमारी गणना पूर्वोक्त तीनों Toast से भिन्न है । ग्रतः हमने अपनी 
गणना की अनेक प्रकार से परीक्षा की, किन्तु हमें कहीं भूल उपलब्ध नहीं ` 
हुई । हमने वगंगणना तीन प्रकार से की है। एक--द्िपदापक्ष में, दुसरी-- 
नॅमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर, तीसरी--नैमित्तिक द्विपदाओं को 
चतुष्पदा बनाकर बालखिल्य के ८० मन्त्रों के १८ वर्ग न्यून करके | ६22 
| (१) नंमित्तिक द्विपदाशों को द्विपदारूप में गिनकर ऋग्वेद की बाल- . 
खिल्य-५हित समस्त वगंसंख्या इस प्रकार है--(गणना पृष्ठ २९१ पर देखें) `: 
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वर्गान्तगंतक्संख्यानुसारं समस्तरर्वेदस्य वगंसंख्या ऋषसंख्या चेत्यं क्ष या-- 


` प्रतिवगकसं स्या ` बगसंख्या समस्तक्संख्या 

१ x १ = १ 

२ ose Jas = Ste 

3 x: . Joo = ३०० 

¥ x 258 = ७२४ 

z x १२११ = ६०५५ 
७ x १२२ = ८५४ 

ण x Ay = ४४० 
€ x १ = & 
१० x १० = २०० 

११ x १ = ११ 

१२ > १ = १२ 

$ योगः २०२४ १०५५२ 


(२) चत्वारिशदुत्तरशतं नेमित्तिकद्विपदाइचतुष्पदीकृत्यंबं वर्गसंख्या 
ऋवक्संस्या च वेद्या-- 2 


प्रतिवर्गक्सँख्या वग संख्या . समस्तक्सँल्वा 
१ x १ = १ 
र x २ = ¥ 
३ x १०१ = ३०३ 
Y x १८० = १७२० 
X x १२२० = ६१०० 
६ x ३४३ = २०५८ 
७ x १२१ = ८४७ 
G xX yy = ४४० 
e x 2 = & 
att: 


२०२४ १०४८२ 


|: वगांन्तगंत क्रक्संख्यानुसार समस्त ऋग्वेद की वगंसंख्या तथा तदाश्रित 
ERENT इस प्रकार है--- (ऊपर टेबल १ देखे) 

( २) ऋग्वेद में ग्राई हुई १४० नैमित्तिक द्विपदाश्नो को चतुष्पदा बना- 
कर वगसंख्या भ्रोर तदाश्रित ऋवसंख्या इस प्रकार है-- (ऊपर टेबल २ देखें) 
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अस्मिन्‌ परिगणने वगसंख्या तु संब २०२४ चत्विशत्युत्तरहिसहरूम , 
परं मन्त्रसंख्यायाँ नेमित्तिकद्विपदानां चतुष्पदीभावे सप्ततिसंख्याया न्यूनता 
जायते | 

(३) यदा त्‌ चतृष्पदापक्ष बालखिल्यानामचासष्टादशवर्गा ग्रशी ति- 
ऋ चश्च परिहीयन्ते, तदेयं वगसस्या ऋषसंरू्या च बोध्या-- 


प्रतिवर्ग मुक्संख्या atdet समस्तक्सँख्या 
१ x १ = १ 
२ 2९ २ = ¥ 
3 x ९६ = २९७ 
¥ x १७४ = ६९६ 
y x १२१० = ६०५० 
६ x ३४३ = २०५८ > 
७ x १२१ = ८४७ 
८ x yy = ४४० ° 
& x 2 = e 
योग: २००६ १०४०२ 


सम्प्रति शौनक-माधव-महिदासानामस्माक च बालखिल्यरहितानां वर्गाणां 
संख्यापरिगणने यो भेदस्तह्विवत्त्य सवेषासपि वर्गान्तर्गतवसंख्यानुसार वर्गाः 
परिधंख्यायन्ते-- 

इस गणना में नैमित्तिक farasi की दो-दो Wala को एक चटुष्पदा 
मानकर गिना है । अतः इस गणना में वगेसंस्या तो वही २०२४ है, परन्तु 
क्रक्संख्या में ७० संख्या न्यून हो गई है | 

(३) यदि नैमित्तिक farani को चतुष्पदा गिन कर दाई हुई उप- 
युक्त वगंसंख्या में से बालखिल्यान्तगंत १८ वर्ग और उनकी ८० ऋचाए न्यून 
कर दें, तो वर्गंसंख्या निम्नलिखित होगी--( गणना ऊपर देखें ) । 

० अब हम क्रमशः शौनक, वेङ्कुटमाधव, अपनी, और महिदास की वगं- 
गणना आगे लिखते हैं | इससे प्रत्येक की वर्गगणना में जो भेद है, वह व्यक्त 
हो जाएगा ( गणना आगे देखें पृष्ठ २६४ पर) ॥ ` 

शौनक और वेङ्कुटमाधव ने जो वगंगणना लिखी है, उसमें १४० नैमि- 
त्तिक द्विपदाओं को ७० चतुष्पदा बनाकर गणना को है | और उसमें बाल खिल्य 
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x १७४ १७५ १७४ १७५ 
६: १२०७ १२०६ १२१० १२११ 
६ ३४६ ३४३ ३४३ ३४५ 

७ ११६ १२१ १२१ १२० 

प ye xe ५५ ५५ 

e १ २ १ १ 
योग: २००६ २००६ २००६ २०१० 


इदसत्रावघेयम_---शौनकादीनां वर्गसंख्थाने बालखिल्या ऋचो न संख्या- 
यन्ते, न. च नेमित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेण । झतोऽस्माभिस्तत्पक्षीया एव स्वीया 
वर्ग संख्याउत्र निदिष्ठा । सर्वश्चेष वग संख्याभे दोऽवान्तरशाखाभेदक्ृत एवेत्यन- 
faqa: | महीदासीया वग संख्या तु शाकलचरणान्तगंतानां पञ्चानां शाखाना- 
मिति स एवं विस्पष्ट जगाद । 


` दयानन्दसरस्तीस्वामिना परिसंख्याता ऋक्संख्या 


ऋग्वेदभाष्यक्ृता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना स्वीयरवंदभाष्यस्योपोद्घाते 
(पृष्ठ ४३२-४३७ ) ऋरवेदान्तर्गंतानामूचां परिगणनमकारि । तत्र प्रति- 
मण्डलं या ऋक्संख्याः परि संख्यातास्तासामयं योग :-- 


Maal को गणना नहीं है । Wa: हमने तुलना के लिए अपनी वगंगणना भी : 

इसी प्रकार को लिखी है । यह भी ध्यान रहे कि महिदास की वर्गगणना 

शाकलचरण को पांच संहिताग्नों की है । यह हम उसी के शब्दों में पुर्वं लिख 

चुके हैं । परन्तु उसकी गणना में भी वालखिल्य ऋचाग्रों का समावेश नहीं है । 

| हमारा विचार है कि चारों की वर्गसंख्याओं में जो विभिन्नता है, उसका 
कारण शाखाभेद है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत अग्गणना 
ऋग्वेद-भाष्यकार भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती ने भ्रपने ऋग्वेदभांष्य की 
अनुभूमिका पृष्ठ ४३२-४३७ में ऋगवेद की ऋक्संख्या का उल्लेख किया है। 
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१६७६--४२९+-६१७-+-५८९+- ७२७-७६५ ८४१-- १७२६-- 
१०९७-- १७४५= १०५२१ । 

अत्र प्रतिमण्डलक्संख्यायां लेखकप्रमादाद्‌ द्व अशुद्धी बभूवतुः | TATT- 
भ्रष्टममण्डलान्तर्गर्तावश तितमसुक्तमन्त्राणा २६ षड्विश्ञतिस स्यास्थाने ३६ 
sema, स स्या लिखिता । तेन तन्मण्डलीयग्‌ योगोऽपि १७१६ षोडशाधिक- 
सप्तञ्चतोत्तरैकसह्नस्थाने १७२६ षड्विञ्ञत्यधिकसप्तञ्तोत्तरक्रसह्न स जात: | 
द्वितीया-- नवममण्डलस्य प्रतिसुक्तनिदिष्टस ख्यायोगकाले दृष्टिदोषात्‌ काचिद्‌ 
एकादश स ख्या परित्यक्ता | तेन तद्योगोऽपि ११०८ अष्टाधिकशतोत्तरंक- 
सहर्नस्थाने Yoke सप्तनवत्यधिकेकसहत्र वभूव। इमो दोषौ परिमुज्य 
सकलक्सँख्या १०५२२ द्वावझत्यधिकपञ्चश्ञतोत्तरदशसहन्न संपद्यते ।` 


उन्होंने प्रतिमण्डल जो ऋक्संस्याए' लिखी हैं, उनका योग क्रमशः इस . प्रकार 


है 

१९७६--४२९--६१७--५८५९--७२७--७६५--८४१--१७२६-- 
१०९७+ १७५४= १०५२१ I 

इस प्रतिमण्डल ऋक्संख्या में लेखक के प्रमाद से दो अशुद्धियां हुई हैं। 
प्रथम- क्रग्वेद के ग्राठवे मण्डल के AA सूक्त की मन्त्रसंख्या २६ के स्थान 
में ३६ लिखी है, अतएव उसका योग भी १७१६ के स्थान में १७२६ हो 
गया है । अर्थात यहां १० संख्या अधिक गिनी गई है। वस्तुतः इस मण्डल की 
ऋक्संख्या १७१६ होनी चाहिए । द्वितीय--नवम मण्डल को प्रतिसूक्त लिखित 
संख्या के योग में ११ स ख्या न्यून है । प्रतीत होता है, योग करते समय किसी 
सूक्त की ११ ऋचाए गिनने से रह गई | अतः इस मण्डल की ऋचाम्नों का 
योग १०६७ के स्थान में ११०८ होना चाहिए । इस प्रकार यदि ग्रष्टम और 
नवम मण्डल के योग को शुद्ध कर लिया जाए, तो उनको पुणं योग १०५२२ 
होगा | 

१. दयानन्ददिग्विजयाक्र के द्वितीय अङ्क में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
कृत ऋग्वेदभाष्य का नमूना छपा है | उसमें अष्टम मण्डल की १७२६ क्रक- 
संख्या, और नवम मण्डल की ११०८ संख्या देकर समस्त ARET १०५३२ | 
लिखी है, वह ग्रशुद्ध है । ग्रष्टम मण्डल की भूल को न सुधारकर अशुद्ध संख्या 
( १७१६ के स्थान में १७२६) ही स्वीकार कर ली और नवममण्डल की ११ 
संख्या की भूल सुधार ली | अतः TANT १०५३२ भ्रशुद्ध हो गया। 


> ।. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ ३६ Digitized by Arya विक सिद्धान्त भमिसिभिर्मि eGangotri 


ग्रयमचां योगो भैक्सम्लरीयक्संस्करणानसारं विद्यते । तदीयकसंस्करणे 
च ये दोषास्ते पुरस्तात्‌ प्रतिपादिताः । अतोऽत्रापि प्रथममण्डलान्तगता षष्टि- 
तेमित्तिका द्विपदाइचतुष्पदीकृत्य त्रिशत्‌ परिगणिताः । एतद्वोषपरिमाजने कृत 
सच १०५५२ द्रिपञचाञदधिकपञ्चशतोत्तरदशसहस्मक्सख्या स पद्यत | 

प्रतिमण्डलमक्स ख्यामुकस्वा सवेक्पंरिगणनां ब्र वन स्वामिदयानन्दसरस्व- 
त्माह'दशसह्राणि पञ्चशतानि एकोननवतिश्च १०५८९ मन्त्रा सन्तीति 
वेद्यम्‌? । 

एषा संख्या प्राङ निदिष्टक्संस्यातो नितरां भिद्यते । न च aque 
किञ्चित कारणमक्तम | अतो मन्यामहे, अत्रापि लेखकप्रमाद एव कारण 
स्यात. । स चेत्यम --प्रतिमण्डलमुक्तानामक्स ख्यानां SA योगं कुवता 
लेखकेन कविशत्यधिकपळ्चशतोत्तरदशसहस्रस ख्या AS: १०५२१ निदिष्टा । 
तदन स्वामिभिस्तस्मिन्नस्पष्टाङ्कै लिखित योगे एकाङ्को नवाङ्धत्वेन, इृथङ्गोऽ- 
ष्टाङ्कुत्वेन ( १०५८९) चावबद्धयाक्षरेष--'दज्ञसह्राणि पञ्चशतानि एकोन' 
नवतिश्च मन्त्राः’ इत्येवं सव ऋग्योगोऽलेखि। नाग्या लिप्यामेतयोरङ्कयोर- 
स्पष्टलेखने प्रायेणतादृशो भ्रमो जायते । तेन. 'दशसहत्राणि पञ्चशतानि 
एकोननवतिइच मन्त्रा:' इति लेखो लेखकपाठकभ्नममूलक एव | 


यह योग मैक्समूलर के ऋक्स स्करण के श्रनुसार है। हम पूवं लिख 
चुके हैं कि मैक्समूलर के ऋक्स स्करण में प्रथम मण्डल की ६० नैमित्तिक 
द्विपदाए' ३० चतुष्पदा बनाकर छापी गई हैं (शेष ८० द्विपदारूप में ही छापी 
हैँ) । अतः १०५२२ सख्या में प्रथम मण्डलस्थ द्विपदाझों की शेष ३० स ख्या 
झौर सम्मिलित कर ली जाए, तो सर्वयोग १०५५२ होगा। इसमें नित्य 
नैमित्तिक द्विपदा तथा बालखिल्य ऋचाए सम्मिलित हैं। यह सख्या ऋक- 
सर्वानुक्रमणी, उसके टीकाकार जगन्नाथ, चरणव्यूहटीकाकार महिदास, और , 
छन्दःस'ख्या-परिरिष्ट की दी हुई ऋक्स ख्या से पूर्णतया मिल जाती है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रतिमण्डल ऋक्संख्था का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लेख करके अन्त में समस्त ऋचाग्नों का योग अक्षरों और wet दोनों में 
१०५८९ लिखा है । इस ayia का कारण भी लेखक-प्रमाद ही है । प्रतीत 
होता है प्रतिलिपि करते समय लेखक ने अस्पष्ट wel में लिखे गये १०५२१ 
योग में २ को ८ और १ को ९ पढ़ लियां होगा, भौर पू्णयोग १०५८६ 
लिख दिया होगा | शीघ्रता में लिखी गई संख्याओं के पढ़ने में प्रायः ऐसी 
भूले हो जाती हैं । 


a 
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पण्डितभग वहत्तमहोदयः स्वीये वैदिकवाङमयैतिह्यो स्वासिदयानन्द- 
निदिष्टविभिन्नक्संख्यासमन्वय प्रतिपादयन्नाह-- ak: 

(यदि स्वामिदयानन्दस्य १०५२१ ऋग्गणनाया नैमित्तिकद्विपदानामर्घासु 
सप्ततिमंख्यासु पञ्चममण्डलस्थ चतुविशसुक्तस्य हिगुणत्वेन परिगणितां 
द्विसंख्यां परिहायाष्टषष्टिसख्याया योगः क्रियेत, तहि १०५५९ संख्योपपद्यते' 
[भार १, पृ० १३७] । 

वस्तुत: पण्डितभगवद्दत्तमहोदयेनापि नेतदवगतं यन्मेक्समूलरीयऋष- 
संस्करणे कति ऋचो द्विपदारूपेण मुद्रिता; कति च : चतुष्पदारूपेण । यदि 
ह्यस्य ज्ञानमभविष्यत्तहि न स एवमवक्ष्यत. । यतो हि मेक्समूलरीये ऋक्संस्करणे 
षट्सप्ततिद्विपदा द्विपदारूपेणेव मुद्रिताः । भ्रतो नेव तासां प्ुनद्विगुणीभावो 
युज्यते | 

sto qo भगवदृत्त जी ने “वैदिक वाङमय का इतिहास' के प्रथम 
भाग पृष्ठ १३७ पर स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ और १०५८९, 
दोनों संख्याओं में सामञ्जस्य दर्शाने का प्रयत्न किया है। उनका सेख इस 
प्रकार ह-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ की गणना में यदि नैमित्तिक 
द्विपदा ऋचाश्रों का आधा भ्रर्थात्‌ १४०+ २3-७०, और इनमें से ऋ० 
५।२४ को २ कम करके (जो पहले ही द्विगुणित हैं) ६८ जोड़ी जाएं, तो 
कुल संख्या १०५८९ हो जाती है । 

पण्डितजी ने उक्त समाधान करते समय इस वात पर ध्यान नहीं दिया 
कि १०५२१ (१०५२२) संख्या में कितनी ढिपदाए द्विपदारूप में गिनी गई 
हैं, और कितनी द्विपदाए' चतुष्पदाए' बनाकर झाधी गिनी गई हैं । उन्होंने 
भी मँक्समूलर सम्पादित ऋक्संस्करण या तदाश्चित अन्य THT को ही 
प्रमाण मानकर सामञ्जस्य दर्शाने का प्रयत्न किया है । वस्तुतः जिस प्रकार 
उन्होंने ऋ० ५।२४ के दो मन्त्रों को, जिन्हें प्रथम ही ह्विपदा मानकर ४ 
ऋचाए' गिना गया है, पुनः द्विगुणित करने में छोड़ दिया । इसी प्रकार प्रथम 
आर पञ्चम मण्डलातिरिक्त ७६ नैमित्तिक द्विपदा ऋचाग्रों को ( जिन्हे 
मैक्समूलर के ऋवस स्करण में द्विपदारूप में ही छापा है) भी पुनः द्विगुणित 
नहीं करना चाहिए था । केवल प्रथम मण्डल की द्विपदए , जो ३० चतुष्पदा 
बनाकर छापी गई हैं, पुनः द्विगुणित करनी चाहिए थीं । 
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एवं चैतद्‌ भाष्यक्कतोक्तयोः १०५२१, तथा १०५८९ संख्ययोः 
सामञ्जस्य नोपपद्यते । वस्तुत उभयोरपि योगयोलंखकगणकप्रमाद एव 
कारणम, | 


अध्यापकमेकडानलस्य ऋग्गणना 

अध्यापकमैकडानलेन स्वसम्पादिताया क्रषसर्वानुक्रमण्या उपोद घाते 
क्रग्वेदस्य ऋग्गणनामधिकृत्य विस्तरेण लिखितम । तत्र तस्य बह्वयो 
MAA: संजाताः | तथथा -- 

प्रथमा--मैकडानलस्य प्रतिछन्दो$नुसार॑परिगणितानामूचां सर्वयोगः 
१०४४२ द्विचत्वारिशद्धिकचतुःशतोत्त रदरशसहल्न| भवति । तत्र द्विपदां योगः 
१२७ सप्तविशत्युत्तरेकशतम, प्रथममण्डले चैर्कात्रशद्‌ द्विपदाः परिगणिताः । 
ऋक्सर्वानुक्रमण्यनुसारं प्रथमसण्डले पञ्चषष्टितमसुक्तादासप्ततितससुक्तसेकषष्डि- 
द्विपदाः सन्ति । मेक्समूलरेणा$5द्य मण्डलस्था: षष्टिद्रिपदाइचतुष्पदीकृत्य त्रिशन- 
सन्त्रा मुद्रिता इत्युक्तं पुरस्तात । मन्यामहे मैकडानलो मंक्समूलरीये ऋग्वेदे 


इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ,की १०५२१ और 
१०५८९ सख्या में कोई सामञ्जस्य नहीं बनता । वस्तुतः दोनों विभिन्न 
'सख्याग्रो का कारण लेखक-प्रमाद ही है, जैसा हम ऊपर दर्शा चुके हैं । TT 
लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती का सर्वयोग भी १०५२२ होना चाहिए । 


ग्रो० मेकडानल की ऋग्गणना 

प्रोफेसर मैकडानल ने स्वसम्पादित ऋकसर्वानुक्रमणी की भूमिका पृष्ठ 
१७, १८ पर ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या के विषय में विस्तार से लिखा है। उस 
लेख में प्रो० मेकडानल ने क्रग्वेद की ऋग्गणना के विषय में सबसे भ्रधिक 

भूलें की हैं। | 
पहली भूल--मैकडानल ने प्रतिछन्द ऋक्स'ख्या का निर्देश करके सर्व- 
योग १०४४२ लिखा है । इस प्रतिछन्द संख्या में द्विपदा ऋचाझों का योग 
१२७ है । प्रथम मण्डल में ३१ द्विपदाए' लिखी हैं । कात्यायनक्कत 'सर्वाक्रमणी 
के अनुसार. प्रथम मण्डल के ६५-७० सुक्त तक ६१ द्विपदा ऋचाए' हैं। इन 
६१ द्विपदाओं में ७०वें सूक्त की ११वीं ऋचा नित्य द्विपदा है, शेष ६० 
नैमित्तिक हैं । मैकडानल ने भैक्सभूलर के क्रक्सस्करण के अनुसार ६१ 
ऋताओं को ३१ गिन लिया । मैक्समूलर ने ६० द्विपदाओं को ३० चतुष्पदा 
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चतुष्पदीकृतास्त्रशवदूचो कान्त्या विपदा मत्वा त्रिशदेत्न द्विपदासु परिगणितवान्‌ 
(एका तत्र नित्यद्विपदा रूपा ) । सर्वांनक्रमण्याइच सम्पादनं विदधत्‌ सर्वा- 
saai मेक्सम्‌ लरीयक्संस्करणे चाद्ामण्डलान्तर्गतानां पञ्चषष्टितमादासप्तति- 
तमं षण्णां सूक्तानां परस्परमृक्संस्याभेदं qensh मंक्समूलरीयं दोषं 
नावगतवान्‌ | 

द्वितीया--छन्द:संख्यापरिक्षिष्टे सप्तदश विपदा निदिष्टाः | सैकडानलेन 
हिएदानामूचां योगः सर्प्तावशत्युत्तरशतमक्तः (१७ नित्याः -|-३० प्रथमे मण्डले 
5० ग्रन्यमण्डलस्थाः) | अनयोः संख्ययोर (छन्द:संख्योक्तायां स्वीयायां च) 
श्रा्यन्तयोरङ्क्योः साम्यं ( आदावेकाङ्कोऽन्ते ATS: ) दृष्ट्या मकडानल 
ऊहितवान - नून छन्दःस स्थापरिशिष्टे द्विपदायोगे मध्यवर्ती agt नष्ट 
इति । (sata १२७ स्थाने कथञ्चित्‌, प्रमादात्‌ १७ सख्या निर्दिष्टा) | 
सहदाइचर्यम्‌ ! यन्मेकडानल इदमपि नावबुवुधे, यच्छन्दःस ख्यापरि शिष्ट 


बनाकर छापा है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं| अतः मैकडानल की लिखी हुई , 
३१ द्विपदाओं में ३० चतुष्पदाए' हैं और १ द्विपदा | meat की वात तो 
यह है कि मंकडानल ने ऋकसर्वानुकमणी का सम्पादन करते हुए प्रथम 
मण्डल के ६५-७० सूक्त तक ऋक्सर्वानुकमणी और मंक्समूलर-मुद्रित ऋग्वेद 
में प्रतिसुक्त ऋक्संख्या में भेद देखकर भी मैक्समूलर. की द्विपदा-ऋचाओं की 
मुद्रण-सम्बन्धी भयानक भूल का परिशोध नहीं किया | इससे भी अधिक 
आश्चयं इस बात पर है कि उसने मंक्समूलर के ऋस स्करण में चतुष्पदा 
बनाकर छापी गई ऋचाम्रों को द्विपदा समझकर द्विपदाझओों में गणना कर ली । 
यह है, पाइचात्य विद्वानों का पाण्डित्य ! जिन्हें द्विपदा ate चतुष्पदा ऋचाओं 
के भेद का भी ज्ञान नहीं । ग्रतः प्रथम मण्डल के ६५-७० सुक्त की ऋचाओं 
को द्विपदा मानकर गिना जाय, तो उनकी संख्या ३१ के स्थान में ६१ होगी, 
और द्विपदाग्नों का सवेयोग १२७ न होकर १५७ होगा | Ad एव मंकडानल 
का सर्वयोग भी १०४४२ के स्थान में १०४७२ हो जायगा, जो कि सर्वसम्मत 
है । इसमें वालखिल्य. क्रचाए सम्मिलत नहीं g 

दुसरी भूल--मंकडानल लिखता है--'छन्द परिशिष्ट में १२७ के. 
स्थान में १७ ट्विपदाए गिनी हैं । सम्भव है छन्द:संख्या को गणना में मध्य- 
वर्ती २ संख्या खण्डित हो गई हो । मैकडानल की इस कल्पना के विषय में 
हम पूर्व ही लिंख आए हैं । अतः यहां पुनः लिखना. पिष्टपेषणवत, होगा । 
प्रतीत होता है. कि मौकडानल को द्विपदाश्रों के नित्य और नैमित्तिक भेदों 
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उक्ता सप्तदशस ख्या नित्यानां हिपदानामस्तीति । अतो मन्यामहे-- मंकडानलो 
द्विपदानां नित्यनमित्तिकभेदर्माप नावबबुध इति । 
 तृतीया- मंकडानलो निर्दिशति यत्‌ - 'क्रग्वेदस्य शाकलस हितायामूचां 
पुर्णयोगो १०४४२ द्वाचत्वारिशदधिकचतुःशततोचरदशसहर्र जायते । छन्दः- 
स ख्यापरिशिष्ट॒ तु १०४०२ द्वयधिकचतुःशतोचारदशसहर्रमूच उक्ता 
[क्रक्सर्वा० भूमिका qo १७] । 
छन्द:संख्यापरिशिष्टे यदङ मानमूक्तं तत्र १४० ` चर्त्वारिवादुत्तरमेकश त 
द्विपदाइचतुष्पदीकृताः सप्ततिः परिगणिनाः 1 तासां द्विपदापक्षे १०४७२ 
सप्र्तत्यघिक्रचतु.शतोचरदशसहस्र योगो जायत इत्यवोचाम पुरस्तात्‌ RT- 
डानलोये ऋग्योगे प्रथममण्डलस्थद्विपदायोगे त्रिशत्संख्याया श्रशुद्धिवेतंत इत्य- 
प्यनुपदमक्तमेव | तस्याः परिशोधने विहिते मेकडालस्य सवंयोगोऽपि २०४७२ 
द्वासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहत्रमेव भवति | संभाव्यते छन्दःसंख्यापरिशिष्ट- 
, स्य ऋगगणना प्रकार नावगतवान्‌ मकडानलः । 
चतुर्थी -तदग्रे च मंकडानल, भ्राह-'१२७ सप्तविशत्यधिकंकश तहि- 
पदानां द्विगुणीभावे मदीयो योगः (.१०४४२--.१२७= ) . १०५६९. एक्रोन- 
षष्टयधिकपञ्चशतोच्तारद्रशस्रहस संपद्यते’ (क्रक्सर्वा० भूमिका० To छो रभन्ते! (ऋक्सवा ० भूमिकाऽः पूर १८] ॥ ` ]1 
का कुछ भी जान नहीं था । ग्रन्यथा' वह छन्द:संख्यापरिशिष्टोक्त १७ नित्य 
द्विपदाग्रों के विषय में इस प्रकार की कल्पनां कदापि नहीं करता | 
तीसरी भूल--म कडानल लिखता है--“ऋग्वेद की शाकल सहिता की 
Aa का सर्वयोग १०४४२ होता है, जबंकि' छन्दःसंख्यापरिंशिष्ट में 
१०४०२ है' । ऋक्सर्वा० की भूमिका पृष्ठ १७ । ` 
छन्दःसं ख्या-परिशिष्ट का १०४०२ योग १४० नैमित्तिक द्विपदाग्रों को 
७० चतुष्पदा गिन कर लिखा गया है, यह हम पूवं दर्शा चुके Fi तदनुसार 
द्विपदा पक्ष में वह योग .१०४७२ होगा। मैकडानल के योग में प्रथम मण्डलस्थ 
द्विपदाग्रों की गणना में जो ३० संख्या की भूल हमने ऊपर दर्शाई है, उसे 
ठीक करने पर उसका योग भी १०४७२ होगा। Wa: छन्दःसंख्या-परिं- 
शिष्टोक्त १०४०२ संख्या के गणना-प्रकार को न: समझकर उसमें भिन्नता 
दर्शाना तीसरी भूल हे । . 
चौथी भूल --मैकडानल लिखता है--' १२७ द्विपदाश्रों को दूसरी वार 


गिनकर मेरा योग ( १०४४२-|-१ २७) = १०५६६ होता है।” ऋक्सर्वा० 
भूमिका पृष्ठ १८. | मळत वक इ: 
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अन्न मैकडानल क्रवसर्वानुक्रण्या:-- 'दिद्विपदास्त्वुच: समामनन्ति इति 
सुत्रस्यार्थमवधीये ह्विपदात्वेन परिगणिता भ्रप्यचः पुनद्विगणीकृतवान्‌ । वस्तुतो- 
ऽऽ्ययनकाले चतुष्पदीकृता एवर्चो यज्ञकाले .( हिपदापक्षे) द्विगुणी क्रियन्ते, न तु 
हिपदा एव | ° ३5 ः र 
पञ्चमी - एतद्विषयकस्य पण्डितभगवहृत्तीयपत्रस्योत्तरं परिददन्‌ मेकडानल 
आह "ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य चतुविशतितभस्य सुक्तस्य द्वे दविपदे सर्वानु- 
ऋमण्यासेव कथं द्विगुणीईते इति न ज्ञायते `` `` ` कथमपि तयोः पुनद्विगुणीकरणं 
नोचितं प्रतिभाति । तथा सति मदीय ऋचां योगः १०५६६ एकोनसप्तत्यधिक- 
पञ्चशतोत्तरदशसहुस्रस्थाने १० ५६५ पञ्चषष्टयधिकपञ्चञतोत्तरदशसहल् 
भविष्यति’ [ वैदिकवाङ मयस्येतिहासः, भाग १, पुष्ठ १३६ उद्धृतम्‌ | । ` 


कात्यायन के 'इृद्विपदास्त्वुच: समामर्नान्ति' इस परिभाषा-सूक्त का षड्शुरु- 
शिष्य की वत्ति सहित शुद्ध भ्रथं हम पूर्व लिख चुके हैं। तदनुसार यज्ञकाल 
में द्विपदारूप में प्रयुक्त होनेवाली (१४०) ऋचाए'. दो-दो ATT, मिलकर 
अध्ययनकाल में एक चतुष्पदा क्रक्‌ बनती है । मेकडानल के उपयु क्त लेख 
को देखने से विदित होता है.कि उसने कात्यायन के इस सूत्र का वास्तविक 
अर्थ ही नहीं समभा । अत एव उसने द्विपदारूप से गिनी गई. .ऋचाझों को 
पुनः हिगुणित करके १०४४२ में १२७ संख्या और जोड़ दी, जो सर्वथा 
आयुक्त है । PE 

पांचवीं भूल-पं० भगवदत्त जी को AAT की AIRY के। विषय में जो 
आंति हुई, उसका उल्लेख हम पूर्व कर आए हैं | उन्होंने ऋग्वेद ५२४ के 
विषय में १६-७-१६१९ को एक पत्र प्रो, मैकडानल को लिखा AT | उसके 
उत्तर में ८-८-१९१९ को मैकडानल ने लिखा है- ` : 
मुझे यह प्रश्‍न समझ में नहीं ग्राता कि ऋ० ५२४ की ar द्विपदा 

scart को सर्वातुक्रमणी में ही क्यों द्विगुणित कर feat: “““किसी दशा में 
५।२४ की द्विपदाओं को द्विगुणित करना ठीक प्रतीत नहीं होता । ऐसा करने 
से. मेरी. मन्त्रगणना (१०५६६ के स्थान में) १०५६७ हो जाएगी 1” देखो-- 
“वैदिक arena का इतिहास' भाग १, पृष्ठ १३६ I 
Beer ene Meee म प्न स्स अस्स 

1. | am unable to look into the, question why 
the two dvipadas of V. 24 are doubled in the text 


of the Sarvanukramni (1, 23, 4) unless it is inter 
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अन्न यद द्विपदधोः पुनद्विगुणीकरणमुक्तं तदपि नैव क्षोदक्षमम्‌ | एतस्या 
भ्रान्तेम लपि मैक्समूलरीयमृक्संस्करणमेव । यतो हि तत्र (५।२४) चतस्रो 
ह्विपदाइचतुष्पदीकृत्य हे ऋचे मुद्रिते, मन्त्रसंख्या तु प्रतिमन्त्र हिद्विनिदिष्डा । 
सर्वानक्रमण्यां aaa एव द्विपदा उक्ताः | झत;- -'सर्वानुक्रमण्य्रामेव द्वे द्विपदे 
ea हिगुणीकृते' इति वचनं भ्रममूलकमेव | 


इस लेख से स्पष्ट है कि मैकडानल ने भी To भगवददत्त जी के कथन 
को स्वीकार कर लिया | सम्भव है उसने भी ऋ० ५।२४ की ऋतचाशों को 
पुस्तक खोलकर नहीं देखा, या उसे द्विपदा और चतुष्पदा के भेद का वोध न 
रहा हो । 'सर्वानुक्रमणी में ५।२४ की दो द्विपदाद्रों को. क्यों द्विगुणित कर 
दिया? यह लिखना भी अयुक्त है । 
UU च त 000 >>> सटका 
ded to express that they ere treated as sacrificial, 
and not as recited dvipadas (cp. commentary on 
Introduction S. 12, 10, where 1.65 is quoted). In 
any case it seems wrong to’ re-double the two dvi- 
padas of V. 24. This would ‘make my total 10,565. 
The commentator of the Caranavyuha, according to 
a marginal note / made long ago in my edition of 
the Sarvanukramni, gives the total 10,552 only 13 
less than my total (counting the Valkhilyas); in an- 
other place in the same com. 10, 566 75 given as 
the total, counting the 140 naimittikadvipadas. 
only | more than my corrected total. If tne! odd 


pada is here counted as / verse, the total would be . 


exactly the same. 


The question of the treatment of the 94 verses 
consisting of 3 ardharcas should be’ taken into 
consideration: in calculating totals: when sacri- 
ficial, 3 ardharcas count as one verse, if recited, as 

two verses. . 
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षष्ठी---पुरस्तान्निदिष्टे पत्रोद्धरणे मेकडानलः पञ्चममण्डलस्य चतुविश- 
तितमसुक्तस्य पुनद्धिगुणीभावे स्वक्रीयमृग्योगं संशोधयन्‌ चतुःसंख्या न्यूनीकूत्य 
१०५६६९ स्थाने १०५६५ उक्तवान्‌ | अत्रेदं चिन्त्यम्‌, यद्‌ इृयोद्विपदयोः 
पुनद्विगुणीभावं संशोधयता द्विसंख्यैव न्यूनीकतंव्याऽऽसीन्न तु संख्याचतुष्टयस्‌ | 
तथा सति १०५६६ स्थाने १०५६७ ऋचां योगस्तेन चक्तब्यो न तु 
१०५६५। 

सत्यत्रतसामश्रमिंण ऋग्गणना 

पण्डितसत्यत्रतसाम्रमिणा 'एतरेयालोचने' ऋग्गणनामधिकुत्य बहु 
प्रपञ्चितम्‌, तत्र च स बहुधा बभ्नास । छन्द;संख्यापरि शिष्टोक्तक्सँख्याने या 
_ तस्य भ्रान्तिः सा पुरस्तात्‌ प्रदशिता । ततोऽन्याऽत्न प्रदद्येते — 

ऐतरेयालोचने सामश्चसिणोक्तम्‌-अस्मत्परिगणनया त्वाइ्वल/यनु- 
संहितायां १०५२२ RA दृश्यन्ते’ इति | तदग्ने च---तद्‌ वालखिल्यसहिता: 


छठी मूल--सर्वानुक्रमणी में द्विपदाथ्नो को द्विगुणित नहीं किया, अपितु 
उन्हे ४ द्विपदा लिखा है, जो उचित है । प्रो० मैकडानल की यह मूल 
मैक्समूलर के ऋवसंस्करण से हुई है, इसका वर्णन हम विस्तार से पूर्व कर 
चुके हैं । यहां पर मैकडानल ने एक और भारी भूल की है। उसके कथना- 
नुसार क्रक्सर्वानुक्रमणी में ५1२४ की दो ऋचाश्रों को द्विगुणित किया है।. 
अत: उसके द्विगुणितत्व को हटाने के लिए दो संख्या न्यून करनी चाहिए थी, 
परन्तु उसने दो के स्थान में चार संख्या न्यून कर दी । 


qo सत्यव्रत सामश्रमी की ऋग्गणना 

Go सत्यव्रत सामश्रमी ने ऋग्वेद की ऋकसंख्या के विषय में 'ऐतरेया- 
लोचन? के पृष्ठ १४२-१४३ पर कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने भी अनेक | 
'भूले की हैं | उनमें से सबसे प्रधान भूल छन्दःसंख्या-परिशिष्ट-उह्लिखित 
ऋगगणना के विषय में है। इसके विषय में हम पूवं लिख चुके El अतः 
उसका यहां पुन: पिष्टपेषण करना उचित नहीं । "ऐतरेयलोचन'। पृष्ठ १४३ 
पर लिखा है-- 

“स्मत्‌ परिगणनया त्वाइवलायनसंहितायाम्‌ १०४२२ ऋचो वृष्यन्ते । 

पुनः आगे लिखता है--'तद्वालखिल्यसहिताः १०५२२ ऋचः भूयस्ते 
इति त्वस्माभिः सुनिरिचितम, | 
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१०५२२ ऋचः शूयन्त इति त्वस्माभिः सुनिश्चितम्‌? | ऐतरेया० to ,१४३ | 
इति । 


उपलम्यमांना ऋक्संहिता नाइवलायनी, अपि तु झाकलचरणस्यव 
काचिदियं maaa नास्ति कस्यापि विदुषो वेमत्यम्‌ । आइवलायनी शाखा तु 
ज्ञाकलचरणांद्‌ बहिभूता स्वतन्त्रा 'सं हितेति नाविदितं वंदिकविदुषाम्‌ । श्रत 
एतस्या आइवलायनीमास्ना निर्देशों ्ान्तिमूलक एव । यच्चात्र सामश्रमिणा 
ऋषग्वेदस्थ सकलगर्योगः १०५२२ उक्तः, .सोऽपि मेक्समूलरीयक्संस्करणानुसारी | 
तत्र प्रथममण्डलस्थाः षष्टिने मित्तिका द्विपदाइचतुष्पदीकृत्य त्रिशन्मुद्रिता:, 
अवशिष्टास्तु द्विपदात्वेनेत्य॒क्तं पुरस्तात्‌ । ग्रतोऽत्रापि सामश्रमिणः सुनिश्चिता 
गपि सँख्या gitfeada बभूव | वस्तुतस्तु  द्विपदापक्षे १०५५२ सुनिश्चिता 
साँख्या,. तदभावेऽध्ययनकाले १ ०४८२ gaam संख्या विज्ञेया, यथोक्ता 
पुरस्तादस्माभिः । 
हरिग्रसादस्य ऋग्गणना 

पण्डितहरिप्रसादेन 'वेदसवंस्व' प्रन्ये ( qo ६५-६८ ) क्रक्संख्याविषये 


To सत्यव्रत सामश्रमी ने यहां दो भूलें की हैं। एक--ऋग्वेद की 
वर्तमान संहिता को ग्रारवलायनी लिखा है, वह अयुक्त है । वह वस्तुतः शाकल 
संहिता है । दूसरी--पण्डित जी ने वालखिल्य सहितं जो १०५२२ सुनिश्चित 
gaien लिखी है, वह भी भ्रयुक्त है । उनकी गणना का आधार भी मैक्स- 
मुलर सम्पादित या तदाश्चित अन्य ऋक्संस्करण है | मैक्समुलर के ऋकसंस्करण 
में प्रथम मण्डल की ६० द्विपदाश्रों को ३० चतुष्पदा वनाकर छापा है, यह 
हम पूवं लिख चके हैं। भ्रतएव उसके अनुसार ऋग्गणना करने में पं० सत्य- 


` ` व्रत सामश्रसी की सुनिश्चित ऋक्संख्या में भी ३० की न्यूनता रह गई। 
इसलिये उनकी पूर्णसंख्या भी १०५५२ होनी चाहिए । अध्ययन काल में. 


नैमित्तिक १४० द्विपदाग्रों को चतुष्पदा मानने पर १०४५२ संख्या जाननी 
चाहिये । 


~ 


Go हरिप्रसाद की ऋग्गणना 


रिप्रसाद ने अपने 'वेदसवस्त्र' ग्रन्थ में पृष्ठ ६५-६८ तक ऋग्वेद 
की मन्त्र-संख्या के विषय में लिखा है । उनका समग्र लेख प्रायः Fo सत्यव्रत 
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किञ्चिदलेखि। तत्र प्रायः सामश्रसिणो$नुकृतिरेव | तेन सामअमिणो ग्रे. . 
दोषास्ते तत्र चतंन्त एव । अयं तु तत्र विशेषः-- 
हरिप्रसादो वेदसवंस्वस्य ६७ सप्तषष्टितमे पृष्ठ आह --“चरणव्यूहटीका- 
कारेण महिदासेन ऋग्वेदे १०४७२ द्वासप्तत्यधिकचतुःशतोत्त रदशसहस्रमच 
उक्ताः । सेषा संख्या नैमित्तिकद्विपदासहिता वतते । तासां च १४० चत्वारि- 
शदधिक शतं सांख्या विद्यते । अतो यदि १४० चर्त्वारिशदधिकदातं संख्या 
्यूनी क्रियेत, ताह ऋर्वेदस्य १०३३२दात्रिशदधिकत्रिशतोत्तरदशञसह्रमुक्संख्या- 
ऽवशिष्यते' इति । ३७ aad 
अत्र सर्वासामपि १४० चत्वारिशद्धिकशतानां ने मित्तिकद्विपदानां न्यूनी- 
करणं नाम तस्य महान्‌ अमः । किमेता ऋग्वेदस्यावयवा न सन्ति, यदेताः सर्वा ` 
झपि निष्कास्यन्ते ? वस्तुतोऽत्र चतुष्पदापक्षे १४० चत्वारिशदधिकशतसंख्याया 
अर्घा ७० सप्ततिसांख्यंव न्यूनीकरणीया | 
उपसंहार! 
ग्नेन ऋक्‍संख्याविमशेणावगम्यते यन्माघव-मंक्समूलर-मंकंडानल्ड-सत्यत्रत- 
सामश्रमी के संस्कृतलेख का भाषानुवादमात्र है । श्रत: उनके लेख में भी वे 
समस्त दोष विद्यमान हैं, जो उनके ्ाधारभूत To सत्यन्नत सामश्रमी के लेख में 
है । इसलिये उन पर पुनः लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा । हां, उनके लेख में 
जो नए दोष है, उनका कुछ निर्देशन हम यहां कराते हैं-- 
पं ० हरिप्रसाद ने 'वेदसवंस्व' के पृष्ठ ६७ पर लिखा है-- 
प्वरणव्यूह के टीकाकार महिदास ने ऋग्वेद के मन्त्रों की संख्या दस हजार 
चार सौ बहत्तर ( १०४७२ ) लिखी है। परन्तु यह नैमित्तिक द्विपदा 
ऋतचाशों सहित है, जिनकी संख्या एक सौ चालीस (१४०) होती है । यदि वह 
निकाल दी जाए, तो दोष संख्या दस हजार तीन सौ बत्तीस (१०३३२) रह 
जाती है । ' | | 
` ` इस लेख से विदित होता है कि do हरिप्रसाद ने न तो द्विपदा 
ऋचा्रों का ` स्वरूप ही समझा, और न'महिदास का ऋग्गणना-प्रकार ही । 
१४०१ नैमित्तिक द्विपदाओों की ७० चतुष्पदा ऋचाए' बनती हैं। ग्रतः यदि 
नैमित्तिकद्विपदात्व ही न्यून करना है, तो ७० संख्या न्यून करनी चाहिए। 
पूरी १४० द्विपदाओं को निकालना किसी प्रकार उचित नहीं हैं। 
उपसंहार 
इस ऋतसंख्या-विमश से यह स्पष्ट है कि वेद्धूटमाघव मैक्समूलर मैकडानल्ड 
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३०६. ००५०० दिष्‌ ००००७०० 


सामंश्रमिप्रभुतयों नित्यनेमित्तिकद्रिपदानां स्वरूपमेव नावबुबुधिरे। तदनव- 


बोधादेव च ऋग्वेदस्य ऋग्गणनायामेते बहुधा बश्चमः, अन्यांदच भ्रसयाञ्चक्क: । 

तदेवम्‌ क्सर्वानुक्रमणीमनुसरन्‌ यज्ञप्रक्रियायां नित्यनेमित्तिकद्विपदासहिताः 
सबालखिल्या १०५५२ द्विपञ्चाशदधिकपञ्चशतोत्त रदशसहर्म्‌चो भवग्ति । 
ता एवं चाध्ययनकाले १४० चत्वारिशदधिकशतानां नेमित्तिकानां द्विपदानां 
चतृष्पदीभावे १०४८२ द्ृथञश्ीत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहक्र जायन्ते | नेवास्या- 
मुक्संहितायां महति Gata काले एकाक्षरवर्णमात्रस्यापि भेदः समजनि, ऋचां 


नेयूनाधिक्यस्य तु कथव का ? यः कङ्चिदपि प्राचीनानामर्वाचीनानां च विदुषां ` 


मते क्रक्संख्याभदः संमुपलभ्पते, स॒ सर्वोऽपि ऋग्गणनाप्रकारभेदात्‌ MAT- 


भेदात्‌ तत्तद्विदुषामज्ञानाद्वा दृशयते, न तु वास्तविकः । इत्यलमतिपल्लवितेन ।॥। ` 


ओर सत्यव्रत सामश्रमी प्रभृति लेखकों ने नित्य नैमित्तिक faradi के भेद 
को यथार्थरूप में नहीं समझा ॥ इसी कारण ये लोग ऋग्वेद की क्रक्संख्या 
की गणना में बहुत प्रकार से भ्रान्त हुए हैं, तथा उन्होंने ग्रौरो को भी श्रान्त 
किया है। 

इस प्रकार ऋग्वेदीया ऋक्सर्वानुक्मणी के अनुसार नित्य नैमित्तिक 
उभयविष द्विपदाओं, तथा बालखिल्य ऋचाओं| सहित ऋग्वेद में १०५५२ दस 
सहस्त पांच सौ वावन ऋचाए' हैं । नैमित्तिक १४० fecal को अध्ययन- 
काल में चतुष्पदा बनाकर (७० ) गणना करने पर १०४५२ दस सहस्र चार 
सौ बयामी ऋचाए' होती हैं । 


इस ऋक्सं हिता में गत सुदीर्घ काल में एक भ्रक्षर व मात्रा का भी भेद 
नहीं हुआ .।.उस अवस्था में ऋक्संख्या में भेद होना तो उपपन्न ही नहीं होता । 


इस कारण प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों की ऋक्सांख्या में जो भेद. उपलब्ध 


होता है, वह सब ऋग्गणना प्रकार के भेद से, शाखा-भेद से तथा गणक 
विद्वानों के अज्ञान वा प्रमाद के कारण दिखाई पड़ता है । वास्तव में . afia- 


मीळे के a’ से “सुसहासति” तक कहीं अक्षर वर्ण मात्रा स्वर का भी भेर 
नहीं है ॥ . 


è 
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क्या ऋषि मन्त्ररचयिता थे ! 


1: ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भिक काल से egal और कालेजों के इतिहास 
विषयक पाठय-ग्रन्थों में पढ़ाया जाता है कि वेदों की रचना ईसा से लगभग 
२४०० वर्षे पूवं से १५०० वर्ष पूर्व तक हुई । एतह शीय श्री To बालगंगा- 
घर तिलक प्रभृति विद्वान वेदोत्पत्ति काल को ईसा से ५ हजार वर्ष पूर्व तैक 
ले.गये । परन्तु ये भी वेदों को विभिन्न ऋषियों के विभिन्न काल में रचे गये 
मन्त्रों का संग्रह ही मानते हैं, अर्थात्‌ वेद पौरुषेय हैं | इस विषय में ये भी 
पाइचात्य विद्वानों के ही अनुगामी हैं । 


बौद्ध और जैनमत का प्रादुर्भाव पाइचात्य ऐतिहासिकों के मतानुसार 
ईसा से लगभग Yoo वर्ष पूव भ्रर्थात्‌ मन्त्र-रचनाकाल से एक १००० सहस्र 
वर्ष पश्चात, हुआ | बौद्ध भ्रौर जैन वेद को झपौरुंषेय या स्वतःप्रमाण नहीं 
मानते । उन्होंने वेदों पर अनेक आक्षे प किये, परन्तु उनमें कहीं पर भी विद 
ऋषियों द्वारा बनाए गये' इसके प्रवल प्रमाण देखने को नहीं मिलते। इस 
प्रमाण भ्रभाव से इतना तो स्पष्ट है कि पाश्‍चात्य विद्वानों की उक्त ऐतिहासिक 
कल्पना कि मन्त्र ईसा से १५०० वर्ष पूर्व तक बनते. रहे, मिथ्या है । यदि 
वेद बौद्ध और जैनमत के आदुर्माव से १००० वर्ष पुर्व ही रचे गये हो, ` से १००० वर्षे पुवं ही रचे गये होते, तो 

उनको वेद क रचयिता ऋषियों का अवश्य ज्ञान होता, भौर वे वेद को 
पौरुषेय सिद्ध करने के लिए इस महास्त्र का प्रयोग ART करते । परन्तु उनके 
ग्रन्थों में वेद 'को अप्रमाण Bite पौरुषेय सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां दी गई | ..” 
हैं, वे वे ही युक्तियां हैं, जो पूर्वमीमांसा और न्यायभाष्य झादि ग्रन्थों में पूवंपक्ष | 
के रूप में उपस्थित की गई हैं। इससे यह निश्चयपूर्वक कुहा जा सकता है कि 
वेदमत के सब से पुराने विरोधी बौद्ध और जैनमत के विद्वानों को भी वेद 
के रचयिताझों का वास्तविक ज्ञान नहीं था। 
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जैन और बौद्धमत के ग्रतिरिक्त जितना भी प्राचीन भारतीय वाङ मय 
हैं, उसमें वेद को एक स्वर से झपौरुषेय वा महाभूत(=परमेश्‍वर) नि.इवसित 
कहा गया है। 

यदि पाइचात्य ऐतिहासिको के मतानुसार ऋषियों को वेदमन्त्रो के 
रचयिता माना जाय, तो कई ऐसी भयंकर ऐतिहासिक उलभने उपस्थित हो 
जाती हैं, जिनका सुलभाना सर्वथा ग्रसम्भव है । उदाहरणार्थ हम यहां दो 
TAMA का संकेतमात्र करते हैं-- 

१. ऋग्वेद की कात्यायन-विरचित क्रक्सर्वानुक्रमणी के अनुसार 
ऋग्वेद के अनेक ऐसे ऋषि हैं, जो प्रायः महाराज युधिष्ठिर के समकालिक हैं । 
यथा-- | 

. घोर ग्राङ्गिरस ऋग्वेद ३।३६।१० का ऋषि है। उसका पुत्र कण 

घोर ऋग्वेद १।३६-४० तथा ९।९४ का ऋषि है । इसी कण्व के ऋक्सर्वानु- 
क्रमानुसार अनेक . पुत्र ऋग्वेद के ्रष्टम मण्डल के कई सूक्तों के ऋषि È | 
भ्रर्थात घोर प्राङ्गिरस तथा उसके पुत्र तथा पोत्रों के ऋग्वेद में कई सूक्त हैं। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३।१७।६ ) के अनुसार इसी घोर TS ने 
देवकीपुत्र भगवान, कृष्ण को श्रध्यात्मविद्या का उपदेश दिया था*। अतः यह 
स्पष्ट हे कि यह घोर ग्राङ्गिरस तथा उसके पुत्र पौत्रादि महाराज युधिष्ठिर के 
समकालिक है | भगवान, वेदव्यास कृष्ण द्वं पायन तथा उनके शिष्य जैमिनि ~ 
प्रभूति भी महाराज युधिष्ठिर के काल में विद्यमान थे, यह सर्वलोक॑विदित है । 

भगवान, कृष्ण दवैपायन शौर जैमिनि ने अपने मीमांसाशास्त्र में वेद 
को न केवल ग्रपौरुषेय ही माना है, अपित्‌ जैमिनि ने वेद के भ्रपौरुषेयत्व पक्ष > 
की प्रयलपूर्वेक स्थापना भी की है ॥ को 

अब ऐतिहासिक उलझन उत्पन्न होती है कि जव कग्वेद.. के अनेकों 
सूक्तों के रचयिता घोर आङ्गिरस तथा उसके पुत्र पौत्र भगवान, कृष्णद्वैपायन 
और जैमिनि के काल में प्रत्यक्ष विद्यमान थे, तब इन दोनों ने वेद को अपौरु- ८” 
षेय सिद्ध करने की क्यों चेष्टा की ? तथा तात्कालिक विद्वानों नेउनके मिथ्या- 
प्रलाप को क से स्वीकार कर लिया ? क्या कोई आधुनिक राष्ट्रकवि मैथिली- 
शरण गुप्त के. भारतभारती' को अपौरुषेय सिद्ध करने की चेष्टा कर सकता 
हैँ? या करने पर भी. क्या विद्वत्समाज उसे स्वीकार करेगा ? 


१. | 5 १; तढतद घोर आजगरः gana अबका घोर आङ्गिरिस: कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाच - | 
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Wed, यह समस्या है ऋषियों को मन्त्र-रचयिता माननेवालों के सामने, 
'जिनका प्रमाणपूर्वक हल करना उनका काम है । मन्त्रद्रष्टुत्ववाद में तो ऐसी 
कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती । 

२. ऋक्सर्वानुकमणी के ग्रनुसार यह मानना पड़ता है कि ऋग्वेद .की 
पृत्ति भारतयुद्ध के आस पास हुई, . क्योंकि ऋग्वेद. के अनेक ऋषि उती 
काल में हैं । परन्तु महाभारत में अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि भारतयुद्ध से azai वर्ष पूर्वं भी न केवल 
ऋग्वेद अपितु षडङ्गपूर्वंक चारों वेदों का पठन-पाठन होता था। यथा-- 

` पुरा कृतय॒गे राजन्नाष्टिषेणो द्विजोत्तमः | 

चसन, गुरुकुले नित्यं नित्यमध्ययने रतः ॥ 

तस्य राजन, गुरुकुले वसतो नित्यमेव च । 

समाप्ति नागमहिद्या नापि वेदा feat _ à 

शल्यपवं अध्याय ४०।३,४॥। 
दाशरथि राम के राज्य का वर्णन करते हुए लिखा हे -- ; 
चेदेश्चतुभिः सुप्रीताः प्राप्नुवन्ति दिवौकसः । द्रोणपर्व Ho LUNII 
महाराज ययाति देवयानी से कहता है-- 

ब्रह्मचर्येण कृत्स्नो मे वेदः शुतिपथं गत: । अदिप अध्याय ८१।१४।। 

महाराज राम के लिये रामायण में लिखा हे -- 

बेदवेदाङ्गतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः । बालकाण्ड सगं १।१४।। 

पाइचात्यमतानुयायी विद्वानों को इस समस्या पर भी गहराई से विचार 
करना होगा कि भारत युद्धकाल तक जव ऋग्वेद बनता रहा, तब उससे सहस्रो 
वर्ष पूर्व चारों वेदों के ग्रध्ययन का उल्लेख क्‍यों मिलता है ? इन वर्णनों को 
केवल कवि-कल्पना-प्रसुत कहने से पीछा नहीं छूट सकता | क्योंकि महाभारत 
का रचयिता वही कृष्ण द्वपायन है, जिसने वेद की अनेक शाखा्रों का 
प्रवचन किया, और वेदान्तसूत्र रचे । इसी प्रकार महाभारत का प्रवक्ता 
वैद्यम्प्रयन भी वही है, जो Fore Tas का साक्षात्‌ शिष्य और क्रृष्णयजुवंद 
की विविघ शाखाओं का प्रवक्ता है । तः ऐसे प्रमाणीभूत आचार्य अपने ग्रन्थों 
में मिथ्या बातों का निर्देश करेंगे, यह कथंचित भी नहीं माना जा सकता | 
मन्त्र-द्रष्टत्ववाद में न कोई ऐतिहासिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, और न 
कुष्णद्वेपायन Alla को मिथ्यावादी ही कहना: पड़ता है । 
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: “ अस्तु, क्या ऋषि मन्त्र-रचयिता थे ? इस प्रश्‍न पर अनेक दष्ट्यों से 
विचार करना भ्रावद्यक है । उन सब दष्टियो से विचार करने के लिये कई 
महाग्रन्थों की आवश्यकता है । इसलिये हम आज केवल एक दृष्टि सेही इस 
ger पर विचार करते . हैं, .और वह है--““ऋषियों के लिये मन्त्रकार या 
मन्त्रकत शव्द का व्यवहार क्‍यों होता है ? 


' इसी प्रसङ्ग में हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी उपस्थित करेंगे 
जिनसे यह स्पष्ट होगा कि पाइचात्यमतानसार जिन ऋषियों को तत्तत मन्त्रों 
का रचयिता माना जाता है, उनसे पूर्व भौ वे मन्त्र विद्यमान थे। इन 
. ऐतिहासिक प्रमाणों से तथाकथित मन्त्रकार ऋषियों से पूर्वे ही मन्त्रों की सत्ता 

सिद्ध हो जाने पर “मन्त्रकार? या “मन्त्रकत ” शब्द का क्या अभिप्राय है, वा 
हो सकता है, यह निर्णय करना भी सरल हो जायगा। तदनन्तर प्राचीन 
वैदिकसाहित्य में मन्त्रकार यां मन्त्रकृत शब्दों का कितने ग्र्थो में प्रयोग हुआ 
है, उसका निदंशंन Herat । श्रौर अन्त में ऋक्‍सर्वानुक्रमणी के 'यस्य वाक्यं स 
ऋषिः? सूत्र पर विचार करेगे 
` पूर्वपक्ष 

. वेद अभपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरीय नहीं है, अपितु रामायण महाभारतादि के 
समान मनुष्यों की कृंतिमात्र है । भेद केवल इतना ही है कि रामायणादि ग्रन 
एककत क हैं, जबकि वेद असेककतृ क गुरुग्रन्धसाइव के समान है । अर्थात्‌ इनमें 
भिन्न-भिन्न काल में होनेवाले अनेक ऋषियों की प्रा्थनाओं का संग्रह-मात्र 
है। उत्तरकालीन साहित्य ने उन्हीं मन्त्र-कर्ताग्रौं को भ्रादरार्थ ऋषि की पदवी 
प्रदान की । कालान्तर में जनता ने उन्हीं मन्त्रकर्त्ता ऋषियों को सन्त्रद्रष्टा की 
पदवी प्रदान, कर वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने का व्यथं प्रयास किया । 
साघारण मनुष्यों ने उसी प्रकार मान लिया । हमारे इस मन्तव्य की पुष्टि 
वेदोत्तरकालीन वेदिक तथा लौकिक उभयविघ साहित्य से होती है । उनमें से 
कुछ एक प्रमाण हम उदाहरणरूप में उपस्थित करते हैं--- 


(१) देवा ह वे aiad सत्रं निषेदुः, ते ह॒ पाप्मान नापजघ्निरे । 
तान, होवाचाबु वः काद्रवेयः सरपं ऋषिमन्त्रकृत्‌ ॥ ऐ० TTo ६१ || 


(2) शिुर्वा-आङ्गिरसो मन्त्रक्ृतां मन्त्रकृदासोत । स पितृन पुत्रका 
इत्यामन्त्रयत्‌ |] ताण्डय० Aro १३।३।२४ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£ 
~ 


— 


Digitized by वी Sarre सिम्म apd eGangotri 3 ? १ 


(३) नम ऋषिस्यों मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा भामुषयो मन्त्रकृतो 
मन्त्रपतयः परादुर्माहमृषीन, मन्त्रकतो मन्त्रपतीन परादाम्‌ ॥ 
: (तैत्ति० आ० ४।१।१) 
(४) नम ऋषिभ्यो सन्‍्त्रकृदुभ्यों मन्त्रपतिभ्यः । (शाङ्का० HTo ७१) 
(५) यावन्तो वा मन्त्रकृत: ॥ (कात्या० sto Yo ३।२।९) 
(६) इत ऊर्ध्वान_ मन्त्रकृतोऽध्वयुवृ णीते 'यर्थाषमन्त्रकृतो वणीते' इति 
विज्ञायते n (सत्या० sito Jo २।१।१३) 
(७) दक्षिणत उदड मुखो मन्त्रकारः ।। (मान० To Fo १।८।२) 
(=) sam दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसर्षोणां मन्त्रकृतां बभूव ॥ | 
(काठ० To Fo ४१।१३) 


(९) कुत्स ऋषिभंवति कर्ता स्तोमानामित्यौपमन्यवः ।। 
( feo ३।११) 


(१०) यस्य वाक्यं स ऋषि: ॥ (सर्वानुक्र० परि० प्रक० २४४) 


(११) अप्यग्रणीमंन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्ध कुशली गुरुस्ते ॥ 
(रघवंश ५।४) 
इन उपयूक्त प्रमाणों में स्पष्ट ही ऋषियों को मन्त्रकर्ता कहा गया है । 
इनसे यह स्पष्ट है कि जिस-जिस मन्त्र पर जिस-जिस ऋषि का नाम लिखा 
है, वही-वही उस मन्त्र का रचयिता है | जेसा कि कात्यायन ने अपनी 
सर्वानुक्रमणी के परिभाषा-प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है--“यस्य वाक्य स 
ऋषिः:” अर्थात्‌ जिसका बनाया मन्त्र है, वही उस मन्त्र का ऋषि है। अत 
वेद को भ्रपौरुषेय मानना निराधार एवं अन्धपरम्परामात्र है ॥ 
©. पूर्वपक्षी के उपयुक्त प्रमाणो में जो “मन्त्रकृत ” आदि पद आये हैं, वे ही 
पूर्वपक्षी, के मतानुसार वेद को ऋषिप्रणीत सिद्ध करने में सब से अधिक साधक 
हैं । 'मन्त्रक्कत ' शब्द का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग ऋषियों के लिये क्‍यों 
किया गया, इसकी विवेचना हम आगे चलकर करेंगे । हम पहले कुछ ऐसे हेतु . 
तथा ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित करेगे, जिनसे यह अनायास ही सिद्ध हो 
जायगा कि ऋषि मन्त्रों के रचयिता नहीं माने जा सकते। ` 
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प्रथम हम पूर्वंपक्षी के-“*जिस-जिस मन्त्र पर जिस-जिस ऋषि का नाम 
लिखा है, वही-वही उस-उस मन्त्र का रचयिता है” इस कथन की कसोटी पर 
रु डकर परीक्षा करेंगे । झौर यह दिखायेंगे कि यह कथन सवथा 
अंममूलक है | 


. थम हेतु 
एक सुक्त के अनेक ऋषि 
(क) दो चार छः-मनुष्यों ने. समानविषयक सवथा समानाक्षरों में 


कोई रचना की हो, इसका उदाहरण संसारं की किसी भाषा में नहीं मिलता । 
बिषय एक होते हुए भी रचन।-शैली में भेद होना अनिवाय है । किन्तु वेद में 


ऐसे अनेक सुक्त हैं, जिनके दो से लेकर सौ तक ऋषि हूँ अनेक सुक्त हैं, जिनके दो से लेकर सौ तक ऋषि हैं । यथा-- 
' (१) कुमारं कुमारो वृक्षो वा जान उभौ वा शक्वयन्तं कंवीत्यूचो5स्तु 


at एवं ॥ (सर्वा ० ५।२) 
(२) एते कुमार भ्राग्नेयोऽपश्यद्‌, वसिष्ठ एव वा वृष्टिकामः ।। 
(ato ७१० १,१०२) 
(3) बन्न देश कइयपो वा मारीचो इपदम्‌॥ (सर्वा० 51२६) 


(४) पन्तं त्रर्यास्त्रराच्छ कक्ष: सुकक्षो वाऽऽ्यानुष्ट्प्‌ ॥ 
(aafo ८1९२) 


र्क 
\_- (५) गौर्घयति द्वादश बिन्दुः पूतदक्षो वा n (सर्वा० ८1९४) 
(६) समिद्ध एकादश काइयपोऽसितो देवलो वा'-*-*'1 (सर्वा० ६।५) 


(७) अनस्वन्ता षट्‌ त्रेवष्णपौरकुत्स्यौ द्वो त्र्यरुणत्रसदस्य्‌ राजानौ 
' भारतदचाइवमेघोऽनत्यास्तित्रोऽनष्टुभो नात्मात्मने दद्यादिति सर्वास्वत्रि केचिद- 
्त्यनद्राग्नी ॥ (सर्वा ० ५।२७) 


(=) सयो वृषेकोना वार्षगिरा ऋजिष्वास्वरीषसहदेवभयमान- 
gasa: t (Tato १।१००) E 


(६) त्यान्नु सेका मत्स्य: साम्मदो भैत्रावरुणिर्मान्यो वा बहवो वा मत्स्या 
ग्रादित्पातस्तुचन्‌॥। (Tato sige) 


St ०) पवस्व वातं वैखानसा अष्टादद्यनष्टुप्परास्तित्र भ्राग्नेय्य: ॥ ` 
(सर्वानु० ९।६६) 
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असिद्धगोत्रास्तु पवस्वसुक्त वेखानसा नाम शतं विदुस्ते ।। 
(amigo ६।१६) 

ये उदाहरणार्थं ऋग्वेद के थोड़ से स्थल उपस्थित किये हैं । इनसे 
स्पष्ट होता है कि ऋषि मन्त्र-रचयिता नहीं हो सकते । 

पुर्वपक्षी--इन उपर्युक्त प्रमाणों से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि 
कई ऋषियों ने मिलकर कोई मन्त्र बनाया हो | अंपितु. जहां कात्यायन को 
ऋषि नाम में सन्देह हुआ, वहां दो चार छः के नाम लिखकर ‘a’ शब्द लिख 
दिया | इससे यह भी प्रतीत होता है कि सर्वानुक्रमणीकार के काल तक 
निश्चित ऐतिहासिक परम्परा टूट गई थी। ऐसी अवस्था में एक सुक्त के 
विषय में कई नाम लिखना कुछ भी wa नहीं रखता । | 


सिद्धान्ती--अपनी इष्टसिद्धि में बाधा देखकर झट कल्पना कर लेना 
कि 'कात्यायनादि के काल तक ऐतिहासिक परम्परा टूट गई थी, सवंथा 
अयुक्त है। हमारा यह निश्चय है कि उस काल तक ऐतिहासिक wear 
अविच्छिन्न रूप से चली ग्रा रही थी। प्रत: नामों में किसी प्रकार का भो 
सन्देह न होते हुए, जो अनेक नाम लिखे हैं, वे हमारे पक्ष के ही पोषक हैं। 
इसमें एक स्पष्ट प्रमाण भी देते हैं । यास्कीय निरुक्त, जिससे सर्वानुक्रमणीकार 
के आचायं शौनक" का अच्छा परिचय था,” वह अवश्य ही कात्यायन जैसे विद्वान्‌ 
के पास रहा होगा । तथा जिन ग्रन्थों के झाघार पर कात्यायन ने सर्वानु- 
क्रमणी बनाई, उनमें से बृहद्देवता में भी यास्क का मत स्थान-स्थान पर 
उपलब्ध होता हे? । निरुक्त में लिखा हे-- र 

“frat कूपेऽवहितमेतत्सुक्तं प्रतिबभो” | (निरुक्त ४६) 

अर्थात्‌ कुए में पड़ हुए fad को यह (ऋ० १1१७१५) सुक्त प्रतिभासित 
हुआ था | इसी तरह बृहद्देवता में भी ग्र» ३ इलोक १३२ से १३६ तक 


१. ननु च एको हि शौनकाचायंशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः, कथं बहु- 
वचनम्‌ ? ॥वेदा्थ-दीपिका पृ० ५७ ॥ 

१२. देखो--बृहद देवता २1१११ ॥इत्यादि। - । 

३. बृहद्देवता में उद्धृत यास्क के जो मत निरुक्त में नहीं मिलते, वे 
सम्भवतः यास्कीय तैत्तिरीयसर्वानुक्रमणी में मिलेगे। देखों--वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास “वेदों के भाष्यकार'; पृष्ठ २०४, प्रथम संस्करण । पृष्ठं Yoo 
द्वितीय संस्करण | 
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लिखा है । जव निरुक्त तथा बृहद्देवता द्वारा कात्यायन को' यह fafaa 
मालूम था कि इस सुक्त का रचयिता त्रित ही है, पुनः निश्चित होते हुए भी 
चन्द्रमा एकोनाप्त्यस्त्रितो ate N 'वा' शब्द का प्रयोग करना FAT हमारे 
मन्तव्य का पोषक नहीं ? अर्थात्‌ जहां-जहां कात्यायन ने 'वा' शब्द का प्रयोग ` 
किया है, वहां सन्देह से नहीं, अपितु निश्चित ज्ञान होते हुए ही किया है, 
यह मानना पड़ता है । Ha: सर्वानुक्रमणी में “वा” शब्द का अर्थ विकल्प करना 
उचित नहीं है । 'वा' शब्द केवल विकल्पार्थक ही नहीं, भ्रपितु 'समुच्चयार्थक' 
भी है | यथा-- Cs | 


( १ ) निरुक्त १॥४--'अथापि समुच्चयार्थे भवति--वायुर्वा त्वा मनुर्वा 
ear’ ॥ ह 
(२) वेजयन्ती कोश go २५४--] 


वि निषेघे पृथग्भावे वा विकल्पोपमानयो: | 
समुच्चये चेव पापे च वाक्यारम्भप्रसिद्धयोः N 


कात्यायन मुनि ने “वा? शब्द के प्रयोग का अन्य प्रयोजन भी लिखा है-- 
'ऋषिशचान्यस्मादृषरवाविज्िष्टः' (सर्वाश परि० १२।२) । यह सर्वानुक्रमणी के 
परिभाषा-प्रकरण का सुत्र है । इसका. यह अभिप्राय है--'जहां तक्र श्रगले सुत्र 
में ऋषि का नाम न आवे,वहां तक पुव ऋषि नाम के की अनुवृत्ति जातो है । 
परन्तु “वा' शब्द विशिष्ट ऋषि के नाम को भ्रनुवृत्ति आगे नहीं जाती* । अर्थात्‌ 
पूर्वानुवृत्त ऋषि नाम के साथ में 'वा? शब्द विशिष्ट ऋषि नाम का समुच्चय 
होता है । यथा--'आप्त्यस्त्रितो वा' ( सर्वा० १॥१०५ ), इसमें “वाः. शब्द 
विशिष्ट नित शब्द है । wa: इसकी अनुवृत्ति ‘em’ भिन्न .(सर्वा० १।१०६) 
इत्यादि सुत्र में नहीं जाती, अपितु पुर्वानुवृत्त कुत्स की ही अनुवत्ति अगले 
सूत्रों में जाती है। किंन्तु 'आप्त्यस्त्रितो वा' इस सुक्त में पूर्वानुवृत्त' कुत्स के 
साथ त्रित का समुच्चय ही होता है, विकल्प नहीं । यदि इतने पर भी किसी 
को सन्तोष न हो, तो वह ऋग्वेद ३२३; ५।२७; ८।२; , ९।९८ की अनुः 
कमणी देखें । वहां क्रमशः कात्यायन के वचन. निम्न प्रकार हैं-- न 


(१) निमंथितो देवश्ववा देववातश्च भारतौ `--॥। 


ee १. .तुलना करो -- “चानुकृष्टं नोत्तरत्र' इस व्याकरणशास्त्रीय परिभाषा 
साथ ॥ 9 l 
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(२) ``“ त्रेवृष्णपोरकुत्स्यी हो त््यरणत्रसदस्यू राजानौ भारतङचा- 


( ३) इदं वसो द्विचर्त्वारिशन्मेघातिथिराज़िरसइ्च प्रियमेधः `- 

(४) अभि नो द्वादशास्बरीष ऋजिष्वा च -----॥ 

यहां निश्‍चय ही “च* शब्द समुच्चयार्थक है | शौनकीय आर्षानुक्रमणी में 
ऋ० ९।९५ के सम्वन्ध में और भी स्पष्ट लिखा है-- 

अस्बरोषो$भि नः सूक्ते मान्धाततनयस्तथा । 

भारद्वाज ऋजिष्वा च तावेतौ सहितावषी ॥। ग्रार्षा० ९।३५।। 

उक्त श्लोक में शौनक ने 'ताबेतो सहितावषी' पदों द्वारा “च' शब्द के 
समुच्चयाथंकत्व में किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहने दिया I 

हम ऊपर कह चुके हैं कि जहां-जहां कात्यायन ने “वा? शब्द का प्रयोग 
किया है | वहां-वहां पुर्वानुवत्त ऋषि के साथ 'वा' विशिष्ट - ऋषि नाम का. 
समुच्चय होता है | तथा अनेक ऐसे भी स्थल हैं, जहां कात्यायन ' की सर्वान- 
क्रमणी में 'वा' शब्द है, उसके स्थान में शौनक की ग्रार्षानुक्रमणी में 'च! 
शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कि हमारे मन्तव्य का ही साधक है । यथा-- 

(१) पान्तं च्रयस्त्रिशच्छ्रुतकक्षः सुकक्षो वा ॥ (सर्वा० ८1९२). 

भ्‌ तकक्षः सुकक्षश्‍च तावप्यङ्गिरसः सुतौ । 
पान्त सा वा इति त्वस्य तादृषो अवगम्यताम्‌ ॥ : 

( आर्षा० ०४०.) 

(२) चन्द्रमा एकोनाप्त्यस्त्रितो बाः" "`" ॥ ( सर्वा०. ११०५) 

चन्द्रमा सुक्तमाद्य च त्रितं प्रतिबभावषिम्‌ ॥ .(आर्षानुक्रमणी') 

इससे भी यही सिद्ध हुआ कि.कात्यायन का “वा शब्द ; तथा. शौनक का 
eq’ शब्द दोनों एकार्थ के ही बोधक हैं। अतः यह मानना पड़ेगा. कि “एक 
सुक्त के अनेक ऋषि हैं ॥ 


१. आर्षानुक्रमणी का यह पाठ सर्वानुक्रमणी के टीकाकार षड़गुरुशिष्य 
ने (वेदा्थंदीपिका पृष्ठ १२ पर उद्धृत किया है । कलकत्ता' मुद्रित आर्षानु 
क्रमणी में इस प्रकार ore है-चन्द्रमा इति सुक्तस्य faa आप्त्योऽथवा 


ऋषिः ॥। पृष्ठ २४३॥ 
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पूर्व॑पक्षी --उपयु"क्त समस्त प्रमाण सुक्तविषयक दिये हँ । सम्भव हे उन 
सूक्तो में कुछ मन्त्र किसी एक ने बनाये हों, कुछ भ्रन्य ने। किन्तु सर्वानुक्रमणी- 
कार ने सब के नाम मिलाकर ही लिख दिये हों । अत: इतने सात्र से ऋषियों 
का मन्त्रकत त्व नहीं हट सकता । 

सिद्धान्ती- यदि पूर्वपक्षी किसी प्रकार भी यह सिद्ध कर देवे कि अमुक 
सुक्त के इतने मन्त्र किसी एक ने बनाये तथा इतने अन्य ने, किन्तु कात्यायन 
आदि ने सव का नाम समानरूप से एक सुक्त के विषय में लिख दिया, तब 
तो ठीक है, अन्यथाँ कात्यायन जैसे प्रामाणिक आचायें. पर ऐसा मिथ्या 
अभियोग लगाना सर्वथा अनुचित है । भ्रम्युपगमवाद से तुम्हारा कथन स्वीकार 
कर भी लें, तो भी “पवस्व शतं वैखानसाः"" ” ( सर्वा० ६६६ ) अर्थात 
'पवस्व' प्रतीकवाले सुक्त के १०० वेखानस ऋषि हैं, इसकी क्या गति होगी ? 
wife इस सुक्त मे. केवल ३० ही मन्त्र है । इसलिये इसका यही अर्थ करना 
पड़ेगा कि इस सूक्त. को १०० ऋषियों ने देखा । इतना ही नहीं, अपितु 
जहां किसी सुक्त को कई ऋषियों ने मिलकर देखा, वहां कात्यायन ने स्पष्ट: 
पृथक-पृथक्‌ निर्देश कर दिया है कि इस सूक्त के इतने मन्त्र ग्रमुक ने देखे, . 
इतने श्रमुक ने । यथा-- i 

(१) इन्द्रमच्छ षल्नाग्निश्चाक्षषश्चक्षर्मानवो सनुराप्सव इति तचाः, 
पञ्चारितः ॥ ` eg ( सर्वा० ६।१०६) 

अर्थात्‌ “इन्द्रमच्छ' प्रतीकवाले सुक्त में १४ मन्त्र हैं। उनमें से यथाक्रम 
चाक्ष ष अग्नि, मानव चक्ष, तथा आप्सव मनु ने तीन-तीन मन्त्र देखे, शेष 
पांच मन्त्र अग्नि ने । 

(२) अग्ने त्वं गोपायना लौपायना वा बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु- 
विप्रबन्धुकचकर्चा पदम्‌ ।। (सर्वा० ५२४) 

` इसकीःटीका करते हुए षड्गुरुशिष्य ने लिखा है-- 


RACIAL ऋषयो ययाक्रममेकर्चा:' | 
एका ऋग्दश्या यस्य स एकचं: । ” 


अर्थात्‌ बन्ध्वादि चार ऋषियों ने क्रम से एक-एक ऋचा देखी । इस 


सूक्त में चार ही मन्त्र हैं । 


र; सर्वोजुक्रमणीकार के मत में घे दिपदाए है । अध्ययनास जे ज हिपदाए हैं । ग्रध्ययनकाल में दो 
दो द्विपदा की एक-एक ऋचा मानी जाती है | द्र ०--पूर्व पृष्ठ २६८-२६३ 1 ..- 
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(३) उत्तिष्ठतेकर्चाः शिबिरौशीनर; काशिराजः प्रतदंनो रोहिदश्वो 
वसुमना आद्यानुष्दुप, | (सर्वा० १०।१७६) 

(४) samai: प्रथो वासिष्ठः, सप्रथो भारद्वाजो धर्म: सौर्यो 
asalan ॥ ( सर्वा० १०।१८१) 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध gar कि उपयुक्त सूक्तों को, जिन पर अनेक 
ऋषियों के नाम tee हैं, अनेक ऋषियों ने मिलकर भी नहीं बनाया । इस 
लिये यह मानना पड़ेगा कि वे सव ऋषि सम्पूर्ण सूक्त के हैं, एक-एक भाग 
के नहीं । 

ऋग्वेदभ।ष्यकार माधव का मत--माधव ( च्वेङ्कटमाघव ) अपने 
ऋग्वेद के वृहद्भाष्य में एक सूक्त के बहुत ऋषियों के सम्वन्ध में लिखता g- 
‘ag षिकेष सुक्तेषु एकः प्रधानो द्रष्टा । अन्ये तु प्रोत्साहकाः । श्रजमेढस्तु 

पुरुमीढ' स्तुहि इत्येतावद्रुवाचेति शाटयायनोबतम्‌ ।। मद्रास स० भाग २, * 
Jo ६६१। | f 
यह माघवोक्त पक्ष भी हमें जंचता नहीं है । 
एक मन्त्र के अनेक ऋषि 

(ख). चारों वेदों में भ्रनेक ऐसे मन्त्र हैं, जो अर्थभेद से कई वार आये 

हैं । यदि पूर्वपक्षी के कथनानुसार वेद ऋषियों की इतियों का संग्रहमा 


होवें, तो सवंत्र तत, तत मन्त्र का ऋषि भी समान ही होना चाहिये । किन्तु 
स्पष्ट ही उन मन्त्रों के भिन्न-भिन्न ऋषि हैं । यथा-- 


(१) अथवंवेद १।४।१-३ सिन्धुद्वीप | ऋग्वेद १।२३।१६-१८ मेघातिथि 


काण्व । 
(२) » १५१-४ ४ १०।९।१-७ निशिरा तथा 
१।६।१-३] + सिन्धुद्वीप । 


सातवें मन्त्र का ऋषि १।२३। 
२१ में भेघातिथि है । 


(३)० „n १२०४ maa? | ऋग्वेद १०।१५२।१ शास भारद्वाज 


(४) „छ १।२१।१-४ ,, m १०।१५२।२-५ „ 

(५) » RUBE ५ p १०।१६२। १,२१४ विवृहा 
| काश्यप 

(६) अथवंवेद ४१५१३ s | भ्रथवंवेद' ७१०३१ . वसिष्ठ 
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(७) ऋग्वेद १।१३९।११ परुच्छेप | यजुर्वेद ७१९ वत्सार काश्यप 
(८) » १।११५।१ कुत्स ४ १३।४६ ` विरूप 
(६) » १।२२।१९ मेघातिथि | » १३।३३ _ गोतम 
(१०) n \।१३।१९ 7 क्रग्वेद MINIS | ” वसुश्रुत 
| EER , १०९।७-९ . त्रिशिरा, तथा 
(११) „= १२३२१ ; MSk 


नोट- यह तालिका अजमेरमुद्रित मूल ऋग्वेद, तथा सभाष्य यजुवद 
के अनुसार है । और म्रथवंवेद के ऋषि बहत्‌सर्वानुक्रमणी से लिये गये हैं | 
.. यद्यपि इस तरह के बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं, तथापि यहां थोड़ 
से उदाहरणमात्र लिखे हैं पूर्वपक्षी के पास इस दोष का कोई समाधान: 
नहीं । अतः wea में यही मानना पड़ेगा कि ये ऋषिगण मन्त्रो के. रचयिता 
नहीं, अपितु द्रष्टामात्र हैँ । बस यही एकमात्र इस दोष का समाधान हो 


कता है ॥ 
द्वितीय हेतु 
मन्त्र रचना-काल से पर्व मन्त्र की विद्यमानता 
ऋषियों को मन्त्र-रचथिता मानने में यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि 

जिस मन्त्र की जिस ऋषि ने जिस काल में रचना की, वह मन्त्र उस से पूव 
विद्यमान नहीं था । यदि किसी प्रकार पूर्वपक्षी के मतानुसार जो मन्त्र रचना- 
काल है, उससे पूर्व उन मन्त्रों की विद्यमानता सिद्ध हो जावे, तो सारा का 
सारा मन्त्रकत त्ववाद तथा 'तदाश्रित भ्रनित्येतिह्यवाद घूल में मिल जावेगा । ' 
aa यह विचारना, देष है कि क्या जो मन्त्र-रचयिता माने जाते हैं, उन से पूर्व . 
मन्त्र विद्यमान थे या नहीं ? हम कहेंगे अवश्य थे । अब हम इस विषय में कुछ 

तिहासिक प्रमाण उपस्थित करते हैँ-- . 

$ TAA प्रमाण 


कस्य नूनम्‌ और शुनःशेप > , efi 


mae Wet. १ सूक्त २४ वें की , प्रति प्रसिद्ध ऋचा “कस्य नून: 
कतमस्यामतानाम्‌” का ऋषि सर्वानुक्रमणी में इस . प्रकार लिखा है- "कस्य 
पञ्चोनाजीर्गात्तः शुनःशेपः स कुत्रिमो देवरातो e अर्थात 'कस्य नन? इस 
AM मन्त्रवाले सूक्त का भ्रजीगतं का पुत्र शुन:दोप ऋषि है, वह faafaa का . 
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देवरात नामक कृत्रिम पुत्र था” - | ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की कथा इस 
प्रकार लिखी हे-- | 
सो ( रोहितः ) ऽजीगतं सौयवसिमृषिमदानया. परीतमरण्य उपेयाय | 
तस्य ह त्रयः पुत्रा MY: शुनःपुच्छः Tae: शुनोलाङ गूल इति ॥ तं होवाच 
ऋहषेऽहं ते शत ददाम्यहमेषामेकेनाऽऽत्मानं निष्क्रीणा इति ॥ स ज्येष्ठ पुत्र 
Gugma उवाच नन्विमिति नो एवेममिति, कनिष्ठं माता। तौ ह मध्यमे 
सम्पादयाञ्चक्रतुः TAT, तस्य ह शतं दत्त्वा स तमादाय सोऽरण्याद्‌ ग्रामः 
सेयाय ** ` °° । तस्य ह विइवामित्रो होताऽऽसीज्जम दरिनरध्वयुं ब सिष्ठो बह्माध्या- 
स्य उद्गाता ॥ तस्मा उपकृताय नियोक्तार न विविदुः, स होवाचाऽजीगतंः 
सौयवसिमंह्यमपर शत दत्ताहमेनं नियोक्ष्यामि इति, तस्मा अपरं वातं ददुस्त 
स नियुयोज 1। तस्मा उपाकृताय निय॒क्तायाऽप्रीताय पर्यग्निकृताय विशसितार 
न विविदुः, स होवाचाजीगर्तः सौयवसिमंह्यसपरं aa दत्ताहमेनं विशसि- 
ष्यामि इति । तस्मा अपर शत ददुः, सोऽसि निःशान एयाय । श्रथ ह शुनःशेप 
इक्षाञ्चक्केऽमानुषमिव बै मा बिंशसिष्यन्ति, हन्ताहं देवता उपघावामीति, स. 
प्रजापतिमेव प्रथमं देवतानामपससार 'कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्‌' 
इत्येतयर्चा ।। (ऐत०ब्रा० ३३।३,४) 
इस सम्पूर्ण कथा का सारांश यह है-हरिश्चन्द्र का पुत्र रोहिताइव 
जङ्गल में क्षुधा से पीड़ित सुयवस के पुत्र भ्रजीगतं ऋषि के पास गया । 
अजीगतं के शुनःपुच्छः शुनःशेप शुनोलाङगूल नामक तीन पुत्र थे। रोहित ने 
ऋषि से कहा कि एक लड़के को १०० सौ गायों के वदले दे दो । वड़े पुत्र के 
लिये पिता ने मना कर दिया, छोटे के लिये माता ने । प्रत: मध्यम लड़के 
(<शुन:शेप ) को उन दोनों ने रोहित के हाथ बेच दिया । हरिशचन्द्र के यज्ञ में 
विश्वामित्र होता, जमदग्नि meag, वसिष्ठ ब्रह्मा, और अयास्य उद्गाता थे। 
जब शुन.शेप को यूप में बांधने का समय श्राया, तब बांघनेवाला कोई पुरुष 
नहीं मिला । ऐसी ग्रवस्था में ग्रजीगते ने कहा कि मुझे १०० Ma और दी 
जावें, तो मैं बांधता हू । तदनन्तर जब मारने का समय झाया, तब भी किसी 
अन्य के न मिलने पर अजीगर्त ने ही १०० सौ Wal के बदले मारना 
स्वीकारे कर लिया । इस समय शुनःशेप ने विचारा कि मुझे यह पशु की 
तरह AA, इसलिये देवताओं की शरण जाता हू । उसने देवों में प्रधान 
प्रजापति की wer aa’ ऋचा द्वारा रक्षा के लिये प्राथंना' की"*" इत्यादि । 
इसी प्रकार की कथा षड्गुरुशिष्य ने भी 'वेदाथंदीपिका' में लिखी है । . 
[सर्वा० टी० Jo ८४-८६] 


^ 
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नोट--इस प्रकरण में हम oer भी इसी प्रकार की कथाए उद्घृत 
करेंगे | जिनका ग्रभिप्राय प्रकृतविषय में पूर्वपक्षी के मतानुसार वास्तविक 
घटना मानकर उस-उस घटना से पूर्व मन्त्र की सत्ता का सिद्ध करना मात्र है। 
इन कथाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है ? क्या वेदिक ऋषिगण ऐसा घणित 
कार्य करने को उद्यत रहते थे ? ग्रादि का विवेचन यहां नहीं किया जायगा 
क्योंकि यह इस निबन्ध का. विषय नहीं है ।' इस विषय के लिये एक स्वतन्त्र 
वृहदाकार निबन्ध की आवश्यकता है । इसी प्रकार की बहुत सी कथाओं क 
अत्युत्तम सङ्गति ब्रार्यसमाज के प्रमुख विद्वान्‌ स्वर्गीय श्री To शिवशङ्कर जी 
काव्यतीथ ने पने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वैदिक इतिहासाथ निर्णय” में cate है, जो 
प्रत्येक वेदप्र मी के देखने योग्य है । 
इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैँ-- 
=. (१) अजीगर्त किसी दुर्भिक्ष के समय जङ्गल में क्ष्घा से पीडित था। 
(२) उसके पिता का नाम सुयवस था। 
(३) उसके gages, शुन:शप, झूनोलाइगूल' नामवाले तीन पुत्र ये । 


» (४) अजीगतं को हरिदचन्द्र के यज्ञ में कुल मिलाकर Roo MA 
मिली थीं ४ 

(५) जब मारने का समय झाया, तब शुन:शेष ने 'कस्य नून इस मन्त्र 
द्वारा प्रथम देवों में: प्रधान प्रजापति की प्राथंना की थी, इत्यादि । 
'कस्य नूनं भ्रोर ग्रजीगतं 

इसी मन्त्र कौ व्याख्या करते हुए वररुचि ने, जिस का समय 
न्यूनातिन्यून विक्रम की eat शताब्दि है, अपने 'निरुक्त-समुच्चय' ग्रन्थ में - 
लिखा है-- 32 


* ' २. ऐतरेय ब्राह्मणोक्त शुनःशेप की कथा के तात्पर्य का वर्णन हमने 
वेदवाणी वर्ष २५ ग्रक १, पृष्ठ ५, कालम २ की सम्पादकीय टिप्पणी में किया 


` है । पाठक उसे देखें । 


२. अधिक सम्भव है कि वररुचि ग्रतिप्राचीन ग्रन्थकार हो किन्तु हम 
` अभी यह वर्णन कर सके हैं कि यह स्कन्द स्वामी से. पूव॑वर्ती है। देखो-- 
मेरे द्वारा सम्पादित निरुक्त-समुच्चय की भूमिका पृष्ठ १-३, संस्करण २॥ ` 
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अस्याः प्रथम तावदाख्यानं प्रस्तृयते--अजीगर्तो नाम ब्रह्मषिः gaa- 
स्य (? ) सुनुः पुत्रदारसहितो दुभिक्षे क्षुधया पीडयमानो निरतिशयतपो महा- 
anaaga: प्राघान्यात प्रजापतिमेव देवानां मध्ये प्रथमं प्राथंयते-'कस्य नूनम्‌' 
इति ॥ (निरुक्त-समुच्च य पृष्ठ ७७) 


अर्थात्‌--इस मन्त्र का पहिले आख्यान (=इतिहास) लिखते हैं । ब्रह्मषि 
सुवच (? )का अतिशय तपस्वी तथा महाभाग्यवाला अजीगत नामक पुत्र स्त्री- 
पुत्र सहित दुभिक्ष में क्षधा से पीड़ित होकर देवों में प्रथम प्रजापति की प्रार्थना 
करता है--'कस्य ननम” इत्यादि मन्त्र द्वारा | 


इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 
(१) अजीगत्तं किसी दुर्भिक्ष के समय क्षुधा से पीडित था । 
(२) अजीगत्त के पिता का नाम सुवच (? ) था । 


(३) उसने प्राणरक्षा के लिये प्रथम देवों में प्रधान देव प्रजापति की _ 
“कस्य नूनम्‌' मन्त्र द्वारा प्राथना की थी | 


टिप्पणी --निरुक्त-समुच्चय में ग्रजीगतं के पिता का नाम सुवच लिखा 
है । सम्भव है यहां सुयवस ही हो,जेसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है । इसका 
हस्तलेख भ्रति अशुद्ध तथा स्थान-स्थान पर खण्डित है | अत: सम्भव है, यहां 
लेखक-दोष से ही सुयवस में यकार का लोप तथा सकार के स्थान पर चकार 
हो गया हो। 

निरुक्त समुच्चय के इस लेख को हम कल्पित भी नहीं कह सकते | 
क्योंकि वररुचि न॑रुक्त सम्प्रदाय का प्रामाणिक पुरुष है, इसकी प्रामाणिकता 
इसी से स्पष्ट है कि उस के ग्रन्थ को ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी 
ने भ्रपने निरुक्त-भाष्य में उद्धृत किया है ।' 


१. तुलना करो-_नैरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यमस्थानः वाय्वादीनामेक- 
(ami | तमः) पुरु रौतीति पुरुरवा, उवंशी विद्युत । (निर्क्तसमु० पृष्ठ 
८५, द्वि० संस्करण) 


. अन्न च नित्यपक्षे . केचित्‌ उवंशी विद्युत, वायुः पुरुरवों इति मन्यन्ते | ` 
(स्कन्द स्वामी निरुक्तभाष्य भाष्य० २ पृष्ठ ३४३) । इस विषय में जो झघिक 
देखना चाहें, वे मेरे द्वारा सम्पादित "निरुक्त-समुच्चय' की भूमिका में देखें । 
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इन दोनों झाख्यानों की तुलना करने पर यह सहजतया जाना जा सकता 
है कि एक ही 'कस्य aa’ ऋचा द्वारा दोनों ही पिता-पुत्रों ने भिन्न-भिन्न काल 
में रक्षा के लिये प्रजापति की प्रार्थना की थी। उपयुक्त मन्त्र शुनःशेप के पिता 
झजीगर्त के समय उपस्थित ही नहीं था, अपितु इस मन्त्र द्वारा अजीगर्त ने 
प्राणरक्षार्थ परमेश्वर की प्रार्थना भी की थी । पुनःइन मन्त्रों को शुनःशेप द्वारा 
हरिङ्चन्द्र के याग में निमित मानना अज्ञानता नहीं तो और क्या है ? 


पूर्वपक्षी शुनःशेप ने जब इस मन्त्र को बना लिया होगा, तदनन्तर 
भ्रजीगर्त ने इसी मन्त्र के द्वारा प्राथंना की होगी । . 


सिद्धान्ती--यह कहना केवल दुराग्रहमात्र है । जब यह स्पष्ट है कि 
ऐतरेय ब्राह्मणानुसार शुनःशेप ने हरिश्चन्द्र के याग में प्राथना की थी, बस 
qia में यही काल मन्त्र बनाने का भी मानना पड़ेगा। किन्तु निरुक्त- 
समुच्चय के पाठ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अजीगते ने हरिशचन्द्र के यज्ञ से 
पूर्व ही इसी मन्त्र द्वारा प्रजापति की प्रार्थना की थी | अ्रजीगतं का हरिशचन्द्र 
के यागान्तर इस मन्त्र से प्राथंना करना भी नहीं वन सकता । क्योंकि उस 
यज्ञ में उसे सव मिलाकर ३०० तीन सौ गायें मिल चुकी थीं। अतः याग हो 
चुकने के TAT प्रार्थना करने का प्रयोजन ही क्या ? अतः क्या सिद्ध हुआ कि 
उक्त मन्त्र तथा तत्सहपठित अन्य मन्त्र, पूर्वपक्षानुसार सम्भावित मन्त्रनिर्माण- 
काल से पूवं वर्तमान थे । इसलिये शुनःवोप द्वारा इसका हरिशचन्द्र के याग में 
बनाया जाना किसी प्रकार भी नहीं बन सकता | शुनःशेप ने इन्हें उक्त यज्ञ से 
पुवे ही बनाया हो, इसमें न कोई प्रमाण ही है शौर न ही पूर्वपक्षी को यह 
अभिमत है | 


इसलिये इन कथाझों से यह सिद्ध हुआ कि यह मन्त्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
मन्त्र, जिनका ऋषि 'सर्वानुक्रमण्यनुसार शुनःशेप है, उनका कर्त्ता शुनःशेप तथा _. 
अजीगत में से अ्रन्यतर कोई भी नहीं है। ये सव मन्त्र श्रारम्भ-काल से इसी रूप ८ 
रूप में चले ग्रा रहे थे | कालान्तर में इन्हीं मन्त्रों द्वारा शुनःशेप तथा भ्रजीगरत्तें 
दोनों चे ही दुःख-निवारणाथे प्रजापति की प्रार्थना को, तथा मन्त्रार्थं का 
साक्षातकार किया | निरुक्त-समुच्चयान्तर्गत “प्रथमं प्राथयते' पद विशेषं घ्यान 
देने योग्य है। इससे यह अभिव्यक्त हो रहा है कि भ्रजीगतं ने अगले मन्त्रों से 
भी यथाक्रम अग्नि झ्ादि देवों की प्रार्थना की थी । ग्रतः समस्त सुक्तगत मन्त्रों 
का कर्ता कोई क्रषिविशेष नहीं है, यह सिद्ध हुआ । 
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क्या ऋषि मन्त्र-रचयिता थे ३२३ 


दूसरा प्रमाण 
‘aa सो atta: और विश्वामित्र 

ऋग्वेद के तृतीय मण्डलान्तगंत २२वें सूक्त “अयं सो अग्नि? के विषय 
में तैत्तिरीयसंहिता तथा काठकसंहिता में लिखा है-- 

अय एं सो अग्निरित्येतद्विश्वासित्रस्य सुक्तम्‌ । तँ० Fo ५।२।३॥ 

पुर्वेपक्षानुसार इस वाक्य का अर्थ होगा--'अयं सो अग्नि: इस प्रतीकवाले 
सुक्त को विश्वामित्र ने बनाया । 

“अयं सो अग्नि” और गाथी 

सर्वानुक्रमणी द्वारा हमें यह मालूम है कि यह सुक्त विश्वामित्र के पिता 
गाथी (>-गाघी ) के समय भी विद्यमान था । सर्वानुक्रमणी में लिखा है 
cma उपान्त्यानुष्दुप्पुरीष्येभ्योअग्निभ्यः” ( Tato ३।२२ ) । इस सुत्र में. 
१९ वें सुत्र से गाथी की भ्रनुवृत्ति ग्रा रही है। भ्रार्षातुक्रमणी में भी faea- 
प्रकार लिखा है-- 

अग्नि होतारमारम्य गाथी नाम स कौशिकः । 
सुक्तान्यपश्यच्चत्वारि सूक्ते निर्मथित परे ॥ भ्रार्षा० ३।४॥ 

अर्थात --“श्रग्न होतारं’ (३।१६) प्रतीकब्राले १९ वें सूक्त से २२वें सुक्त 
तक ४सुक्त गाथी कौशिक ने देखे । यहां यह भी स्मरण रहे कि 'सुक्तान्यपश्यत्‌ 
में दृश घातु का ही प्रयोग किया है, कुञ्‌, का नहीं । 

जब इस सुक्त के द्रष्टा विश्वामित्र के पिता गाथी भी हैं, तब यह सुक्त 

विश्वामित्र का बनाया है, ऐसा कहना सर्वथा मूखंता है ॥ 


तृतीय प्रमाण 
नाभानेदिष्ठ और यदु तथा Tay 
ऋग्वेद Ho १० सूक्त ६१, ६२ का ऋषि सर्वानुक्रमण्यनुसार RAJA 
नाभानेदिष्ठ है । ६२ वें सूक्त के १० वें मन्त्र में ag’ भौर ga नाम आते हैं । 
मन्त्र इस प्रकार है-- ० 


उत दासा परिविषे स्महिष्टी गोपरीणसा | यढुस्तुवंइच मासहे ।। 
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पाइचात्य मतानुसार यढु और gig ये दो राजा थे । दोनों की परस्पर 
मित्रता थी । ऋग्वेद में यदु तथा gay नाम प्रायः साथ-साथ भाते हैं | ced 
मन्त्र में 'तुबंशु” के “जु! अक्षर का छान्दस लोप होकर tga’ शब्द शेष रह गया 
है । महाभारत mfa में यही नाम gay या gag रूप में मिलता है। इस 


. मन्त्र का देवता 'सावणि भनु की दानस्तुति' है । उपयुक्त मन्त्र की व्याख्या 


करता हुआ सायण भी लिखता है-“यदुशच gara एतन्नामानो राजर्षी” । 
अब हमें यह विचारना चाहिये कि यदु तथा gay दोनों राजा किस समय में 
हुए थे । इसके पता लगाते ही सारी ग्रन्थि सुलझ जायेगी । 


यवु झर Tay का काल 
महाभारतानुसार यदु तथा तुवं शु मनु की छठी पीढ़ी में हुए थे देखो-- 
महाभारत आदिपर्वे अध्याय ९५-- 
दक्षाददितिरदितेविवस्वान्‌ विवस्वतो मनु- 
संनोरिला इलायाः पुरुरवाः। 
पुरुरवस झाय्रायुषो नहुषो नहुषाद्ययाति- 
यंयातेद्रे भार्यं बभूवतुः ॥ ७॥ 
उसो दुहिता देवयानी वृषपर्वणश्च दुहिता शर्मिष्ठा नाम । 
अन्नानुवंशइलोको भवति ।।८॥ 
ag च gàg चेव देवयानी व्यजायत । 
द्र ह्य. चानु च शिष्ठा वार्षपर्वणी ॥९॥॥ 
अर्थात्‌--दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान्‌, विवस्वान्‌ से मनु,मनु से 
इला नाम की कन्या, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से थ्रायुः, आयु; से नहुष, नहुष 
से ययाति । ययाति की दो स्त्रियां थीं-एक उशना की लड़की देवयानी, द्वितीय - 
बृषपर्वा की दुहिता शिष्ठा | देवयानी से यदु तथा तुवंसु नाम के दो लड़के | 
हुए | शिष्ठा से द्र ह्य ,प्रनु तथा पुरु तीन लड़के हुए । पुवेपक्षी के मतानुसार 
महाभारतीय तुवंसु व्यक्ति ही वेद का तुर्वंश है। 
. इला 'नाभानेदिष्ठ' की बहन थी । नाभानेदिष्ठ मनु का पुत्र था । देखो 
महाभारत MRTA. Mo ७५, शलोक १५-१७। 


वेनु धृष्णु नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुसेव च | 
कारुषसथ शर्यात तथा चैवाष्टमीमिलाम्‌ ॥ _ 
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पृषध्र नवमं प्राहुः क्षत्रधमंपरायणम्‌ | 
नाभानेदिष्ठं दशसं मनोः पुत्रान्‌ प्रचक्षते ॥ 
अव यहां यह विचारणीय है कि मनु की प्रथम पीढ़ी में नाभानेदिष्ठ 
हुआ | उसने ऋग्वेद Ao १० के ६१ तथा ६२ सूक्त बनाये | यदु तथा qia 
सन्‌, को छठी पीढ़ी में हुए । नाभानेदिष्ठ के काल में उनका नामोनिश्यान भी 
न था । पुनः नाभानेदिष्ठ ने श्रपनी रचना में उनके नाम केसे लिये ? यदि मन्त्र 
में मनु की छठी पीढ़ी में होनेवाले ag gaa ही अभिप्र त हों, तो उसका कर्ता 
नाभानेदिष्ठ नहीं हो सकता । यदि नाभानेदिष्ठ की ही कृति अभिप्रेत हो, तो 
भावी काल में होनेवाले यदु तथा gay नामक राजाओं का वर्णन उपयु कत 
मन्त्र में नहीं हो सकता । “उभयतःपाशा रज्जुः वाली लोकोक्ति चरितार्थं 
होगी । एक पक्ष अवश्य छोड़ना पड़ेगा । 


पुर्वपक्षी--वेदिक काल में मनुष्यों की आयु बहुत श्रधिक होतो थी, 
ग्रतः सम्भव है कि जव यदु और तुर्वशु उत्पन्न हो गये होंगे,तो तब नाभानेदिष्ठ 
ने ये सूक्त रचे होंगे । 
सिद्धान्ती--तुम्हारी यह कल्पना ठीक नहीं । क्योंकि तुम्हारे पास कोई 
प्रमाण नहीं कि नामानेदिष्ठ ने ये सुक्त अपनी आयु के भ्न्तिम भाग में रचे थे । 
इसके विपरीत हम ऐतरेय ब्राह्मण ५।१४ के प्रमाण” से सुनिश्चित रूप से 
जानते हैं कि नाभानेदिष्ठ को गुरुकुल से वापस झाने पर उसके पिता मनु से 
दायभाग रूप में ये दोनों सूक्त प्राप्त हुए थे । उस काल में यदु और तुवशु 
अभी उत्पन्न भी नहीं हुए थे । पुनः नाभानेदिष्ठ के मन्त्रों में यदु और TAY 
का नाम कैसे आया ? अतः इसका वास्तविक समाधान वेद को अपौरुषेय माने 
विना तीन काल में भी नहीं हो सकता | उपयुक्त प्रमाणों से भी यही सिद्ध 
. हुआ कि ये सूक्त नाभानेदिष्ठ की कति भी नहीं माने जा सकते । और इस 
मन्त्र में गाये यदु तथा तुवंशु शब्द भी किसी व्यक्तिविशेष के. वाचक नहीं 
अपितु मनुष्य-मात्र के पर्याय हैं। देखो--निघण्टू २।३।””“व्राता: । तुज्या: । 
हाव: । यदवः। श्रतव: । पुरवः। इति पञ्चविशतिमंन्‌ ष्य- 
नामानि (2 अतः सायण का भी "यदुश्च तुवंदच एतन्नामको राजर्षो' लेख 
प्रलापमात्र है । 


~ 


MMi Lr 
१. नाभानेदिष्ठ वै मानवं ब्रह्मचयं वसन्तं aT पितरमेत्याञ्नवीत | 
२. वेद में इतिहास माननेवाले व्यक्ति निघण्ट्‌ २३ सें पठित समस्त 
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चतुथं प्रमाण 
ऋग्वेद Ho ३ सूक्त ३३ वें के पहले मन्त्र में “'बिपाट्छतुद्री” पद आया 
है । इस सूक्त का ऋषि सर्वानुक्रमण्यनुसार विश्वामित्र है । देखो--सर्वानुक्रमणी 
qo १५--“भ्रपर्वतानां सप्तोना संवादो नदीभिविइवामित्रस्यो त्तितीर्षोस्तत्र 
इत्यादि ।” आर्षानुक्रमणी ३।६ में लिखा है-- | 
४ प्रपव॑तानामित्यस्मिन, विपाडित्येवमादिभि: । 
नदीभिः सह संवादो विइवाभित्रस्यो त्तितीर्षोः 1 
दोनों ग्रन्थों में ही विश्वामित्र का नदी के साथ संवाद करना लिखा है । 
क्या वेद में इतिहास माननेवाले इसका कोई उत्तर दे सकते हैं कि जड़ नदी 
ने विश्वामित्र के साथ किस तरह संवाद किया था ? वह संवाद किस कारण 
तथर किस काल में हुआ था? इसका उत्तर इन ग्रन्थों में कुछ भी नहीं मिलता । 
हां, निरुक्त २।२४ से अवश्य कुछ थोड़ा सा प्रकाश इस विषय पर पड़ता है । 
यास्क मुनि लिखते हैं-- 
तत्रेतिहासमाचक्षते--विववामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो 
aya la वित्तं गृहीत्वा विपाट्छतुद्रथोः सम्भे दमाययो | श्रन्‌ ययुरितरे । 
स विइवमित्रो नदीस्तुष्टाव गाधा भवत इति | 
अर्थात्‌ -इस विषय में इतिहास कहा जाता है-कि faafaa ऋषि पिज- 
वन के पुत्र सुदा:(सुदास ) राजा के पुरोहित थे । पुरोहिताई से मिला घन लेकर 
विपाट्‌ और gat के सङ्गम पर राये । लुटेरे चोर डाकुओं ने इन का पीछा 
क्रिया | विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति कर कहा कि तुम गाघ=थोड़े जल- 
वाली हो जाग्नो । { 
बृहद्देवता (४१०५, १०६) में भी ऐसी ही कथा लिखी है-- 
मनुष्यनामों को मनुष्यमात्र का वाचक नहीं मानते । उनके मत में “तुवंशा;, 
द्र ह्मवः, यदवः, श्रनवः, पुरव: नाम ययाति के पुत्र TAY, द्र ह्य, AE, अनु, 
और पुरु के वंशजों के वाचक हैं, न कि मनुष्यमात्र के । यह कल्पना . सवे थ' 
अयुक्त है, क्योंकि यास्क ने स्वयं निघण्ट्पठित इन नामों में से 'पुरबः' पर्द की 
व्याख्या करते हुए लिखा है-'पुरवः पुरयितव्याः मनुष्या’ (निरु० ७।२३) ।. 
यदि यास्क को स्वनिघण्टुपठित “पुरव: पद का श्रथं Ge’ का वंशज ग्रभिप्रेत 
होता, तो 'पुरबः पुरो राजषरपत्यानि' ऐसा अर्थं करता | इससे यह स्पष्ट है 
कि ये नाम व्यक्तिविशेष के वंशजों के वाचक नहीं हैं । 
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qaq प्रेति तु नद्यशच विइवामित्रः समूदिरे | 
पुरोहितः सम्निज्यारथं सुदासा सह यन्न्‌ षिः | 
विपाट्छ्तुद्रघोः सम्भेद शमित्येते उवाच ह ॥ 
यहां पर भी वैदिक शब्द कुछ स्वरूपभेद से लौकिक साहित्य में प्रयुक्त 
हुए हुँ । यथा-- विपाट्‌ = विपाशा, शुतुद्री ==शतद्र, सुदाः=सुदास । 
इतिहास देखने से मालूम होता है कि राजा सुदा: या सुदास भ्रयोध्या के 
महाराज ऋतुपण के पुत्र थे । भागवत में लिखा है-- 
ऋतुपर्णो नलसखो योऽइवविद्यामयान्तलात्‌ | दत्त्वाक्षहृदयं चास्मे सर्वकास- 
स्तृ तत्सुतः ।। ततः सुदासतः""` ``" (भाग० स्क० ६। Ho &। इलोक १७, १८ ) 
ऐसा ही टी० आ० कृष्णाचाये मुद्रापित महाभारत आदिपवं श्र० १२८, 
इलोक ४९ में लिखा है | देखो-महाभारत वर्णानुक्रमणी Jo १९४-- 
“सौदासः क्षत्रियः ऋतुपणपुत्र स्य सुदासस्य पुत्र: । 
निरुक्त में सुदास के पिता का नाम 'पिजवन'लिखा है । राजा ऋतुपर्णे का 
यह उपनाम होगा । उस काल में उपनाम रखने की बड़ी परिपाटी थी । 
यथा--सौदास मित्रसह कल्माषङ त्रि ये तीनों नाम सुदास के पुत्र के थे। 
देखो--भागवत स्कन्ध &। Ho & | महाभारत में इसे कल्माषपाद भी कहा 
गया है। 
अत: यह सिद्ध हुआ कि विश्वामित्र ने ऋतुपर्ण के पुत्र सुदास का उसके 
राज्यकाल में यज्ञ कराया था । वहीं से उसे धन मिला था । ऋषियों को मन्त्र- 
रचयिता माननेवालों के पक्ष में विश्वामित्र ने उपयु वत मन्त्र तथा तत्सहंपठित 
अन्य मन्त्रों को विपाशा तथा छातद्र के AGA पर पहुंच कर बनाया था, ऐसा 
मानना होगा । 
विपाट्‌ शुतुद्री नाम कब ओर क्यों रक्ख गये ? 
उपयुक्त नदियों के नाम किस कारण से हुए, तथा किस समय में 
पड़े, इस पर भी थोडासा विचार करना ही होगा । इसी से यहां की 
भी यन्थि सुलभेगी । शुतुद्री नाम ऋ० १०।७५।५ में भी आया है । इस मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए निरक्तकार यास्क मुनि ने लिखा है-- 
“आर्जीकीयां विपाड इत्याहुः । ऋजीकप्रभवा वा । ञऋजुगामिनो वा । 
विपाड विपाटनाद्वा विप्रापणाद्वा | पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य TATE: । 
तस्माद्विपाडच्यते । पूर्वेमासीदुरुञ्जिरा v7 (निर० ६।२६) 
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भर्थात--आर्जीकीया को विपाट कहते थे । विपाट्‌ नाम पड़ने का कारण 
यह है कि इसमें मरने की इच्छावाले' वसिष्ठ के बन्धन टूट गये थ | 
महाभारत में यह कथा इस प्रकार ग्राई है-- 
ततः पाञ्ञैस्तदात्मांन गाढं बढवा महामुनिः | 
तस्या जले महानद्या निममज्ज सुदुःखितः ॥ 
` अथ छित्त्वा नदी पाशाँस्तस्यारिबलसुदन । 
स्थलस्थं तमृषि कृत्वा विपाशं समवासुजत, N 
उत्ततार ततः पाशविम॒क्त: सः महानृषिः । 
विपाज्षेति च नामास्या नद्याइचक्र महान्‌षिः ॥ 
महाभा०. Alo To Ho १७७ | इलोक ४-६॥। 
शुतुद्री (शतद्र ) नाम पड़ने का कारण निरुक्तकार ने नहीं लिखा । 
महाभारत में इस प्रकार लिखा है-- 
दृष्ट्या स पुनरेवर्षनंदीं हैमवतीं तदा । 
चण्डग्राहवतीं भीमां तस्याः स्रोतस्यपातयत, ॥ 
सा तमरिनिससं विप्रमनचिन्त्य सरिद्वरा | 
दातघा विद्र ता यस्माच्छतद्रुरिति विश्व ता 11 
अर्थात्‌-पृत्रशोक से सन्तप्त-हृदय वसिष्ठ ने मरने की इच्छा से ग्रपने 
ग्रापको पाशों से बान्धकर नदी में छोड़ दिया sa नदी में वसिष्ठ के पाश 
टूट गये | अतः उसका नाम Hale वसिष्ठ ने विपाशा रख दिया | कुछ दूर 
आगे चलकर वसिष्ठ ने एक और अतिवेगवाली भयानक नदी देखी । उसके 
स्रोत में भी वे मरने की इच्छा से कूद पड़ | किन्तु ऋषि को अरग्नितुल्य प्रभाव 
वाला समझकर वह AHS तरह दौड़ गई (=भ्रनेक छोटी-छोटी घाराओं में 
विभक्त हो गई), ग्रत: उसका नाम शतद्र हुआ । | 


` उपयु क्त आख्यान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ngia वसिष्ठ ने 


दोनों नदियों का नाम विपाशा तथा wag, अपने पुत्रों के मरणान्तर 
रक्खाः था 


बसिष्ठपुत्रघातक सौदास--वसिष्ठ के शक्ति श्रादि पुत्रों के भरने का 
इतिहास महाभारत में बड़ विस्तार से आया है | हम यहां उसका सारमात्र 


ही लिखते हैं । जो अधिक देखना चाहें, वे महाभारत झादिप्वं qo १७६ से 
१७८ देखें । 
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“विश्वामित्र तथा वसिष्ठ का नन्दिनी नामक गौ के लिये परस्पर घोर 
युद्ध हुआ, जिसमें विश्वामित्र पराजित हो गया | पराजय से दुःखित होकर वह 
राज्यादि का त्याग कर जङ्गल में तपस्या के लिये चला गया । किन्तु मन में 
प्रतीकार का भाव बरावर वना रहा | एक समय इक्ष्वाकु वंशज राजा सौदास 
उपनाम कल्माषपाद भ्राखेट खेलने के लिये वन में गया | लौटते समय 
अकस्मात राजा तथा वसिष्ठ का पुत्र शक्ति दोनों एक रास्ते पर झामने-सामने 
आ गये । दोनों एक-दूसरे को रास्ता छोड़ने के लिये कहने लगे | wer में राजा 
ने शक्ति को कोड़ से मारा । शक्ति ने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि राक्षस तुल्य 
कम करने से भ्राज से तु मांसाहारी राक्षस होगा । विद्वामित्र ने प्रतीकार 
का उपयुक्त काल समभकर राजा के पास एक राक्षस को सहायताथे भेज 
दिया । कालान्तर में राजा ने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को मार दिया । शेष पुत्रों 
को विश्वामित्र ने उसी राक्षस द्वारा मरवा दिया ॥९ इत्यादि। ' 


इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैँ-- 


(१) वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को राजा सुदास के पुत्र सोदास* अपरनाम 
कल्माषपाद ने मारा था | 


(२) यह घटना सौदास के राज्यकाल में हुई थी । क्योंकि महाभारत नें 
स्त्र सौदास के लिये नृपति शब्द कां प्रयोग किया गया है । 


(३) इसी काल में वसिष्ठ ने आत्महत्या करने का यत्न किया था । 


(४) उसमें बिफल होकर इसी समय (सौदास के राज्यकाल में) 
= क्रमशः दोनों नदियों का नाम विपाशा तथा शतत्र, रक्खा था | 


इस घटना से पूर्व इन नदियों का नाम क्या था, इस विषय में महा- 
भारत में कुछ नहीं लिखा | किन्तु यास्क ने विपाशा का पूर्व नाम 'उरुङ्जिरा' 


१. किन्हीं-किन्हीं ने सुदास तथा सौदास को एक ही व्यक्ति माना है। 
देखो-भागलपुर से प्रकाशित गङ्गा मासिक पत्र का वेदाङ्क, संवत्‌ १९८८ पौष 
मास पृष्ठ १८३ | किन्तु यह उनकी भूल है । प्रथम तो सौदास शब्द ही स्पष्ट 
. अपत्यप्रत्ययान्त है द्वितीय--भागवत में भी वंदा-वर्णन इसी प्रकार है-- 
ऋतुपर्णो नलसखः"`--¬ततः सुदासः ¬-``- तत्पुत्रः सौच्षसः--" -**।।? भाग० 
Tho ६, शलोक १८ | | $ 


a 
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लिखा है, “पुर्वमासीबुरुङ्जिरा' | शतद्र, के विषय में उसने कहीं कुछ नहीं 
लिखा, अत: इसका पुर्व नाम अज्ञात ही है | 
ऐतिहासिक मन्तव्यानुसा र यह मानना पड़े गा कि जिस मन्त्र में 'विपाट 
तथा ‘gga नाम आया है, वह मन्त्र उपयु क्त घटना के अनन्तर ही वना 
होगा । चाहे वह काल सौदास का राज्यकाल हो या अन्य का, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । 
विपाट. शुतुद्री पद घटित मन्त्र ओर विश्वामित्र 
हम निरुक्त २।२४ द्वारा ऊपर सिद्ध कर चके हैं कि विश्वामित्र ने 
सौदास के पिता सुदास का यज्ञ कराया था । उसमें मिले घन को लेकर विपाट्‌ 
तथा शुतुद्री के सङ्गम पर पहुच कर जिन मन्त्रों द्वारा उसने इन नदियों की 
स्तुति की थी, उनमें “विपाट्छतुद्री' पद भी आया है। भ्रव ऋषियों को 
'मन्त्र-रचयिता माननेवाला पूर्वपक्षी इस बात का उत्तर दे कि जब सुदास के 
/ राज्यकाल में उपयु क्त दोनों नदियों के नाम विपाट शुतुद्री थे ही नहीं, पुनः 
' विश्वामित्र ने दोनों नदियों की स्तुति विपाट्‌-शुतुद्री पदघटित ऋचा से कंसे 
की ? इसका उत्तर पूर्वपक्षी किसी प्रकार भी नहीं दे सकता | अतः यह 
मानना पड़ेगा कि उपयु क्त ऋचा तथा सत्सहपठित अन्य ऋचां के कर्ता 
महषि विश्वामित्र नहीं हैं । ये ऋचाए' afte के ्रारम्भकाल से इसी रूप में 
चली झायी हैं। उपयु क्त मन्त्र, जिसके द्रष्टा विएवामित्र हैं, में आये विपाट्‌ 
शुतुद्री नाम भी किसी नदीविशेष के नहीं हैं । 


लोक में विपाशा शुतुद्री नाम कैसे पड़े ! 
कदाचित्‌ यहां शङ्का हो कि ये नाम इन (नदियों के क्यों पड़ गये ? 

इसका उत्तर यह है कि सृष्टि के आरम्भ में तथा तदनन्तर भी वेद से ही 
तत्तद्गुणविशिष्ट' नाम चनकर ऋषियों ने तत्तद. ग्राम नदी पंत आादि' के 
नाम रखे (आजकल भी कई लोग अपने पुत्र पुं्रियों का नाम वेद से ही चुन 
कर रखते हैं.) | इसलिये उनमें भ्रत्वथंता भी आ गई | इस बात को निरुक्त- 
कार यास्क मुनि भी 'पुवमासीदुरुञ्जिरा'” पदों द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 
अर्थात विपाट्‌ काः पूर्व नाम उरुङ्जिरा था । किन्तु उसमें पाश टूट जाने: से 
वसिष्ठ ने उसका अन्वर्थ वे दिक नाम विपाट्‌ रखा | लोक में उसी का दूसरा टाप्‌- 
प्रत्ययान्त “विपाशा' रूप प्रसिद्ध हुआ । प्राचीनकाल में वैदिक शब्दों. से ही 
समस्त पदार्थों के नाम रखे गये, इसमें भनु का भी साक्ष्य है | यंथा-- ' 
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क्या ऋषि मन्त्रःरचयिता थे ? ३३१ 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च FAN ।।' मनु० १॥१२॥ 
अब हम उन प्रमाणों को लिखते हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास के प्रामा-. 
णिक विद्वान्‌ श्री माननीय पं० भगवहृत्त जी बी० To रिसर्चेस्कालर ने ATA 
“ऋग्वेद पर व्याख्यान! भौर 'वेदिक वाङ मय का. . इतिहास” नामक पुस्तकों 
में लिखा है । हम उनको यहां सक्ष प से ही लिखेंगे, जो विस्तार से देखना 
चाहें, वे उक्त ग्रन्थों में देखें । 
पञ्चस प्रमाण į 
, ऋग्वेद मण्डल १० के ६१, ६२वें सुक्त का ऋषि सर्वानुक्रमण्यनुसार 
नाभानेदिष्ठ है। नाभानेदिष्ठ का नाम ६१वें सूक्त के १८वे मन्त्र में मिलता 
(ये दोनों सुक्त नाभानेदिष्ठ विरचित नहीं हैं, यह हम पूर्व पृष्ठ ३२३-३२५ 
में प्रकारान्तर से बता चके है) | ऐतरेय ब्राह्मण ५॥ १४ में नाभानेदिष्ठ के इन 
gait के विषय में लिखा है-- 


“'नाभानेदिष्ठं शंसति | नाभानेदिष्ठ वे मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्त भ्रातरो 
निरभजन्‌ ।सो$न्नवीदेत्य कि मह्यमभाकतेति**'। स पितरमेत्यान्नवीत्‌ त्वां ह वाव 
मह्या तता भाक्षुरिति । तं पितात्रवीन्मा पुन्नक तदादुथा, अद्धिरसो वा इमे 
स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते | ते षष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यन्ति । तानेते सुकते 
षष्ठेऽहनि शंसय, तेषां यत्सहरू सत्रपरिवेषणं तत्त स्वयंन्तो दास्यन्तीति’ ॥ 

अर्थात्‌--जब नाभानेदिष्ठ ब्रह्मचर्यं वास कर रहा था, उसी समय मनु 
के शेष पुत्रों ने पिता की समस्त सम्पत्ति आपस में बांट ली ॥ नामानेदिष्ठ ने 
गुरुकुल से वापस आकर अपना भाग मांगा । अन्य द्रव्य न रहने पर उसके 
पिता ने कहा कि ये अङ्गिरा गोत्र के व्यक्ति स्वगंप्राप्ति के लिये यज्ञ कर रहे 
है, परन्तु हर छठे दिन मोह को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ कतव्य कमं भूल 
जाते हैं । उनको छठे दिन ये दोनों (१०।६१,६२) सूक्त वताझो । वे स्वगं को 
जाते हुए अपना समस्त यज्ञीय द्रव्य तुम्हे दे देगे। उसे ही तुम अपना भाग 
समझो । 

ag कथा कुछ भेद से ते० सं० ३।१।९ में भी मिलती Fi भागवत 
स्कं० ९, Ho ४, इलोक १-१४ में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है । 9 

Bae three AT E OE RIA PRS 


१. इस एलोक का शुद्ध अथ हमारे “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास? भाग १, पृष्ठ २-३, सं० रै में देख । | 
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. इस कथा से व्यक्त होता है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल के ६१, ६२वें 
सुक्त नाभानेदिष्ठ को उसके पिता मनु से प्राप्त हुए थे । अर्थात्‌ नाभानेदिष्ठ 
इन Gaal का रचयिता नहीं है। ये दोनों सुक्त तो उसके पिता को भी 
ज्ञात थे । 


पृष्ठ प्रमाण | 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के १९, २२, २३ सुक्तो का ऋषि सर्वानुक्रमणी 
में 'वामदेव' लिखा हैं । परन्तु गोपथ ब्राह्मण (उत्तराधं ६१) से ज्ञात होता है 
कि इन सम्पात सुक्तों को प्रथम विइवासित्र ने देखा था | पुनः विश्वामित्र से 
देखी हुई इन्हीं ऋचाओं को वामदेव ने जनसाधारण में फेला दिया । गोपथ 
ब्राह्मण का पाठ इस प्रकार है-- 


“तान वा एतान सम्पातान, दिइवा मित्रः प्रथममपश्यत । एवा afara 
afama- । तान्‌ विश्वामित्र ण दुष्टान्‌ वामदेवो असुजत' | 

यह पाठ ऐतरेय ब्रा० ६1१८ में भी कुछ ' भेद से उपलब्ध होता है। 
ब्राह्मण के उपयुक्त पाठ से जाना जाता है कि सम्पात सुक्त वामदेव से पुवं 
इसी रूप में विद्यमान थे, ग्रौर इनका प्रथम द्रष्टा विश्वामित्र था । अर्थात्‌ न 
तो वामदेव ने ही इनको बनाया, और न विश्वामित्र ने ही । 


सप्तम अमाण 
ऋकसर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ३० से ३२ का 
ऋषि कवष एलूष है । सूक्त ३० के विषय में कौषीतकि ब्राह्मण १२३ में 
लिखा है-- ; 
“कवषस्येष महिमा सुक्तस्य चानुवेदिता ।' 


यहां 'अनुवेदिता' में “झनु” पद ध्यान देने योग्य हैं। इससे विदित 
होता है कि इस सुवत का जाननेवाला कोई कवष ऐलूष से पहले भी हो चुका 
है । भ्रत्यया 'अनु' पद का निर्देश करना व्यर्थ है । 'कवषस्येष महिमा 
स्तस्य च वेदिता' कहना ही पर्याप्त है । इससे स्पष्ट है कि इस सूकत का 
रचयिता कवष ऐलूष नहीं है । ह, 
हस प्रकार ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सुविशदतया दिखला 
ऋषियों को मन्त्रकर्चा किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता। वे नल T 
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क्या ऋषि मन्त्र-रचयिता थे ? ३३३ 


ऋषियों से, जिन्हें उन मन्त्रों का रचयिता कहा जाता है, पुवं भी इसी रूप में 


वर्तमान थे | 


है । 


'अन्त्रकृतः शब्द का अर्थ 

अब केवल “मन्त्रकृत शब्द का क्या अर्थ है, इसकी विवेचना करनी 
शेष है । मन्त्रकृत्‌ शब्द मन्त्र उपपद होने पर कृन्‌ घातु से भूतार्थं में gad- 
पापमन्त्रपुण्येषु कुः” (aeto Use ) सूत्र से क्विप्‌ प्रत्यय होकर बना 


मन्त्र शब्द केवल वेदमन्त्रों के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता: अपितु 
इसका अथ “विचार” भी होता है । देखो वाल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड 
तविहेव निवेशोऽस्तु मन्त्र: प्रस्तुयतामिह । 
यथेद॑ वानर-बलं परं पारमवाप्नुयात्‌ ॥ 
सप्प्राप्तो TARA नः सागरस्येह लड्भाने । 


सगं ४, इलोक १०१, १०२। . 


अमात्य का नाम भी 'मन्त्री' इसलिये होता है कि वह भी राज्यादि के 
काय का सम्यकतया विचार किया करता है । Ad: साघारणरूप से 'मन्त्रक्कत 
शब्द का श्रथ “विचार करनेवाला' है । यही इसका शुद्ध यौगिकाथ है । अब 
यह्‌ विचारना है कि पूवपक्षी द्वारा उद्धत प्रमाणों में इस शब्द का क्या 


ग्रथ है ? 


(१) सन्त्राथेद्रष्टा 


मन्त्रकृत्‌ शब्द में ga घातु ही विवादग्रस्त है । पूर्व पक्षी इसका अर्थ 
“बनाना” मानता हे । हमारा पक्ष है कि क्कू घातु का केवल 'अभूतप्रादुर्भाव 
(=बनाना)मात्र ही अर्थ नहीं है, अपितु इसके अनेक अर्थ हैं । जैसा कि भ्रागे 
सप्रमाण सिद्ध किये जायेंगे। घातुपाठ में पठित ग्रथे केवल उपलक्षणमात्र. है । 
महाभाष्यकार लिखते हैं--“बह्र्या अपि घातवों भवग्ति” (१।३।१) अर्थात्‌ 
घातु बहुत भ्रथवाली होती हैं । 

हम सर्वप्रथम नवम प्रमाण को लेते है--“कुत्स ऋषिभवति कर्त्ता स्तो- 
सानामित्योपमन्यवः' । इसका भ्रथं पूवंपक्षी इस प्रकार समभला है-'ग्रोपमन्य- 
वाचाय के मत में कुत्स शब्द मन्त्रों का रचयिता होने से ऋषि के लिये प्रयुक्त 
होता है? । हमारी यह निश्चित धारणा है कि यहां “कर्ता पद का ग्रथ 
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“बनानेवाला' नहीं, अपितु 'द्रष्टा' है । भौर ऐसा ही यास्क तथा औपमन्यव 
आचार्य भी समभते थे | सो कैसे ? देखो, vale” शब्द का निर्वंचन करते हुए 
यास्काचार्य Prat हैं--ऋषिदंशनात_ (feo २1११) । अर्थात्‌ यास्काचार्य 
के मत में द्रष्टा होने से ही ऋषि कहाता है । यदि यहां यास्क को. “रचयिता 
अर्थ प्रभिप्रोत होता, तो ऋषिदंशनात्‌' ऐ सा निर्वेचन कभी न करते । अपने 
इस अर्थ में प्राचीन नैरुक्‍ताचाय्ये औपमन्यव का भी प्रमाण देते हैं-"स्तोसान 
cag इत्यौपमन्यवः” । अर्थात मन्त्रों को देखने से “ऋषि” कहाता है, ऐसा 
झौपमन्यवाचाय का भी मत है । यहां स्पष्ट है कि यास्क ने अपने तथा ग्रौपमन्यव 
के मत में ऋषि का मर्थ meer ही किया है । जिस श्रौपमत्यव का 'स्तोमान्‌ 
eae? वाक्य है । उसी का “कर्ता स्तोमानाम्‌. यह वाक्य भी है। इन दोनों 
वाक्यों को यदि पारस्परिक तुलनात्मक दृष्टि से विचारा जाय, तो ननुनच के 
लिये कुछ भी स्थान नहीं रहता। प्रथम वाक्य में ऋषि को मन्त्रद्रष्टा माननेवाला 
आचार्य ही यदि द्वितीय वाक्य में ऋषि को मन्त्र-रचयिता ` कहे, तो वह 
ग्रवश ही उन्मत्त कहलायेगा। तथा उन दोनों परस्परविरोधी वाक्यों को 
प्रमाणरूपः से उद्धृत करनेवाला यासक उससे भी अधिक प्रमत्त ठह्रेगा । अतः 
इन दोनों वाक्यों की परस्पर संगति लगाने से स्पष्ट प्रतीत होता हैँ कि 
“कर्ता स्तोमानाम इस वाक्य में कर्त्तापद का मर्थं दोनों को द्रष्टा ही अभिमत 
है । इससे यह भी प्रकट हुआ कि कुन्‌ धातु का अथे ‘aaa’ भी होता है। 
इसलिये मन्त्रकृत्‌ पद का अर्थ 'मन्त्रा्थद्रष्टा' ही उपयुक्त है । अब इसमें अन्य 
भी प्रमाण दिये जाते हैं ॥ 


(१) ऐतरेय ब्राह्मणवाले प्रथम प्रमाण का भ्रर्थ करता हुआ सायण i 
लिखता है-- _ 
5#षिरतीर्द्रियाथंद्रष्टा मन्त्रकृत्‌ करोतिघातुस्तन्न ATNA: । 
2 Tilo सं० पृष्ठ ६७७ । 
अर्थात्‌ 'मन्तरक्ृत्‌' यहां करोति घातु दशंनार्थक है । 
> (२) तैत्तिरीयारण्यकवाले तृतीय प्रमाण पर भट्टभास्कर मिश्र लिखता 
eae अ E Ta 
' प्रय नम ऋषिस्यों AG मन्त्रणा द्रष्ट॒स्य;, दशनमेव कत्‌ त्वम्‌ । 
ig | AAT To, Mo ३, पृष्ठ १। 
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भ्र्थात्‌-ऋषियों का मन्त्रद्रष्टा होना ही उनका मन्त्रकत्‌ त्व है । वास्तव 
में वे मन्त्र-रचयिता नहीं, मन्त्रद्रष्टा ही हैं । 

(३) कात्यायन श्रौतसूत्रवाले पंचम प्रमाण पर ककं लिखता है-- 

मन्त्रकृतो Wage उच्यन्ते.। नहि मन्त्राणां करणं भवति, अनित्यत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । तेन दशनाथः कुनिति श्रध्यवसीयते | दृशयते चानेकार्थंता धातूनां 
THAT पणसेवनसाहसिकयप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेष कन ४ | (अष्टा० ७।३। 
७७: ) इत्यात्मनेपदप्रतिपादने गन्धादीनर्थान्‌ कृनो दर्शयति । 
अर्थात--'मन्त्रकृतः' शब्द से मन्त्रद्रष्टा कहे जाते हैं । मन्त्र रचे नही 
जाते | अन्यथा उनकी भ्रनित्यता प्राप्त होगी । इसलिये क्रम घातु दशनाथक 
माननी चाहिए | घातझों की अनेकार्थता देखी जाती है । सूत्रकार पाणिनि ने 
ही 'गन्धनावक्षे पण' झ्रादि सूत्र द्वारा कृब की अनेकार्थकता दिखाई है । 

इसी प्रकार अन्य भी कई प्रमाण दिये जा सकते है । किन्तु यहां इतने 
ही पर्याप्त हैं । इन से यह स्पष्ट हो जाता है कि Sa घातु का अर्थ ऐसे 
स्थलों में 'दशंन' ही होता है । ° 


मन्तरार्थाच्यापक 

ताण्डचब्राह्मणवाले द्वितीय प्रमाण का पुरा पाठ इस प्रकार है-- 

शिशुह वा आङ्किरसो मन्त्रक्दासीत्‌, स पितुन, पुत्रका इत्यामस्त्रयत्‌ | 
तं पितरोऽञ्न वन्नघमं करोषीति, यो नः पितुन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन्त्रयस 
इति । सोऽब्रबीदहं वाव वः पिताऽस्मि यो मन्त्रकृदस्मीति । तं देवेष्वप॒च्छन्तः | 
ते देवा अन्न वन्नेष वाव पिता यो सन्त्रकृदिति । | 

ताण्डयद्राह्मण की इस कथा का अभिप्राय मनुस्मृति में इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- i 
भ्रध्यापयामास पितृ न, शिशुराङ्भिरसः कविः ।. 
gaat इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १० १॥ 
ते तमर्थमपच्छन्त देवानागतमन्यवः | 
देवाइचेतान. समेत्योचुर्न्याय्य वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ १५२) 


अज्ञो भवति वे बाल: पिता भवति सन्त्रदः | 
. अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ NRAN 
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किसी समय अ्रज्धिरा मुनि का विद्वान्‌ पुत्र आज्चिरस श्रपने पितरों को 
पढ़ा रहा था | पढाते हुए उसने 'हे बालको' ऐसा सम्बोधन किया । इससे क्रुद्ध 
होकर उन्होंने इसका अभिप्राय देवों --विद्वानों से पुछा । उन्होंने उत्तर दिया 
कि आङ्जिरिस ने उचित ही कहा है । भ्रज्ञ--भ्रविद्वान, ही बालक होता है, 
तथा मन्त्रदाता=वेद पढानेवाला ही पिता होता है । अ्रन्यों ने भी ऐसा ही 
कहा | 

यहां स्पष्टरूप से 'एष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति' पदों का भाव “पिता 
भवति मन्त्रदः' पदों द्वारा खोला गया है । 'मन्त्रद:' का ग्रथं मन्त्र का देने 
चाला Aid मन्त्राध्यापक ही होता है । Aa: 'एष वाव पिता यो मन्त्रकुदिति' 
का ग्रथ भी 'यही मन्त्राघ्यापक पिता है” करना उचित है। श्रतः इस सम्पूर्ण 
प्रमाणवाक्य का ग्रथ इस प्रकार हुआ--- 

बालक आङ्गिरस वेदाध्यापकों में श्रेष्ठ वेदाध्यापक था । उसने अपने 
पितरों के लिये हे बालको” ऐसा सम्बोधन किया । इस पर पितरों ने कहा 
& हमको तू वालक कहता है, भ्रघर्माचरण करता है | वह (==भ्राङ्गिरस ) 
बोला---मैं ही मन्त्राघ्यापक पिता हू" | पितरों ने इसका अभिप्राय देवों= 
विद्वानों से पूछा, उन्होंने कहा यही तुम्हारा पिता है, जो कि मन्त्राध्यापक है। 

इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि aa’ घातु का are 'अध्यापन' भो है। 

इतना ही नहीं, ate साहित्य से भी मन्त्रकर्ता का अर्थ मन्त्रप्रवक्ता 
ही जाना जाता है । मज्किम निकाय २1५1९ में महात्मा बुद्ध का निम्न वचन 
मिलता है-- i 

“माणव ! जो यह वेदों के कत्ता--यन्त्र के प्रवक्ता ब्राह्मणों के पूर्वज | 
ऋषि थे, जिनके गीत, संगीत,प्रोक्त पुराने मन्त्रपद को आज भी ब्राह्मण उनके 
अनुसार गाते हैं - |” 

सायणाचाम्यं ताण्ड ब्राह्मण का भाष्य करता हुआ “मन्त्रकृत्‌? का अथं 
पाता ही करता है जो प्रकृत में मनुस्मृत्यादि से विरुद्ध होने से चिन्त्य है ॥। 


( ३ ) मन्त्रविनियोजक 
हम ऊपर कृन्‌ घातु के 'दशंन' तथा 'प्रध्यापन! ये दो अथं सप्रमाण 
लिख चुके । एतद्‌ शतिरिक्त भी कई अर्थों में इस का प्रयोग होता है । यह 
_ पाणिनीय भष्टाच्यायी प्रथमाध्याय तृतीयपाद के सूत्र ३२ से ३५ तक देखने से | 
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स्पष्ट सिद्ध है । वेयाकरणशिरोमणि पतञ्जलि मुनि ने भी “भवादयो घातव 
( १।३।१ ) सूत्र की व्याख्या करते हुये 'ग्रनेकार्था अपि घातवो wafi लिख 
कर कुन्‌ धातु के भी कई ग्रथ cata है । पाठ इस प्रकार हैं-- 

करोतिरयमभूतप्रादुर्भावे दृष्ट: । निर्मेलीकरणे चापि दृश्यते- पृष्ठ कुरु, 
पादौ कुरु--उन्मृदान इति गम्यते | निक्षेपणे चापि वतंते--कटे कुरु, घटे कुरु | 7 
स्थापयेति गम्यते ॥। 

अर्थात्‌ करोति (--कत ) घातु ग्रभतप्रादुर्भाव (बनाना) मात्र प्रथं 
में ही प्रयुक्त नहीं होता, श्राप तु "पृष्ठं कुरु, पादौ He’ इन प्रयोगों से निर्मली- 
करण (=साफ करना ), तथा “कटे कुरु घटे He’ इत्यादि स्थलों में स्थापन 
( ==डालने) wa में भी देखा जाता है । 

जब महाभाष्यकार के वचनानुसार ‘He’ घातु का अर्थ “स्थापन' भी 
है, तब मन्त्रकृत शब्द का ग्रथ. होगा--'“यज्ञादी कर्मण्यनेन मन्त्रेणेद कम | 
कतेव्यमित्येवं रूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति व्यवस्थापयति स मन्त्रकृत्‌’ | Wala | 

“यज्ञादि कमो में इस मन्त्र से इस कम को करना चाहिये' ऐसी व्यवस्था 

जो करता है, वह “मन्त्रकृत्‌ कहाता है'। हमारा अपना विचार है कि “इत 
ऊर्ध्वात्‌ मन्त्रकृतोऽध्वय्‌ वुं णीते” ( सत्या० २।१।१३०) इत्यादि श्रौत प्रयोगों 
में “मन्त्रकृत्‌' का अर्थ मन्त्रविनियोजक ही है । ग्रत: जो मन्त्र-वितियोग को 
भली-भांति जानता हो, वही यज्ञ में वरण करने योग्य होता है । 

भगवान्‌ जैमिनि ने 'करोति' का अथे ग्रहण करना लिखा है । यथा-- 


._. आदाने करोतिशब्दः ( ४।२।६ ) इसकी व्याख्या करते हुये शबरस्वामी ने 


लिखा है-- 

आदाने करोतिशब्दो भविष्यति । स्वरं करोति स्वरुसादत्ते । यथा 
काष्ठानि करोति, गोमयानि करोति झादाने करोति शब्दो भवति । 

इससे स्पष्ट है कि मन्त्रकृत्‌ शब्द का ग्रथ मन्त्र को ग्रहण करनेवाला' 
अर्थात्‌ विनियोग करनेवाला भी है । 

"सम्भवतः इसी अभिप्राय को लक्ष्य में रखकर कुमारिल भट्ट अपने तन्त्र- 
वात्तिक ग्रन्थ में पूर्वोक्त ताण्डय महाब्राह्मण के पाठ को उद्धत करके लिखता 
चिशर्वा ग्राद्धिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकुदासीदित्यत्र मन्त्रकुच्छब्द: प्रयोक्तरि 
प्रयक्त। । (पृष्ठ २३१, पुना Go) 
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अर्थात्‌- यहां “मन्त्रकृत्‌? शब्द सन्तरप्रयोक्ता=भन्त्रविनियोजक के wey 
में प्रयुक्त हुआ है । 

agen मुद्रित रघवंश के सम्पादक गोविन्द शास्त्री ने “मन्त्रकृत्‌ 
( ५४ ) शब्द पर टिप्पणी में लिखा है-- 

“न्न न मन्त्रान्‌ कुवेन्तीति मन्त्रकृत इति व्युत्पत्तिगरीयसी वेदापौरुषय- 
aaga | किन्तु मन्त्रान्‌ कुर्वन्ति प्रयोगविधिनेष्टलाभाय प्रयुञ्जते .इति 
aaga: A” (Fo १९६९ मुद्रित) । . 

अर्थात- यहाँ मन्त्र को बनाते हैं, ऐसी व्युत्पत्ति उचित नहीं, क्योंकि 
इससे वेद का अपौरुषेयत्व नष्ट होता है । भ्रतः जो मन्त्रों का प्रयोगविध्यनुसार 
इष्टफल की प्राप्ति के लिये प्रयोग करते हैं, वे 'मन्त्रक्कत्‌' कहाते हैं। ऐसा अथ 
ही युक्तियुक्त है । 

इस प्रकार हमने संक्षेप में 'मन्त्रकृत' शब्द के तीन अ्रथ-सन्त्राथद्रष्टा, 
` मन्त्रार्थाध्यापक, भन्त्रवितियोजक सप्रमाण दर्शा दिये । सम्भव है यह शब्द 
अन्य भी कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो । तथापि इतना निश्‍चय अ्रवश्य है कि 
समस्त वैदिक वाङ्मय में 'मन्त्रकत्‌' शब्द 'मन्त्र-रचयिता' अर्थ में कहीं भी 
प्रयुक्त नहीं हुआ । 

WARK शब्द का अथे 

उपयु क्त जितने अर्थो में मन्त्रकृत* शब्द प्रयुक्त हुआ है, उतने ही 
wat में 'मन्त्रकार' शब्द भी प्रयुवत हुआ है। इसमें केवल प्रत्ययमात्र का 
भेद है । 


सन्त्रवान्‌ तथा TAST, 

मन्त्रकृत्‌ शब्द के अथ में खादिर गृह्यसूत्र २।४।१० में asta” 
छब्द का प्रयोग मिलता है । महाभारत वनपवं १३४।३ में प्रयुक्त "ब्रह्मकृत्‌ `` 
शब्द का भी ग्रथं वही है, जो मन्त्रकृत्‌ शब्द का है । wa: ऐसे शब्दों के 
भ्रयोगमात्र से ऋषियों को मन्त्रों के रचयिता समझ लेना महती भूल है । अब 
: केवलः ऋक्सर्वानुक्रमणी का “यस्य वाक्य स ऋषिः” सूत्र का अर्थ दर्शाना 
शेष है । 8 

१. देक्षिणतस्तिष्ठन मन्त्रवान. ब्राह्मण à 

२. अस्मिन्‌ युगे ब्रह्मकृतां वरिष्ठावास्तां मुनी मातुलभागिनेयौ 
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हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि कात्यायन मुनि ऋषियों को 
मन्तरद्रष्टा ही मानते हँ । श्रतः इस सूत्र का अर्थ हुआ--“यस्य यद्‌ वाक्य 
द्रप्ट्त्वसम्बन्धेन स तस्य ऋषिः'। भ्रर्थात्‌ द्रष्टृत्व सम्बन्ध, से जिस ऋषि का जो 
वाक्य=मन्त्र है, उसका वह ऋषि कहाता है । भ्रभिप्राय यह हुआ कि मन्त्र- 
द्रप्टा ही ऋषि होता है । षडगुरुशिष्य ने यहां प्रमाण भी दिया है-उकतं च 
ऋषिदंश नात_ । wate निरुक्त में भी मन्त्रदरष्टा को ही ऋषि कहा है । 
अव हम ऋषि मत्त्रद्रग्टा ही होते हैं, इस विषय में कुछ एक प्राचीन 
ग्रन्थकारों के प्रमाण उद्घ॒त करते हैं ॥ जिनसे इस प्रकृत विषय पर भ्च्छा 
प्रभाव पड़गा । 
° 
शाखादि-प्रचक्ता और ऋषि-शब्दाथं ; 
तैत्तिरीयादि संहिता ग्रन्थों तथा ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रन्थों, जो कि वेद के 
व्याख्यान ग्रन्थ हैं, उनमें भी ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही लिखा है । यथा-- - 
(१) स एतं [ भूमिभू म्ता'*' | कसर्णोर: काद्रवेयो सन्त्रमपश्यत्‌ । 
: (%o सं० १।५।४) 
(२) स[पूषा] एतं सन्त्रमपश्यत्‌'सुर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रति पश्यामीति i” 
(तै? Fo २।६।८) 
(३): शुनःशेपमाजिगत्ति वरुणोऽगृह्हात्‌,स एतां वारुणीमपश्यत्‌ `" उदुत्तमं 
बरुण पांशमस्मदिति । (To Fo ५।२।१) 
(४) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मविति शुनःशेपो वा एतामाजिगतिवरुण- 
गुहीतोऽपदयत्‌ । (का० Ho १९।११) 
(५) स वामदेव""-एतं सूक्तमपक्यत्‌ “कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्बीस्‌' 
इति। (Ato Fo १ ०५) ह 
(६) यास्सेना ait acti” ते देवा एता ऋचो AIA ॥ 
y 58 AS (mio To १९॥१०) 
(७) ते देवा एतद्‌ यजुरपश्यन्नजोऽसि महोऽसिं । (काँ० सं० १७।७) 
(=) जनिष्ठा उग्र: सहसे तुराय इति गोरिवीतिह वे शाक्‍त्यो.* एतत्‌ 
त्यत्‌ (łe बा» ३११९) | 
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(९) महीं गामिति काण्वो Bat aaa । (To ब्रा» ९।२।२।३८) 
(१०) इन्र एतत्सप्तचमपव्यत्‌ (To Ao LIII?) 
(११) एतत्‌ कवषः सुक्तसपश्यत्‌ पळ्चद्षचंमु--'प्रदेव्ना ब्रह्मणे गातुरेतु' 
इति | (Fto ato १२१) 
(१२) इन्द्र ऋतुसाभर इति--वसिष्ठो वा एतं हतपुत्रोष्पश्यत्‌ । 
_ (तां० ब्रा० ४७1३) 
(१३) ऋषिदंशंनात्‌ 1 (निरुक्त २।११) 
(१४) स्तोमान्र दवं इत्योपमन्यवः । (निरुक्त ३।११) 
अनुक्रमणिकाकार और ऋषि-शब्दार्थ 
मन्त्रों के ऋषि देवता तथा छन्द आदि के निर्देश करनेवाले अनुक्रमणी- 
कार भी ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे । यथा-- 
(१) -~-गृत्समदो दवितीयं मण्डलमपक्ष्यत्‌ n (Tato २१) 
(२) "` याथिनो विश्वा मित्रः, स तृतीगं मण्डलमपश्यत्‌ ॥ (सर्वा०३।१) 
(३) इमाम्‌ षूपान्त्यां घोणेऽपक्ष्यत्‌ ---॥ (gato ३।३६) 
(¥) वामदेवो गौतमइचतुर्थं मण्डलमपदयत्‌ ॥। (सर्वा० ४।१) 
(५) बाहस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं मण्डलमपद्रयत्‌ । (सर्वा० ६।१) 
(६) सप्तमं मण्डले वसिष्ठोऽपश्यत्‌ । (Tato ७१) 
(७) एते कुमार श्राग्नेयोऽपश्यत्‌ वसिष्ठ एव वा वृष्टिकामः । 
| द (सर्वा ७४१०२) 
(=) ` ari aust प्रगायोप्पहयत्‌ । (सर्वा० ८1१ ) 
(९) यत्स्थः षट्‌ प्रगायो5पद्यत्‌ । (सर्वा० ८।१० ) 
(१०) *"'अन्त्यं वा तृचमादिवनमनुष्दुभमपद्यत्‌ (सर्वा० ८ 1४२) 
(११) सन्तरदुग्म्यो नमस्कृत्य समाम्नायानुपूर्वज्ः। | 
सुक्तसघचपादानामृक्षु वक्ष्यामि देवतम, ।। (बृहद्द वता० १।१) 
(१२) ऋग्वेदमलखिलं ये हि द्रष्टारो मुनिपुङ गवा: । (आर्षानु० ११) 
(२३) सधुच्छन्दःप्रभृतिभिकऋ षिभिहि तपोबलात्‌ | 
. दुष्ठान्ञामनुवाकानामुकष वकष्याम्यतन्त्रितः ।। (अनुवाकानु० २) 
(१४) शाकल्यदृष्टे पदलक्षमेकम ***॥ (भ्रनुवाकानु० ३९ ) 
(१५) यत्काम क्रषिर्सन्त्रद्रष्टा वा भवतिः"*। (भ्रथवंवृहत्सर्वा० १।१) 
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आश्‍चर्य का विषय यह है कि जिन ग्रन्थों के आधार पर ऋषियों को 
मन्त्र-रचयिता सिद्ध करने की व्यर्थं चेष्टा की जाती है, वे: ही ग्रन्थकार स्पष्ट 
शब्दों में ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही लिख रहे हँ अतः ऋषियों को मन्त्र- 
रचयिता कहना दुराग्रहमात्र है । 


उपसंहार 

हमने इस लेख में अति संक्षेप से ऋषियों के मन्त्ररचयितृत्ववाद पर . 
विचार करते हुए निम्न बातों पर प्रकाश डाला है-- : 

(१) संसार के साहित्य में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता कि दो- 
चार विद्वानों ने एक विषय की सर्वथा समानाक्षर रचना की हो । वेद में 
बहुत से मन्त्रो के दो से लेकर १०० तक ऋषि देखे जाते हैं अतः मानना 
होगा कि ये मन्त्र उन ऋषियों की कृति नहीं हैं जो उनके-साथ निर्दिष्ट हैं । 

(२) सर्वानुक्रमणी में जहां एक से अधिक ऋषि नाम लिखे हैं, वहां 
प्रयुज्यमान “वा! शब्द सन्देह का द्योतक नहीं है, अपितु समुच्चायक है। 

(३) पूर्वपक्षी जिन ऋषियों को जिन मन्त्रों का रचयिता मानता है, 
वे मन्त्र उन ऋषियों से पूर्व भी विद्यमान थे । इस विषय म ६ ऐतिहासिक 
प्रमाण उद्धृत किये हैं | 

(४) मन्त्रकृत्‌? शब्द वैदिक साहित्य में मत्तर-रचयिता के लिये कहीं पर 
भी प्रयुक्त नहीं हुआ | हमने इस शब्द के क्रमशः सन्त्राथब्रष्टा सन्त्रार्याघ्यापक 
तथा सन्त्रविनियोजक ये तीन अर्थ सप्रमाण दिखाये हैं । मन्त्रकार, न्रह्मृत्‌ . 
और मन्त्रवान, शब्दों के भी यही अर्थ हैं । 

( ५ ) वेदों के व्याख्याकार तित्तिरि, कठ, ऐतरेय, कोषीतकि, याज्ञ- 
वल्क्य तथा यास्क wife महषिवृत्द ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे, 
इसमें तैत्तिरीय संहितादि कई ग्रन्थों के प्रमाण उद्धत किये हैं । 


( ६ ) मन्तरं के ऋषि देवता आदि लिखनेवाले शौनक तथा कात्याय- 
नादि आचार्य भी ऋषियों को मन्त्र-्रष्टा ही मानते थे | उन्होंने ATT ग्रन्थों 
में ऋषियों के लिये cgay? घातु का ही प्रयोग किया है । | 

झब उपयु'क्तविषय में आयंसमाज के प्रवर्तक महषि दयानन्द सरस्वती 
की घारणा को अन्त में उद्घुत कर उन्हीं के शब्दों में इस लेख को समाप्त 
करता हू i हे 
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_“/जिस-जिस सन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ, और प्रथम ही 
जिससे पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसो ने प्रकाशित नहीं किया ate दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये भ्रद्यावधि उस-उस सन्त्र के साथ उस ऋषि का नाम 
स्मरणाथ लिखा भ्राता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावें, उनको 

` मिथ्यावादी समझें, वे तो मन्त्रों के भ्रथ प्रकाशक हैं ।॥।* 
[ सत्याथ प्रकाश समु० ७, पृष्ठ २१२ ] 


१. सर्वानुक्रमणी ग्रादि में लिखे गये मन्त्रों वा सुकतो के सभी ऋषि 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं । यहां. विश्वामित्र नदी संवाद ( 3०. ३३३३ ) में 
“नदी' भी ऋषिका कही है । ऋग्वेद ८1६७ का ऋषि 'जालनद्धा मत्स्यगणा: 
जाल में फंसी मच्छलियों का समूह लिखा है । नदी वा. मछलियां मन्त्रों के 
. Ret नहीं: हो सकते ।.ऐसे स्थलों पर नदी वा जाल में बंधे मत्स्य-समुदाय को 
कविनिबद्ध व्यक्ति मानना होगा | यह कवि भ्रपोरुषेय पक्ष में स्वयम्भु है। ` 
इन मन्त्रों में नदी भर जाल में फंसी मछलियों की स्थिति उनके मुख से ही 
वर्णित, की गई है । सर्वानुक्रमणियों में निबद्ध कतिपय ऋषि काल्पनिक भी 
हे, इस विषय में सर्वानुक्रमणी में 'ऋषयोउच्र दृष्टलिड्रा' wY के ऋषि 
विषय में कहा गया वचन प्रमाण माना जा सकता है। वास्तविकता यह, है 
कि “ऋषियों को मन्त्रों के रचयिता’ मानना तो मिथ्या है, परन्तु सभी 
ऋषियों को Heard द्रष्टा ऋषि--व्यक्ति घिशेष वा 'कविनिबद्ध व्यक्तिः भी 
मानना सम्भव नही, ना ही सभी काल्पनिक व्यक्ति है | इसलिये मन्त्रसम्बद्ध z 
A ऋषियों के सम्बन्ध में पूर्ण गम्भीरता से विचार करना शेष है। :.. | 
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श्रोतयज्ञों की वेदिकता 


माननीय पाठक वन्द ! यज्ञ क्या है, इसके बतलाने की आवश्यकता, 
नहीं है । इस विषय पर अनेक सुयोग्य लेखक प्रकाश डाल चुके हैं । इस लेख 


` के लिखने का इतना ही प्रयोजन है कि आयंसमाज के अनेक विद्वान्‌ यह कहते 


तथा लिखते हैं कि श्रौतयज्ञ वेदिक नहीं हैं॥ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


अपने ग्रन्थों में कहीं पर भी इन यज्ञों के करने की आाज्ञा या विधि नहीं लिखी । 


ग्रतएव इनका प्रचार झ्रायंसमाज में नहीं होना चाहिए । आयंसमाजियों के 
लिये अभी कर्मकाण्ड का एकमात्र ग्रन्थ संस्कारविधि ही है | प्रस्तुत लेख भें 
इन यज्ञों की वैदिकता दर्शाना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है । 


यज्ञ शब्द पर विचार 
प्यज्ञ' शब्द व्याकरणानुसार 'यज' घातु से नङ प्रत्यय होकर बनता है। 
यज घातु के देवपूजा सङ्गतिकरण तथा दान ये तीन अर्थ है । तदनुसार संसार 
में जितने भी शुभकर्म हैं, वे सब यज्ञ शब्द से कहलाने योग्य हैं तथापि यहां पर 
यह अर्थ अभिप्रेत नहीं है । यज्ञ शब्द यौगिक तथा योगरूढ़ि भेद से दो प्रकार 
का है। योगरूढि यज्ञ शब्द से उन्हीं क्रियाओ्रों का ग्रहण होता है, जिनका 
विधान संहिता, ब्राह्मण, तथा श्रोतसूत्रों में है । श्रौतसूत्रों में इस पारिभाषिक 
यज्ञ शब्द का अर्थ--'देवता के उद्देश्य से हविः का त्याग करना' लिखा है 
(qed बेवतात्याग: । (कात्या० श्रोत १२२) । 
| यज्ञां की संख्या | | 
० यद्यपि ये यज्ञ संख्या में बहुत भ्रधिक हैं, तथापि वेद इन सब Fal को 
२१ इक्कीस संख्या में विभाजित करता है । अथवंवेद के प्रथमं मन्त्र-में कहा 
है--“थे त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्नतः” | अर्थात्‌ ३५७२१ 
यज्ञ अनेक रूपों को घारण करके विचरते रहते हैं ॥ इसका भाव यह है कि 


` इन २१ इक्कोस aa की क्रियाए' ही समस्त यञो. में की जाती हैं .। भ्रतः 
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संक्षेप से यज्ञ २१ ही हैं । गौपथकार इसके लिये अन्य ऋचा का प्रमाण देता 
है 2002 भय एव ARAM समतपत, स एतं त्रिवृतं सप्त ततुमेक्ावञतः 
सस्यं यज्ञमपदयत, | तदप्येतदृचोक्तम्‌--“अग्नि्यज्ञ त्रिवृतं सप्ततन्तुमिति 
[गो० ato Fo ११२ | । इसी प्रकार ऋग्वेद में एक मन्त्र आता है- “इमं 
नो अग्न उपयज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌” (To १०।१२४।१ ) 1 
अब यह प्रश्‍न उठता है कि वे २१ इक्कीस यज्ञ कौन कौनसे हैं ? इसका उत्तर 
गोपथकार देता है--“सप्त सुत्या: सप्त च पाकयज्ञाः, हवियज्ञाः, सप्त, 
aietan [गो० ato go ५1२५४] । अर्थात्‌ सात पाकयज्ञ, सात हवियंज्ञ, 
तथा सात सोमयज्ञ ये मिलकर यज्ञ की २१ संस्थाए हैं । आगे इन २१ यज्ञों 
का नामतः उल्लेख किया है-- 


"सायं प्रातर्होमौ स्थालीपाको नवदच यः । बलिइच पित,यज्ञश्चाष्टका: 
सप्तमः पञ्ञरित्येते . पाकयज्ञाः । भ्रग्न्याघेयमरिनिहोत्रं पोर्णमास्यमावास्ये । 
पवेष्टिकचातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते giia: | भरग्निष्टोमोऽत्यर्नि- 
sata उकष्यषोडशिमांस्ततः । वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते 

[१२४ सुत गर ॥ (ato ९९३) | | 

पाकयज्ञ--प्रातर्होम, सायं होम, स्थालीपाक, बलिवैषवदेव, पित यज्ञ, 
भ्रष्टका, पशु ॥। 

हवियेज्ञ-भ्ररन्याघेय, अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य, 
पशुवन्ध ।। 

सोमयज्ञ-प्रग्निष्टोम, भ्रत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, ८ ” 
झतिरात्र, ग्रप्तोर्याम ॥ १ 

[टिप्पणी-इन २१ संस्थाओं में पशु ate पशुबन्ध ये दो नाम आये हैं । 
यद्यपि वतमान पौराणिक याज्ञिक इनमें पशुहिसा ही मानते है, तथापि यह 
वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध है इनके वास्तविक स्वरूप पर विचार! करना 
चाहिये । हमारा अपना विचार है कि इन यज्ञों में भी जो पशुहिसा प्रतीत , 
होती है, वह गूढाथं के न समझने से ही होती हैं । हम अपने विचार ya: 
अवसर मिलने पर प्रकट करेंगे .। ]! 


१. इसके लिये 'देखिये = अगला लेख “श्रौत 'पशुबन्ध' यज्ञ और E | 


; पाहवालम्भ” 1 Me =, 4 i 
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यज्ञो के भेद 
यज्ञों के दो तरह के विभाग है--धोौत ग्रौर स्पात्तं ॥ पाकयज्ञ स्मात्ते 
कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्पष्टतया विवान संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में 
उपलब्ध नहीं होता । पुनः श्रौतयज्ञों के भी प्रकृति तथा विकृति दो भेद हैं। 
इसी प्रकार भ्रवान्तर भेद अनेक हूँ, जिनकी यहां. लिखने की विशेष झावश्य- 


` कता नहीं है । 


यज्ञां का स्वरूप 
ये श्रौत वा स्मात्तं यज्ञ क्या हैं, इसका उत्तर भी प्रसङ्गवश यहाँ देना 
अनुचित न होगा ।'यज्ञ'नाम उन क्रियाम्रों का है, जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक 
तथा आधिद विक जगत में होनेवाली अप्रत्यक्ष क्रियाओ्रों का प्रत्यक्ष करते हैं । 
जैसे नाटक खेलनेवाले लोग अप्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटनाओं को «yf में 
प्रत्यक्ष रूप में दिखलाते है, वैसे ही यज्ञ भी एक रङ्गभुमि है, जहां हम 
अप्रत्यक्ष क्रियाओं का प्रत्यक्ष करते हैं । यद्यपि यह एक स्वतन्त्र विषय हे, ` 
त थापि हम अपने विचार की प्रामाणिकता सिद्ध करने लिये पाठकों का ध्यान 
Sars की ओोर भ्राकुष्ट करते हैं | शतपथ में दशंपौर्णमास के विषय में 
लिखा है-- 
।'एषानु देवत्रा दर्शपौर्णमासयोः सम्पत्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । 
शत० ५।१।६।२८ Ul 
“एुषानु देवत्रा दशेपौणमासयोर्मोमाँसा । ग्रथाघ्यात्मम्‌ । 
| mao १।२।४।४ Ut 
पाठकवन्द ! इन प्रकरणों पर विचार करें । इतना ही नहीं, शतपथ में 
स्थान-स्थान पर याज्ञिक प्रक्रिया की समानता भ्रध्यात्म तथा ग्रधिदेव में दर्शाई 
है । यही कारण है कि यज्ञ में किञ्चित, भी अन्यथा होने पर प्रायश्चित्त का 
विधान है। अन्यथा प्रायदिचत्त का विधान निष्फल होता है। “परोक्षप्रिया 
देवाः प्रत्यक्षप्रिया मनुष्या: इस कहावत के अनुसार गोपथकार इन यज्ञों का 
्रत्यक्ष' प्रमाण भी दशति हैं-- 
“प्रथो भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्मादुतुसन्धिष प्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते” । गो० Ato पुष्ठ ८४ ॥। _ 
अर्थात्‌ चातुर्मास्य यज्ञ प्रौषधरूप है । eget की सन्धियों में दोग 
उत्पत्त होते- हैं। अतएव उनके निवारणाथे यह यज्ञ ऋतुओों की सन्बियों में किये 
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जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध 
कल्याण के सोपान हैं । = 
श्रोतयज्ञ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आयंसमाज की दृष्टि में महि दयानन्द को विशेष स्थान प्राप्त है । अतः 
वे इन यज्ञों को वेदानुकूल तथा प्रामाणिक मानते हैं या नहीं, यह विचारना 


भी आवश्यक है । जहां तक प्रक्रिया का सम्वन्ध है, उन्होंने इन यज्ञों की 


प्रक्रिया का वर्णन अपने ग्रन्थों में नहीं किया । संस्कारविधि में जिन यज्ञपात्रों 
के चित्र दिये हैं, उन सब का काम संस्कारविधि में नहीं पड़ता । श्रधिकांशतया 
उनका कार्य श्रौतयज्ञों में ही होता है । Aa: इससे प्रतीत होता है कि वे श्रौत- 
यज्ञो फ्र भी कुछ प्रकाश डालना चाहते Er ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका के 
प्रतिज्ञाविषय में वे लिखते हैं-- .. 
५परन्त्वेतर्वेदमन्त्रे: कमं काण्डवि नियोजितेयंत्रयत्राग्निहोत्राद्यइवमेघान्ते 
द्यत, कर्तव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्ण यिष्यते`। कुतः, कमं काण्डानष्ठानस्यंत- 
रेयशतपथब्राहाणपुर्वेमीमांसाथौतसुत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात ” | ऋग्वेदः, 
भाष्य भाग १, पृष्ठ ३८८॥ . . 


अर्थात्‌ वेदभाष्य में मन्त्रों का याज्ञिक अर्थ नहीं करेगे, क्योंकि. ऐतरेय- 
शतपथब्राह्मण पूर्वमीमांसा तथा श्रौतसूत्रों में इनका यथावत्‌ विनियोग लिखा 
हुमा है। , . y i 

यहां पर “यथार्थ विनियोजितत्वात' पद विशेष ध्यान देने योग्य है । 
यंदि स्वामी. जी महाराज श्रौतयज्ञों को प्रामाणिक न मानते,तो इस प्रकार कभी 
नहीं लिखते । इसी प्रकार भूमिका के ग्रन्थ-प्रामाण्याप्रामाण्य ' प्रकरण में भी-- 
“श्रौतसुत्रादिविरुद्धास्त्रिकाण्डस्नानसुत्र परिशिष्टादयो ग्रन्या:?? ( ऋग्वेद 
भाष्य भाग १, पृष्ठ ३२१) श्रौतसूत्रों को प्रामाणिक मानकर तट्विरुद्ध 
व्रिकाण्डस्नानादि ग्रन्थों को हेय लिखा है । संस्कारविधि में ,वेदारस्भान्तर्गत 
पाठविधि में इन्हें पठनीय लिखा है । यथा -- “तत्पश्चात्‌ ga ए तरेय 
ऋग्वेद का ब्राह्मण भाइवलायनकृत भ्रोतसुत्र तथा गृह्यसुत्र ::'” (आर्यसमाज 
शताब्दी संस्करण, पृष्ठ १२१) इत्यादि । इससे भी इनकी प्रामाणिकता सिद्ध 
है । प्रामाणिकता का अभिप्राय वेदानुकूलतया ` ही लेना चाहिये | प्रतएव 
स्वामी जी महाराज ने उपयुक्त स्थल पर टिप्पणी की है--जो ब्रांह्मणग्रन्थ 
तथा ओतदूत्र हिसापरक हों, उनका प्रमाण नहीं करना चाहिये ।” (संस्कार 
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विधि शताब्दी सं०, पृष्ठ १३१) ॥ इतना होनेःपर भी इनकी प्रामाणिकना में 
कोई हानि. नहीं पहुंचती । ग्रतः स्वामी दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में: श्रोत- 
यज्ञ वेदिक हैँ। i X ८ 
श्रीतयज्ञ ओर वेद 

वेद इन यज्ञों को कितना आवश्यक समझता है, इसके लिये भ्रथवंवेद 
का शालासुक्त देखिये । वहां लिखा है -- | 

“हुविर्घानमर्निञ्ञालं पत्नीनां सदनं सदः सदो देवानामसि देवि झाले" । 

SA अथवे ६1४७ ।। 

अर्थात्‌ गृह में इतने विभाग होने चाहिए'--हविर्धान =यज्ञीय पदार्थ 
रखने का स्थान । अग्निशाला==भ्राहवनीयादि अग्नियों का स्थान, पत्नीनां 
संद: = स्त्रियों के बैठने का स्थान, देवानां सदः=पुरुषों के बैठने का स्थान | 
इस मन्त्र का अर्थ संस्कारविधि में भी है । जो मनुष्य श्रौतयज्ञ करना चाहता 
है, उसे कम से कम आहवनीय, गाहंपत्य, तथा दक्षिणारिन इन तीन अग्तियों 
का स्थापन करना होता है । वेद में इनका नामतः उल्लेख AAA (कां० ८, 
सुक्त १०; तथों कां० १५, Fo ६, मं० १४) में है [लेख के विस्तार केडरसे 
ada मन्त्र उद्धत न करेंगे] । श्ररल्याघेय वा पग्ल्याघान का वर्णन भ्रथर्ववेद 
(to ११, Foe, मं०८) HEI 

हवि्यज्ञो में मुख्य द्रव्य ब्रीहि और यव है । कई एक महानुभाव यह 
कहते हैं कि यज्ञो का कार्य सुगन्ध करना है । अतएव ब्रीहि ग्रोर यव यज्ञ में 
डालना व्यर्थ है, क्योंकि इनसे सुगन्ध नहीं होती । उनसे हमारा निवेदन है कि 
यज्ञ का. कार्य. केवल वायुशुद्धि ही नहीं है । यह तो एक आनुषङ्जिक प्रयोजन 
है, वास्तविक प्रयोजन तो श्रध्यात्म-उन्नति है। यह पूर्व लिखा जा चुका है कि 
यज्ञ एक रंगमञ्च है। अतएव इसके प्रत्येक पदार्थ तथा क्रियाएं अध्यात्म तथा 
अधिदेव जगत्‌ के प्रतिनिधि हैं । यज्ञ में जो ब्रीहि भौर यव हैं,वे ही अध्यात्म में 
प्राण और ग्रपान है । वेद कहता है-“्राणापानौ ब्रीहियवो'' (अथव ११।४। 
१३) । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना उचित है । 

EE घुतादि-प्रक्षेप के साधनीभूत ३ सच्‌ होते है--जुह, STAC A 

धबा । यजुर्वेद (To २ मं० ६) में--“'घु ताच्यसि जुहुर्नाम्ता"`"। घृताच्यस्युप- 


` अ.नास्ना । घताच्यसि झवा नास्ता” इत तीनों, का नाम स्पष्ट मिलता 
a e ? 


है । यज्ञ में इन्हीं मन्त्रों द्वारा इन तीनों का यज्ञशाला में स्थापन मी होता है । 


^ 
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इसी प्रकार अथवेवेद (कां० १४ । Jo ४ | मं० ५, ६)में इनका उल्लेख है । 
अथवंवेद (कां० १८) Go ४ Ho २) देवा यज्ञमृतव: कल्पयन्ति हविः पुरोडाहं 
aa यज्ञायुधानि' में इन तीनों सुच्‌ को यज्ञ के शस्त्र कहा है। यज्ञ में ब्रह्मा 
का झासन दक्षिण feat में होता है । वेद भी कहता है-“ब्रह्मा दक्षिणतस्ते$स्तु 

(ग्रथ० १८।४।१५)। सोमयागों में एक उत्तरवेदि होती है। उसमें सदोमण्डप 
.तथा हविर्धानमण्डप नाम के दो स्थान होते हैं। इसी प्रकार एक यूप होता 
है ( कहीं कहीं एकादश भी होते हैं ), इनका वर्णन अथर्ववेदान्तगंत पृथिवी- 
सुक्त के ३८ वें मन्त्र में निम्न प्रकार आता है--“यस्यां सदोहविर्धाने यपो 
यस्यां निमीयते” ॥ अर्थात्‌-स्वदेशभक्ति के भाव से प्रित कोई भक्त 
मातृ-भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है-जिस भूमि पर अग्निष्टो- 
मादि याग करने के लिये सदोमण्डप, हविर्घानमण्डप तथा यूप बनाया जाता 
है, जिस पर ऋग्वेदादि के वेत्ता मन्त्रों से स्तुति करते हैं, जिस पर ऋत्विग्‌ 
लोग इन्द्र को सोम पिलाने के लिये यागादि कर्मा में युक्त होते हैं, उस मातृ- 
भूमि की महिमा बहुत बड़ी है। सोमयाग के साधनीभूत पात्नीवत ग्रह तथा 
हरियोजन चमस का नाम यजुर्वेद (अ० ८। Ho ९, ११) में भ्राता है | यजुर्वेद 
के १९ वें ग्रध्याय में सौत्रामणि याग का वर्णन है । ' इसके १५-३० तक के 
भन्त्रो में अनेक यज्ञीय पदार्थो तथा क्रियाओं का नाम आता है। हम यहां 
मन्त्रों को उद्धत न करके केवल नाम ही लिखते हैं । जो अधिक देखना चाहें, 
उन मन्त्रों को देखें । 

वे नाम ये है--सोम, आसन्दी, कुम्भी, *सुराधानी, उत्तरवेदि, वेदि, यूप, 
हविर्घान, भारती प्र, पत्नीश्ाल,गार्हुपत्य, प्र॑ष, आप्री, प्रयाज-ग्रनुयाज, वषट्कार 
पशु, पुरोडाश, सामघेनी, याज्या, घानाः, करम्भ, सक्तु, ` परीवाप, पयः, दघि, 
श्रामिक्षा, वाजिन, श्रावण, प्रत्याश्रवण, यज, ये यजांमहे, द्रोण,कलश,स्थाली, 
अवभृथ, इडा, सूक्तवाक, शंयु ( वाक ) पत्नी संयाज, समिष्ट यजुः, दीक्षा, 
दक्षिणा । 
पाठकवृन्द | इन श्रौत नामों पर विचार करें | वेद में उन्हीं संज्ञाओं का 

उल्लेख है, जिनका ब्राह्मणग्रन्थों तथा भौतूत्रकारों ने वर्णन किया है । बल्कि 
यों कहना चाहिये कि इन ग्रन्थों के बनानेवाले ऋषियों ने वेद के आघार पर ही 
इन यज्ञप्रक्रियाग्नों को पल्लवित किया । mi) 


| १. यह सुरा म दिरा नहीं है, अपितु त्रिदिवससाध्य 'कांजी' के समान 
पेय पदार्थ है । द्र०--महाभाष्य हिन्दी व्याख्या, भाग १, पृष्ठ २१। ' ` 
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इसके झागे १९ वें अध्याय के ३१ वें मन्त्र में कहा है-- 


"एतावद्र पं यज्ञस्य यद्देवेन्न ह्यणा कृतम्‌ | 
तदेतसवंमाप्नोति अज्ञे सौत्रामणौ सुते ।।' 
अर्थात्‌--देवों (ऋत्विग्‌) और ब्रह्म के द्वारा रचे गये यज्ञों का इतना ही 
स्वरूप है | सौत्रामणि यज्ञ करने पर इन सव को प्राप्त कर लेता है। सौत्रा- 
मणि यज्ञ करने पर इन सव को प्राप्त कंर लेता है । सोमयागों में उद्गातुगण 
से गेय रथन्तर वैरूप बैराज ग्रादि नाम के अनेक साम हैं। उनके स्तोमों की 
संख्या भी पृथक्‌-पृथक्‌ है । इन सामों का वर्णन ताण्ड ब्राह्मण में विस्तार से 
किया है । वेद में भी स्थल-स्थल पर इन सामों का उल्लेख है । उदाहरणार्थं 
यजुर्वेद के पांच मन्त्रों के टुकड़े उद्धत करते हैं 
see रथन्तर साम त्रिवृत्स्तोमः ``। `` बृहत्साम पञ्चदश स्तोमः" 
वेरूप साम सप्तदश Kita | वैराज& सा्सेकबिशञ स्तोमः!" 'शञाक्वररंवेते 
सामनी त्रिणवत्रर्यास्त्रशौ स्तोमौ “**॥ यजुः JO L— T 4 
इन मन्त्रं में क्रम से रथन्तर, बहत वराज, शाक्वरं तथा रवत इन ६ 
सामों का स्तोमसंख्या के सहित उल्लेख किया गया है | 


ऊपर हमने यज्ञीय पदार्थो तथा क्रियाग्रों के नाम वेद में दिखला दिये -। 
वेद की ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्रो से कितनी समानता है, यह आप देख चुके । 
अब यज्ञ की प्रक्रिया का भी दिग्दर्शन वेद से कराया जाता है । अथवंवेद के 
निम्नलिखित मन्त्रों में ग्रतिथि-यज्ञ की अग्निष्टोम से तुलना की गई है। 
विस्तार के भय से मन्त्रों का संक्षिप्त भावार्थं ही दिया जायेगा-- 

यहा ग्रतिथिपतिरतिथीन_ प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥ २॥। यदः 
भिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति ॥ ४॥ या एवं यज्ञ आपः 
प्रणीयन्ते ता एव ता: ।1५॥ यत्तपेणमाहरन्ति य॑ एवाग्नीषोमीयः पशुबंध्यते' स 
एव सः ॥६।। यदावसयान्‌ कल्पयन्ति सदोहविर्घानान्येव तत, कल्पयन्ति ॥।७।। 
यत्कशिपुपबहंणमाहरन्ति परिघव एव ते ॥ १०॥ यदाञ्जनाम्यञ्जनमाहरन्त्या- 


ज्यमेवे तत ।।११॥। यत्पुरा परिवेश्ञात, खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ।। YAU 
RRs See RNS स i न्य 


१. यह aa हिसायाम का रूप नहीं है, अपितु “बत बन्धने! का रूप 
है । यज्ञों में पशु मारे नहीं जाते, केवल यूप में बांधे जाते हैं। (द्र०-भ्रगला 
लेख) इसी कारण इनका नाम “पशुबन्धं है, “पशुबघ' नहीं है । | 


t 
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यददानकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्‌ gafa eal ये ब्रीहयो यवा निरूप्यन्तें 
काव. एवं ते ।। १४॥ यान्पुलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥१५॥ शूप पवित्र 
तुषा ऋजीषाभिषवंणीरापः ॥1१६॥ AE दर्वोर्नेक्षणमायवनं द्रोणकलश्ञाः कुम्भ्यो 
बायव्याति पात्राणीयमेव कुष्याजिनम, ॥१७॥ अथव SIR (१) n 
जो ग्रतिथिपति (गृहस्वामी ) प्रतिथियों को देखता :है, वहः देवयजन भूमि 

के श्रेक्षण तुल्य है। जो उनको नमस्कार करता है, वह दीक्षा ग्रहण के तुल्य 
है। उनको जलदेना AI: = प्रणयनवत्त्‌ है।जो उनको तर्पण :देता.है,वह श्ररनीपोमीय 
पशु के बन्धन तुल्य है। उन के निवास के लिये गृह की व्यवस्था करना. सदो- 
मण्डप तथा हविर्घानमण्डप वनांने.के तुल्य है |“ खाट पर चादर झौर तकिया 
रखना परिधि रखने के तुल्य है । अतिथियों के लिये अज़न: तथा उवटन 
लाना आज्य (घुत) रखने के तुल्य है । जो भोजन से पूर्व जलपान कराना है, 
बहु पुरोडाश. तुल्य है.।. जो भोजन बनानेवाले को की है, वह मानो हवि- 
ष्कृत (हविः वनानेवाले) को बुलाता है । भोज्य-सामग्री में जो जौ और घान 
यते जाते हैं, वह मानो -सोम के टुकड़े हैं। ऊखल और मूसल सोम कूटने 
के पत्थर तुल्य हैं । शूप पवित्र («दो gar विशेष ) तुल्य, तुष ऋजीष तुल्य, 
जल भ्रभिषवण के लिये जो जलविदोष है उसके तुल्य, कड़छी दर्वीतृल्य, घड़े 
द्रोणकलश तुल्य, भोजन परोसने के पात्र वायव्यादि ग्रहों के तुल्य, और भूमि 
कृष्णाजिन के तुल्य है ॥ ४.५ इ] 

"उपहरति हवींष्यासादयति ॥| ३॥ तेषामासन्नानामतिथिरात्मन्‌ 
जहोति ।। ४ ॥ र्न्‌ चा हस्तेन प्राणे यूपे ल्‌ क्कारेण वषट्कारेण ।। ५ ॥ एते वे 
प्रियाइचाप्रियादर्चात्वजः स्वगं लोकं गमयन्ति यदतिथय:' ॥| ६॥ 

| z - - श्रथवं ६॥६ (२)॥ 
१  आतिथियों के लिये भोजन परोसना वेदि में हवि: रखने के तुल्य है। 
उनके समीप में पड़ी हुई वस्तुग्रों में से अतिथि श्रपनी इच्छानुसार हस्तरूपी 
सक्‌ से स्नूवकार (सड़प-सड़प )रूपी वषट्कार द्वारा ' अपने पेट में हवन 
करता है। ये ही प्रिय वा अप्रिय ग्रतिथिरूपी ऋत्विग्‌ यजमान को स्वर्ग में 
| पहु'चाते ën’ jp " 
` ` ' पयत क्षत्तारं छूयत्याआवयात्येव तत. ॥ १ ॥ यत्प्रतिश्जुणोति प्रत्याश्चाव- 
यत्येब तत. `॥२॥ यत्परिवेष्टार: पात्रहस्ताः पुव चापरे चः प्रपद्यन्ते. चमसाध्व- 
da एव ते ॥३॥' (ग्रथर्व ९६ (६)॥ ¦ | 29 S 


१ ३ 
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जो गृहस्वामी क्षत्ता को बुलाता है, वह भ्राश्रावण के तुल्य है [aaa 
७।६।६] । क्षत्ता का प्रत्युत्तर देना. प्रत्याश्रावणतुल्य है । जो परिवेष्टा, लोग 
हाथ में पात्र लेकर परोसने के लिए इघर-उघर घूमते हैं, वह चमसाध्वयु 
तुल्य हैं, इत्यादि] ; 
पाठकवन्द ! वेंद के इन मन्त्रों पर विचार करें । वेद ने जहां ग्रतिथियज्ञ 
की सोमयाग से तुलना करके उसकी महत्ता को वतलाया, वहां साथ ही सोम- 
याग की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख किया । इस वर्णन में सोमयाग की 
समस्त मुख्य-मुख्य क्रियाश्रों का समावेश हो गया है । क्या अव भी श्रौतयज्ञों 
की वैदिकता में कोई सन्देह रह सकता है ? | 
इन श्रौतयज्ञों के नाम वेदों में अनेक स्थलों पर आये है. उन सब का 
उल्लेख न करके ग्रथवेवेद के उच्छिष्ट सूक्त में जितने नाम पाए जाते हैं, उनका 
वर्णन करके इस लेख को समाप्त करता हुं-- RR 
'महात्रत, राजसूय, अग्निष्टोम Ta, अश्वमेघ, MENAT, सत्र, अरिन- 
होत्र, एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःको प्रको, उक्थ्य, चतुरात्र, पञ्चरात्र, WA, 
षोडशी, सप्तरात्र, विश्वजित, अभिजित, साह्न, त्रिरात्र, द्वादशाह, चतुर्होतारः, 
चातुर्मास्य, पशुबन्ध, इष्ट्यां [बहुवचन से समस्त नित्य नमित्तिक इष्टियों का 
ग्रहण हो सकता है]' । अथवं ११।७।६-१९। a gr aes 
इसी प्रकार HAT ७!७९॥३ में 'दक्ष', और ७।८०।२ Ñ “पोणंमास' का 
उल्लेख है । RM मधी 
श्रौतयज्ञो का जितना वर्णन मैंने वेद में पाया; उतना.संक्षेपः से पाठकों” 
के सम्मुख उपस्थित कर दिया ॥ पाठक महानुंभाव इस पर विचार; करें, ओर 
अपने विचार समय-समय पर प्रकट करे । मेरा अपना विचार यह है कि, ये 
समस्त श्रौतयाग वस्तुतः बैदिक हैं । भ्रतएव इनका प्रचार आायंसमांज़. में 
निसन्देह होना चाहिये (पशुयाग का स्वरूप भ्रवश्य विचारणीय हैँ) । जब तक 
इन यागों का विधि-पुर्वेक प्रचार न होगा, तब तंक देश की 'सच्ची उन्नति 
कभी ज़हीं हो सकती । जो महानुभाव केवल आध्यात्मिक उन्नति के हीः पुजासै 
हैं, वे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति `विना यज्ञो के नहीं कर, सकते । 
हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि समस्तं अध्याम्मज्ञानी ऋषषि-मंहर्षि 
इन यज्ञं का अनुष्ठान किया करते थे । इसी कारण से भारत की उन्नतिःथी | 
ज्यों-ज्यों यज्ञों का ह्वास होता गया, देश की भी अदोगति होती गई । होमी ` 
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क्यों न, जवकि वेदभगवान, स्पष्ट eect में कहते हैं---श्रयज्ञियो हतवर्चा 
सवति” (अथवं १२।३।३७) । अर्थात्‌ यज्ञ न करनेवाला वच॑स्वी नहीं रहता । 
इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है— 

'योऽ्यमनग्निकः स कुम्भे लोष्ठः, तद्‌ यथा कुम्भे लोष्ठः प्रक्षिप्तो नेव 
staraia कल्पते नेव सस्यं निवंतंयति, एवमेवायं ब्राह्मणोऽनरिनिकः | तस्य 
ब्राह्मणस्यारिनकस्य नेव देवं दद्यान्न पित्र्यम्‌, न चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ञा- 
fare: aiga wafa ॥गो० ब्रा० पुष्ठ IN 

अर्थात - जिसने अग्न्याधान नहीं किया है, वह मनुष्य घड़े में पड़े हुए 
हट्टी के ढेले के तुल्य है । अर्थात्‌ जैसे उस मिट्टी से न तो हाय भ्रादि घोये 

'जा सकते हैं, और न ही घान उत्पन्न हो सकता है, इसी प्रकार भ्रग्तिरहित 
मनुष्य भी देव और पितृ सम्बन्धी कर्म से रहित होता है । स्वाध्याय तथा यज्ञ 
से होनेवाला फल उसे नहीं मिलता ॥ 


झाजकल ग्रार्यसमाज की aga ही भयानक परिस्थिति हो रही है । इन 
यज्ञों का यथावत्‌ ग्रनुष्ठान करना तो दुर रहा, वह इनकी आवश्यकता को ही 
नहीं समझता | कई एक विद्वान इनके विरुद्ध प्रचार करते हैं। कई एक महा- 
नुभाव संस्कारविधि को बदलने पर कमर कसे बेठे हूँ । उनकी दृष्टि में इसमें 
भी पाखण्ड है, अन्य महानुभाव संस्कारविधि से झाये हुए गृह्यसूत्रों के मन्त्रों के 
स्थान पर वेदमन्त्रों को रखने का प्रस्ताव करते हैँ । क्या Ag सब हमारी श्रद्धा 


' की न्यूनता को प्रकट नहीं करते ? क्या वेद के अनन्य भक्त ऋषि महि इतने 


अल्पज्ञ और स्वाघ्यायरहित थे, कि उन्हें वेदमन्त्र उपलब्ध न हो सके, और 


उन्होंने भपने वाक्यों को गृह्मसृत्रों में स्थान दिया ? क्या हम तत्तद्भाव से | 


पूरित वेदमन्त्र ढू ढने में aaa हो सकेंगे ? मेरा अपना तो यही विश्वास है 
'कि जिस यज्ञ की जँसी विधि प्राचीन ग्रन्थों में लिखी है, उनको उसी विधि 


से यथावत. करने से ही लाभ होगा । अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं श्राएगा।. 


' कर्मकाण्ड श्रद्धा का विषय है, सुखे तक से यहां काम नहीं चलता । वेद 
भगवान्‌ भी कहते है--'अद्धया अस्ति: समिष्यते अद्या हूयते हविः (Fo १०) 


` १५१॥१) अर्थात्‌ श्रद्धाभक्ति से ही यज्ञादि कायं हो सकते हूँ । अन्त में मैं उस 


विद्ववनियन्ता परमेइवर से प्रार्थना करता हूं कि वह भ्रपनी दया से हममें 


` श्रद्धा भौर भक्ति उत्पन्न करे । जिससे हम वेदप्रतिपादित कर्मों का यथावत्‌ 


अनुष्ठान कर सके । | i 
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[ यह लेख मैंने सन्‌ १९३५ के मध्य में 'दिवाकर'नामक मासिक पत्र के 
alee (अक्तुवर १६३५) के लिये लिखा था । उस समय तक मैं ब्राह्मणग्रन्थों 
श्रौतसूत्र एवं मीमांसा में प्रतिपादित द्रव्यमय श्रौतयज्ञों को आध्यात्मिक और 
आधिदेविक जगत्‌ का रूपक मानते हुए भी इन्हीं श्रोतयज्ञों का प्रतिपादन ही 
वेद में भी मानता था । परन्तु भ्रागे वैदिक वाङ मय के बार-बार अनुशीलन 
से मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि वेदमस्त्रों में प्रतिपादित यज्ञ 'सृष्टि-यज्ञ' 
ही हैं॥ उन्हीं का निदर्शन कराने के लिये ब्राह्मणादि ग्रन्थोक्त श्रौतयज्ञों का 
का ऋषियों ने प्रतिपादन किया है । अर्थात्‌ द्रव्यमय श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ के 
रूपक अथवा व्याख्यान हैं (द्रष्टव्य--पूर्व पृष्ठ ६-१४, ४०-४५, ७३-८०) । 
श्रौतयज्ञों में पशुयागों की भी गणना है ॥ उनके वास्तविक स्वरूप के लिये 
देखिए अगला लेख--“भ्ौत 'पशुवन्ध' यज्ञ, और पइवालस्भन” 1] 


` 
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. . . पस्तुत. विषय पर हमने एक्‌ लेख इक्कीस वर्ष पूवं 'श्रौतयज्ञ र 
पश्वालम्भ शीर्षक से लिखा था (द्र०--वेदवाणी वर्ष ८, AS १, कातिक- 
मार्गशीर्ष २०१२) उसे ही परिष्कृत और परिवधित करके उपरिनिदिष्ट शीर्षक 
से नये रूप में छाप रहे हैं। मूल विषय और परिणाम तो लेख का वही है, 
जो इक्कीस वर्ष पूर्व लिखा था । परन्तु इस सुदीर्घं काल में जो नई उपलब्धियां 
हुई, उनको सम्मिलित करने के लिये इसे पुनः तैयार किया है | 

इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस लेख से संबद्ध 
कुछ आवश्यक विषय, जिसकी पृष्ठभूमि पर यह लेख आघत है, प्रस्तुत संग्रह 
में मुद्रित 'वेदाथं की विविध प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक मीमांसा' शीर्षक 
निबन्ध में समाविष्ट हो चुका है । उसका यहां पुन: पिष्टपेषण नहीं करेंगे । 
पाठकों से निवेदन है कि इस लेख को पढ्ने से पूर्व “वेदाथे की विविध 
प्रक्रियाओं को एं तिहासिक सोमांसा' शीषक लेख समग्ररूप में (पृष्ठ ६१ से 
१३७) पढ़ लें, तो अच्छा होगा । अन्यथा प्रस्तुत संग्रह के पृष्ठ ७२ से ६७ 
तक याज्ञिक प्रक्ियानुसारी वेदाथ प्रभाग के अन्तगंत प्रकरण श्रवंश्य देख लें । 


यज्ञ की परिभाषा एवं यज्ञा के भेद 
यज्ञ की परिभाषा--श्रोतयज्ञो के मूल स्वरूप को समभने के लिये 


आवश्यक है कि हम श्रोतसुत्रकारों के यज्ञ के पारिभाषिक ae को समझ लें । 


श्रौतसूत्रकारों ने यज्ञ की यह परिभाषा लिखी है- द्रव्य देवतात्यागः (का० 
श्रौत १२२) । इसका अर्थ है --किसी देवता को उद्देश करके किसी द्रव्य 
का त्याग करना--देंना' | यज्ञ में देवतोहु श से हव्य द्रव्य का त्याग यजमान 

१. त्याग का अथ है-बुद्धिपुवंक किसी को कोई वस्तु समपित करते 
हुए उस वस्तु से स्वस्वत्व की निवृत्ति करना | और जिसे वस्तु दी जा रही है, 
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प्राय: afer में करता है । परन्तु त्याग प्रक्षेप कहां करे इसका निर्देश पारि- 
भाषिक अर्थ में न करने से 'देवतोहद श से द्रव्य का त्याग” इतना ही द्रव्य का 
तात्य. समझना चाहिए | इसीलिये सोमयागों के अन्त में ग्रवभथ होम जल 
में किया जाता है--अप्सु जुहोति (का० श्रौत १०॥८॥२६), और सोमक्रय के 
लिये सोमक्रयणी (जिसे देकर सोम खरीदना होता है) गौ को सोमविक्रयी 
के समीप ले जाते समय गौ का सातवां पैर जहां भूमि पर पड़ता है, उस 
स्थान में घृताहुति दी जाती है -सप्तमे पदे जुहोति (Fo Fo १६।१।८) । 
इसी प्रकार वृषोत्सर्ग यज्ञ में वृष (=सांड) का प्रजापति (--प्रजननकर्त्ता ) 
देवता के लिये वषम पर frag चिह्न श्रद्धित करके त्याग=उत्सर्जनमात्र 
होता है। : | 
यज्ञों के श्रौत स्मूतं दो भेद- संहिता ब्राह्मण और 'कल्पसूत्रों ( = श्रोत- 
ग॒ह्य-घमं सू्ों ) ` में जितने प्रकार के यज्ञों का विधान उपलब्ध होता है, 

यज्ञ श्रौत स्मातं भेद से दो प्रकार के हैं श्रौतयज्ञ वे कहाते हैं, जिनका 
श्रुति ( =संहिता=ब्राह्मण') में साक्षात्‌ विधान होता है । स्मार्त यज्ञ उनको 
' कहते है, जिनका विधान गह्यसूत्रों एवं घमंसू्ों में मिलता है । ग॒ह्यसुत्रों में 
'प्रचानतया' संस्कार और गृहस्थ उपयोगी कर्मों का विधान किया है, गऔ्रौर 
' घमंसूत्रो में मानवसमाज के विभाग एवं विमागशः विशिष्ट कतंव्यो का 
निरूपण किया है । यत: Ta और धमं शास्त्रोक्त कर्मों का श्र ति में साक्षात 
विधान नहीं मिलता, अत: ऋषियों ने श्रुति के भ्रन्यार्थपरक बचनों में इन 
कर्मों का संकेत उपलब्ध करके इनका विधान==स्मरण किया है ।' इसलिये 


ee a 


उसका उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त कराना ।' 'स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंकं 'पर- 
स्वत्त्वापादानं. त्याग । इस अभिप्राय के अनुसार 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा 
मा गध: कस्यस्विद्धनम्‌, (यजुः० ४०।१) का अर्थं होगो--'उस चराचर के ईश 
द्वारा जो भोज्य पदार्थ प्रदत्त हैं, उन्हीं का भोग करो। भन्य के m= 
भोग्य पदार्थों की आकांक्षा मत करो । } * 
१. जैसे याज्ञिकों की मन्त्र और ब्राह्मण की 'वेदसंज्ञा ओर 'आम्नाय 
संज्ञा पारिभाषिक है ( द्र०वेदसंज्ञा-मीमांसा, पूव पृष्ठ १४३, १५२; 
हिन्दी में पृष्ठ १६२, १७३), उसी प्रकार उनके मत में श्रतिसंज्ञा भी सन्त्र 
ब्राह्मण की. पारिभाषिक है । ro 
« २:--द्र ०--वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाइच' लेख, पूर्व पृष्ठ १५-१६, 


हिन्दी में मृष्ठ ४५-४७ | 
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पे गृह्य और घमंसूत्र 'स्मृति' कहाते हैं। अति भोर स्मृति का -कदाचित, 
विरोध होने पर भ्रति को ' प्रमाण माना जाता है, स्मृति TATE नहीं मानी 
जाती है- विरोधे त्वनपेक्ष स्यादसति ह्यनुभानम, (मीमांसा UN) । 
इस प्रकार श्रौत-स्मात भेद से पशुबन्ध यज्ञों के भी दो भेद हैं। यहां 
हम श्रौत पशुबन्ध के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे। क्योंकि श्रौतयज्ञ ही 
मुख्य हैं । न जमा 
यज्ञों के पुनः तीन भेद--नित्य नैमित्तिक और काम्य--श्रौत और स्मातं 
दो भागों में विभक्त यज्ञा के पुन: प्रत्येक के तीन भेद हैं--नित्य, नेमित्तिक 
आर काम्य । नित्य यज्ञ वे कहाते हैं, जिनके यथाकाल नियमतः .करने का 
विधान है । याज्ञिकों के मतानुसार इनके करने में कोई फल नहीं होता, परन्तु 
of करने में प्रत्यवाय (पाप) होता है। हमारा विचार है कि नैत्यिक कमं निष्काम 
भाव=केवल कतंव्य वुद्धि से क्रियमाण होने से इनका फल झ्रात्मशुद्धि-पुर्वक 
manfa है । दूसरे नेमित्तिक कमं वे हैं, जो गृहादि दाह होने, भीषण भूकम्प | 
आने, अतिवृष्टि भ्रादि निमित्त होने पर किये जाते है । काम्य कम वे हैं, जो ग्राम- | 
प्राप्ति पशुप्राप्ति घनप्राप्ति safes आदि को कामना से किये जाते है । 
इस प्रकार विभिन्न कामनाझों के लिये भिन्न-भिन्न पचासों यज्ञ कहे गए Et | 
इन विविध कर्मों का त्रेता युग में विस्तार हुआ--'तानि त्रेतायां बहुधा | 
संततानि' (मुण्डक उप० १।२।१) । 


_ पुनः तीन भेद- उक्त तीनों प्रकार के श्रौतयज्ञों के पुनः तीन भेद होते 
हैं । यह भेद यज्ञीय पदार्थो के, भेद के कारण होते हैं । इनमें प्रथम वे यज्ञ हैं, 
जिनका द्रव्य मानव के ओज्य पदार्थ है ॥ यथा- यव ब्रीहि तिल गोधूम दुग्ध 
दही घृत आदि | इन्हें पाकयज्ञ कहते हैं। क्योंकि इनके हव्य द्रव्य पुरोडाश चरु | 
आदि को अग्नि पर पकाया जाता है । दुसरे वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य सोम 

| 


\ 


अथवा तत्स्थानीय पुतिका (तृणविज्ञेष) होता है । इन्हें सोमयाग कहते हैं। 
तीसरे वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य भ्रज आदि पशु होता है । इनको पशुयज्ञ न कह 
कर इनका नामकरण पशुबन्ध किया है । इनके पशुबन्ध नामकरण में जो «रहस्य 
है, वह आगे स्पष्ट होगा ।. | 


ge निवन्ध का विधय--ये पशुबन्ध याग ही है । इन्हीं के विषय में 
शास्त्रों में विप्रतिपत्ति उपलब्ध होती है। मध्यकालिक एवं wala कालिक 
याज्ञिक पशुयज्ञों में पशु को मारकर उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गो का होम करते रहे, 
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वा मानते रहे । वैष्णव मतानुयायी पशु के स्थान पर पिष्टपशु बनाकर उसके 
शरङ्ग-प्रत्यङ्गों से याग का विधान मानते हैं। महाभारत आदि इतिहासग्रन्थों 
के अवलोकन से विदित होता है कि प्राचीन ऋषियों का यह मत था कि वेद 
में प्रयुक्त अजादि शब्द पशुवाचक नहीं हैं, अपितु बीजविशेष के वाचक हैं ।' 


यज्ञों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य विषय 


प्रकृत पशुयज्ञ विषय पर पुरी तरह विचारं करने के लिये यह भ्रावदयक 
है कि प्रकृत श्रौतयज्ञों का प्रयोजन, इनकी उत्पत्ति का काल, विकास, तथा 
यज्ञो में समय-समय हुए विविध परिवर्तन आदि विषयों पर पहले विचार 
करना उचित है । उसके पश्चात्‌ ही पशुयज्ञ के सम्बन्ध में विचार करने में 

' सुविधा होगी । 


इन विषयों पर हम Aad को विविध प्रक्रिओं की ऐतिहासिक 
मीमांसा' लेख में लिख चुके हैं। aa: पाठकों से निवेदन हैं कि वे पूवं पृष्ठ 
७२- “यज्ञो की कल्पना का भ्रयोजन'; पृष्ठ ७३--येज्ञों' को कल्पना कां 
आघार; पृष्ठ ७४--'यज्ञो की भ्राधिदेविक सृष्टियज्ञों से तुलना आदि प्रकरण 
देख लें । इन प्रकरणों से मले प्रकार व्यक्त हो जाता है कि श्रौत द्रव्यमय यज्ञों 
की कल्पना सृष्टिरूपी महायज्ञ के एक-एक देश को समझाने के लिये की गई 
है । इसलिये इनमें और सृष्टियज्ञ के श्रवयवरूप कायं में बहुत समानता है । 
इनका क्रम भी सृष्टियज्ञ का ही अनुगमन करता है । यथा-- 
१.[पृथिवी की सलिलावस्था से ओषधिवनस्पति के सर्ज न,भौर वनस्पतियों 
के संघर्ष से पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अन्न्युत्पत्ति का अन्वाख्यान, अर्न्याघान 
के भ्रन्तंगत वेदिनिर्माण, और अरणियों के मन्थन से भ्रग्न्युत्पत्ति द्वारा किया 
है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ७४-७९) | l 


. १. बीजैयंज्ञोष यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रतिः । अजसंज्ञानि बीजानि 
छागं नो हन्तुमहंथ ॥महा० शान्ति० ३२७1४ ये अजसंज्ञक बीज तीन वर्ष से 
अधिके काल के प्ररोहण के भ्रयोग्य ब्रीहिं और यव थे ।*द ०--वायुपुराण ५७ 
१००,१०१, तथा मत्स्य पुराण १४३।१४॥ स्याद्वादमञ्जरी एलोक २३ 
की व्याख्या में त्रिवाषिक ब्रीहि और यव, पठ्चवाधिक तिलमसूरादि, और 
सप्तवाधिक कङ्कुसर्षपादि धान्य 'अज' कहे गये हुं । विशेष इसी लेख में 

आगे देखें | _ 3 $ 
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२. सष्टि में प्राणियों के अनुभव में भ्रानेवाले क्रमशः विभाग हैं-- . 
दिन-रात, शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष, तीन प्रधान ऋतुए , उत्तरायण दक्षिणायन, एवं 
वर्ष | इन सृष्ट्यवयवगत परिवतेनों वा परिस्थितियों का व्याख्यान करनेवाले 
क्रमश: यज्ञ है-सायं प्रात: का भ्रग्निहोत्र, दर्शं पौर्णमास, चतुर्मास्य, गवामयन, 
एवं ज्योतिष्टोम (सोमयाग) । 


यज्ञा के आधिदेविक व्याख्यान के संकेत 


' अग्निहोत्र में सायं अग्नि देवता होती है । रात्रि की देवता=द्योतन- 
कत्त ==प्रकाशक अग्नि ही होती है । प्रातः सूर्य देवता होती है। दिन में 
प्रकाशक सूये ही होता हैं । उसके भ्रागे ata विद्युत्‌ आदि सब का. प्रकाश 
मन्द पड़ जाता है । अग्निहोत्र की आध्यात्मिक व्याख्या शतपथ ११।३।१।१४ 
में देखें । 
दर्शपौणमास की झ्राधिदेविक व्याख्या शतपथ में. ११।२।४।१'से ११।२। 
"७।३३ तक विस्तार से की है । दोनों पक्षों में पन्द्रह-पन्द्रह दिन मिलकर ३० 
दिन होते हैं । दोनों यज्ञों में भी .पन्द्रह-पन्द्रह( =प्रयाजों की ५, भ्रनुयाजो को 
३, प्राघारावाज्यभाग की ४, AIT प्रधानाहुति ३) झआहुतियां मिलाकर ३० 
आहुतियां होती हैं । कहा भी है--त्रशचत््वेबाहुतयो भवन्ति ।' दोनों पक्षों में 
'पुरे तीस दिन नहीं.होते, कभी २९ भी माने जाते है । इस पक्ष की उपपत्ति 
दर्श में सान्नाग्ययाजी (==दूघ दही द्रव्ययाजी) पक्ष में इन्द्रदेवताक दुध और 
- इन्द्रदेवताक दही दोनों की समान देवता होने से इकट्ठी (१ ग्राहुति) देने से 
दर्शाई गई है । इस प्रकार सान्ताय्ययाजी पक्ष में दशं की १४ ग्राहुतियां, गौर 
पौर्णमास की १५ ग्ाहुतियां मिलकर २६ होती हैं । 


चातुर्मास्य के लिये कोषीतकि ato ५।१ मे. लिखा हैं--'भेषज्ययज्ञा वा 
एते यच्चातुर्मास्यान । तस्मावृतुसन्धिष प्रयज्यन्ते | ऋतुसन्धिषु व्याधि- 
जायते । अर्थात्‌ चातुर्मास्य भेषज्य (==चिकित्सा) यज्ञ है । ऋतुसन्धियों में 
'रोग होते हैं | इसलिये चतुर्मास्य ऋतुसस्थियों में किये जाते हैं। . 


१. ग्राहुतियों का परिमाण गणनाभेद से भिन्न-भिन्न दर्शाया है । 
. मीमांसा २1२1८ के भाष्य में पोणंमासेष्टि में १४ ग्राहुतियां, ग्रौर दश में १३ 
आहुतियों का वोघक वंचन पढ़ा है--'चतुर्दश पौणेभासाहुतयो भवन्ति, त्रयो- 
दशामावास्यायाम, । शतपथ ११।२।६।१० में २१ ग्राहुतियां एक पक्ष में 
गिनाई हूँ । 
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गवामयन शब्द का ग्रथ ही: है--सूयं की किरणों की उत्तर दक्षिण 
` गतिं । ग्रतः इसका आधिदेविक तत्त्व नाम से ही स्पष्ट है | 

ज्योतिष्टोम के लिए कहा है--'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ।' एक 
बसन्त से दूसरे वसन्त से पूर्व तक सूर्य की पुरी परिक्रमा हो जाती है । इसीलिये 
उत्तर भारत में चैत्र शुक्ला १ से वर्ष का आरम्भ माना जाता है । ऋतुग्रों में 
वसन्त ऋतु सोम्य होती है । ग्रतः इस ऋतु में किये जानेवाले यज्ञ का द्रव्य 
भी सोम है । आयुर्वेदिक सिद्धान्त के अनुसार शीत ऋतु में संचित कफ वसन्त 
में सूर्य की पूर्वं ऋतु की अपेक्षा प्रखर किरणों से कुपित होता. है । उसके 
शमन के लिये वमन विरेचन के जो द्रव्य लिखे गये हैं, उनमें एक सोम भी है । 


इस संक्षिप्त निर्देश से इतना तो जाना ही जा सकता है कि श्रौत नित्य 
यज्ञों का सम्वन्ध सष्टिगत यज्ञा के साथ है । इसीलिये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव 
में सव से छोटी इकाई 'भ्रहोरात्र' से लेकर 'एक सहस्र aaa at! तक वर्तमान 
रहनेवाले हमारे ब्रह्माण्ड ( =सौरमण्डल ) की स्थिति पर्यन्त सृष्टिगत 
परिवर्तनों का व्याख्यान करने के लिये दैनिक अग्निहोत्र से लेकर सहस्र संवत्सर- 
साध्य यज्ञों की प्रकल्पना हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने की है । ' 


वेद-प्रतिपादित यज्ञ सुष्टियज्च हैं 


वेद में जितने यज्ञो का उल्लेख मिलता है, वे सब सृष्टियज्ञ ही हैं, 
लौकिक यज्ञ नहीं. हैं । उदाहरण के लिये हम “पुरुषमेघ' को उपस्थित करते हैं । 
gada में यजुर्वेद का ३१वां अ्रध्याय तथा ऋरवेद का १०।६० पुरुष सुक्त 
¬ fafaga है। इस सूक्त में श्लेषालङ्कार से प्राकृतिक विराट, पुरुष (= 
. अण्ड=हिरण्यगर्भे) ) का और त्रिगुणातीत परम विराट पुरुष ब्रह्म का प्रति- 
पादन किया गया है । हम इस प्रकरण के कुछ मन्त्र उपस्थित करते हैं । जिनसे 
स्पष्ट हो जायगा कि श्रौत, पुरुषमेघ में विनियुक्त मन्त्रों में किस पुरुष का 
न उल्लेख, है, उसका मेघ क्या है । यजुर्वेद अ० ३१ का पांचवां मन्त्र है-- 
ततो face, अजायत विराजो श्रधिपुरुष:। 
' स जातो प्रत्यरिच्यत पश्चात्‌' भूमिमथो पुर: ॥ 
` अथम चार मल्त्रों में विराट पुरुष की महिमां कां वृर्णत किया है। 


संक्षिप्त हु (| i इसकी | व्याख्या ; 
प्रस्तुत मन्त्र में सर्ग की प्रक्रिया का ग्रति संक्षिप्त वणन है | तका 


१. भाट्ट दीपिका श्र०'२/ TR र, झंधिकरण ८: में उद्धूत ॥. .. 
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सांख्यदर्शन और वेद के अन्यत्र निदिष्ट प्रकरण के आधार पर करनी 
चाहिये । 
उस [प्रारम्भिक भ्रजायमान सत्त्वरजतम की साम्यावस्था रूप प्रकृति] 
से विराट उत्पन्न हुआ, विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ । उससे उत्पन्न हुआ पुरुष 
भ्रत्यरिच्यत -- प्रतिरिक्त खाली हुआ । उसने भूमि तथा अन्य पुरों--लोकों 
प्रकट किया | 
यह मन्त्र का शाब्दिक अर्थ है। इसमें प्रकृति के सर्गोन्मुख होने के 
पश्चात उत्पन्न दो प्रधान विकारों का उल्लेख किया है । विराट्‌ से यहां 
साख्यकबित महान. भ्रहंकार, और उससे उत्पन्न पञ्चतन्मात्रों की उत्पत्ति 
पर्यन्त प्रथम सर्ग =प्रथम देव युग का निर्देश है। और पुरुष से हिरण्यगर्भ 
प्रजापति आदि विविघ नामों से स्मृत 'महदण्ड' का | 
ऋग्वेद १०।७२ के अदिति युक्त में कहा है--श्रदिति=देवों की मातो 
'अकुति के आठ पुत्र' उत्पन्न हुए । उनमें सात पूर्व युग में हुए, और आठवां 
मार्ताण्ड'( =मृत=मरणघर्मा नावान अ्रण्ड--मह॒दण्ड) दूसरे युग में हुआ । 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
अष्टो पृत्रासो श्दितेयं जातास्तन्वस्परि । 
देवां उप प्रैत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत st 
' सप्तभिः पुन्रेरदितिरुप प्रत पूव्यं युगम्‌ । 
` . प्राये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ।। ९।। 
यह वैदिक मार्ताण्ड ही महदण्डरूप पुरुष प्रजापति है। जैसे अण्डज 
प्राणियों के अण्डों के भीतर उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग बनते रहते हे, aa ही मह- 
दण्ड के भीतर लोक-लोकान्तरों का निर्माण होता है । इसी को वेद में यज्ञ 
विश्वकर्मा मोवन ( =भुवनों का उत्पन्न करनेवाला) कहा है । जब मार्ताण्ड 
=महदण्ड के अन्तःताप से तदन्तगत भवनों का निर्माण समाप्त होने को 


१. लौकिक कश्यप. ऋषि को पत्नी म्रदिति के १२ पुत्र थे । अतः स्पष्ट 
है कि लौकिक देवों की माता अदिति और भ्राधिदेविक देवों की माता अदिति 
दोनों भिन्न-भिन्न हँ | 

२. मृत -+-अण्ड (=मरणघर्मा ws) =मृताण्ड, 'मुताण्ड एव मार्ताण्डः’ 
प्रज्ञादित्वात (अ ५।४।३५) स्वार्थेऽण्‌ । सूर्यवाचकस्त्‌ मात्तण्डोऽत्यः । ` 
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होता है, तब यह मार्ताण्ड agaty समप्रभ ( मनु० १।&)--हिरण्य के समान 
प्रदीप्त होने से “हिरण्यगर्भ! कहाता है। इसी का वर्णन ऋग्वेद १०१२१ के 
हिरण्यगर्भसूक्त में इस प्रकार किया है-- 

'हिरिण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत | 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां “` कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 

वह हिरण्यगभं उत्पन्न हुआ आरम्भ में वर्तमान था। वही उत्पन्न हुए 
लोकों का पति=स्वामी था | उसी ने पृथिवी atx चुलोक को घारण किया 
था ॥ उस “क*--प्रजापति =हिरण्यगर्भ देव के लिये हम देव अनन्तः वतमान ` 
प्राणरूप भूतगण अपने हव्य अ श से निर्माण-कायं करते हैं । 

स जातो भ्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । यजुः ३१।५।। 

स जात: --जब विराट्‌ पुरुष=महद, अण्ड परिपक्व हो गया, हिरण्यवत 
चमकने लगा,तव वह अत्यरिंच्यत==भ्रतिरेचित हुआ =रिक्त हुआ । अर्थात्‌ उसके 
ऊपर के आवरण के भेदन से भीतर निमित ग्रह उपग्रह बाहर आये। उस 
अतिरेक के पदरचात पहले भूमि और पश्चात अन्य पुर=ग्रहोपग्रह ग्रपनी 
स्थिति को प्राप्त हुए । 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशुंस्ताँश्चक्ते वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥ यजुः ३१।६॥ 
उस यज्ञ ==संगतिकरण से निर्मित विराट्‌ पुरुषरूप यज्ञ जो सर्वेहुत्‌१, 
अर्थात जिसके भीतर वर्तमान प्रकृत्यंश सव हुत हो गये थे, कार्यरूप में परिणत 
हो गण थे । उससे पृषदाज्य--कहीं ग्रन्धकार और कहीं प्रकाश संभृत =र्धारत 
हुआ । भौर उसी सवेहुत_ यज्ञ ने वायव्य ><वायु में विचरण करनेवाले जो ग्राम्य 
आर आरण्य पशु, जो स्वरूप से दिखाई पड़नेवाले थे, उन को उत्पन्न किया । 
ये वायु में विचरनेवाले ग्राम्य समूहरूप से एक स्थान पर स्थित qie 
खू'टे से वन्घे हुए, और ग्रारण्य स्वतन्त्र विचरण करनेवाले धूमकेतु आदि पशु 
हैं। भूलोकवासी पशु पक्षी नहीं हैं । अगले sa मन्त्र में कहे उभयादत (= 
दोनों ओर दांतवाले=भक्षण सामथ्यंवाले ) अरव और एकदत =एक ग्रोर 


१. द्रष्टव्य--निरुक्‍त १ ०।२६--विइवकर्मा भौवनः -“सवं मेघे सर्वाणि 
भूतानि जुह्णाञ्चकार | स.श्त्मातमष्यन्ततो जुहवाञ्चकार | “~` विश्वकर्मन्‌ 
हविषा व॒घानुः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम, (Œo १०५१६) ॥ 
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दांतवाले गौ अज afa आदि भी लौकिक पशु नहीं हे । ` विस्तारभय से इस 

विषय पर नहीं लिख रहे हैं ( श्रवि पशु का वर्णन इस निवन्ध में आगे 

येगा) | उससे भागे १४वें मन्त्र में कहा है-'जिस संवंहुत पुरुष से देवों ने= 

भौतिक शक्तियों ने यज्ञ का विस्तार किया है, उसका ग्राज्य==व्यक्ति वा कान्ति 

का साधन वसन्त था, इध्म=प्रदीपक ग्रीष्म औऔौर हव्य शरद ऋतु थी ।' इससे 

जज भी यह स्पष्ट है कि यह यज्ञ भौतिक यज्ञ नहीं है । इस यज्ञ (--पुरुषाध्यायोक्त 

का द्रष्टा=दशंक यजमान* नारायण है। नारा नाम ATT: = 

ते का है | उसमें जिसका अयन व्याप्ति है, उस परम पुरुष का नाम 
नारायण है । 


पशुयज्ञ भी सृष्टियज्ञ के एकदेश 


हमारी उक्त भ्रति संक्षिप्त ( पूर्वोलिखित और यहां लिखी) विवेचना से 

, स्पष्ट है कि वेदप्रतिपादित यज्ञ सृष्टिगत यज्ञ वा यज्ञाङ्ग हैं । किसी भी सर्जन- 
क्रिया में संगतिकरण से कार्य विशेषों का जहां सर्जन होता है, वहां कुछ अंश 
में किन्ही पूर्व उत्पन्न agai का नाश भी होता है । ग्रतः सुष्टियज्ञ के क्रिया- 
कलाप के वर्णन में सर्जन और विनाश दोनों का निर्देश होना maa है। 
सृष्टिगत यज्ञ की. सर्जनात्मक प्रवृत्ति दैव यज्ञ है, और विनाशात्मक प्रवृत्ति 
भासुर यज्ञ है। इन ध्वंसनात्मक प्रवृतिवाले भ्रासुर ग्र शरूप यज्ञ वा यज्ञाङ्ग को È 
ही पशुयाग कहा जाता है । मन्त्रों में वस्तुत: इन्हीं दैव और आसुर यज्ञ का | 
वणन है । इसको समझाने के लिये हम भागे ग्रासुर-प्रवत्त्यात्मक पशुयज्ञो का 
निर्देश करके बताए गे कि वेदोक्त पशुयज्ञ किस प्रकार के हैं । 


_ मैं पाठकों को यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैंने यज्ञगत पश्वा- 
लम्भन के भय से यह जोड़-तोड़ नहीं की है । मैं ग्रारम्भ में ही यही समझता 
था कि श्रोतसूत्रों ब्राह्मणग्रन्थों और शाखाग्रन्यो में जिन ast का वर्णन किया | 
है, उनका निदेश मन्त्रसंहिताश्नो में भी है । अत एव कर्मकाण्ड और समग्र 


c Oi त प 
१. यज्ञों में यजमान केवल द्रष्टा होता है, भोर अपने से प्रेरित ऋत्विजों | 


के क्रियमाण कर्म के फल से निमु'क्त रहने के लिये “इद न सम” का ही संकल्प 
दोहराता रहता है _ | 
२. आपो नारा इति प्रोक्ता ग्रापो वे नरसनबः | 
ता यदस्यायनं पूवं तेन .नारायण: स्मतः ॥ मनु० -१।१०॥ . . . ¦ 
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सीमांसाशास्त्र के ग्रध्ययन के पश्चात. मैंने सन १६३५ में 'श्रौतयज्ञों की 
वेदिकता' dea से विस्तृत लेख लिखा था । इसमें मन्त्रों भें प्रयुक्त विविध 
श्रौतयज्ञों के नाम, क्रिया-कलाप, पात्रों के नाम जहां-जहां भी मिले, सव K) 
संग्रह किया था । वह लेख “आगरा” से प्रकाशित होनेवाले “दिवाकर 
(साप्ताहिक) पत्र के (२६ अक्टूबर १९३५ के) Sarg’ नामक विशेषांक में 
छपा था' | उसके पश्चात्‌ निरन्तर वेदिक वाङ. मय के स्वाध्याय से मैं इस 


परिणाम पर पहुंचा हूं कि वेदमन्त्रों में श्रौत द्रव्ययज्ञों का वर्णन नहीं का े च 
तो सतत प्रवृत्त सृष्टिरूप महायज्ञ का ही विभागशः वर्णन किया है । i 
श्रौतद्रव्ययज्ञो का वर्णन न होने से ही मन्त्र और यज्ञगत क्रिया का 

वताने के लिये यज्ञों के क्रिप्रा-कलाप में मन्त्रों का विनियोग किया गया है | 

यह विनियोग श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या आदि के द्वारा किया 

जाता है [द्रे०--मीमांसा ३।१।१-१३], और इनमें भी पूर्व-पूर्व की अपेक्षा 


पर-पर हेतु दुबंल होता है--'थुतिलिद्धवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाय 
पारदोर्बेल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌' (३1११४) ॥ ` 


यज्ञ-सम्बन्धी कथानक 


यज्ञों के सम्बन्ध में जो कथानक वैदिक वाङ मय में मिलता है, वह 
दो प्रकार का है । एक-सृष्टिगत यज्ञों के सम्बन्ध में, और दूसरा श्रौत-सूत्रोक्त 
मानुष द्रव्य यज्ञो के सम्बन्ध में । दोनों के वर्णन में स्थान-स्थान पर देव 
और असुर शब्दों का प्रयोग मिलता है । Aa: इन वचनों के विषय-विभाग में 
बडी कठिनाई होती है । हम अपनी बुद्धि के अनुसार दोनों वचनों का विभाग 
करके लिखते हैं । 
` प्रस्तुत असुर सम्बन्धी यज्ञों पर विचार करने से पूर्वं यह वात ध्यान में 
रखनी चाहिय कि भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि भ्रौर प्रलय का चक्र सदा 
चलता ही रहता है । परन्तु जब वर्तमान सृष्टि के सम्बन्ध में कुछ लिखना 
होता है, तो भारतीय ग्रन्थकार वर्तमान सृष्टि से पूर्व जो प्रलयावस्था थी, उस 
का पहले वर्ण करते. हैं, पश्चात्‌ सृष्टि के सजन का | 


हमारे सौरमण्डल का सृष्टि भ्रौर प्रलय का काल ८ अरब ६४ करोड़ ~ 
वर्ष का है | इसमें ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष दिन, अर्थात्‌ सृष्टि का स्थितिकाल 


ee 


१. यह लेख इस संग्रह में पूर्व पृष्ठ ३४३ पर छपा है 1. 


~ 
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झौर ४ भ्रव ३२ करोड़ वर्ष रात्रि भ्रर्थात_ प्रलयकाल होता है ॥ प्रलयकाल 
के आरम्भ से भासुर--ध्वंसनात्मक प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती है | 
और प्रलय के मध्य में पूर्णता को प्राप्त होने के पश्चात, दैवी प्रवृत्तियों का 
उत्तरोत्तर विकास होता है, और आसुर प्रवृत्तियां घटती जाती हैं । इस कारण 
वर्तमान सृष्टि से पूर्व प्रलयकाल में झासुर प्रवृत्तियों के कारण ध्वंसनात्मक 
यज्ञ हो रहे थे । ग्रर्थात्‌ प्रलायात्मक यज्ञ आसुर शक्तियों के पास था । इसी 
का निर्देश तैत्तिरीय सहिता ६।३।७ में किया है-- | 

‘ages गे यज्ञ आसीत, तं देवा तुष्णों. होमेनापवृञ्जन,' । 

अर्थात पहले निश्चय ही यज्ञ असुरों में था । देवों ने उसे तृष्णीम होम 
से काट लिया=छीन लिया । ग्रभिप्राय स्पष्ट है कि जब प्रलयकाल में आसुरी 
शक्तियां प्रबल हो रहीं थी, तब सर्गोन्मुखकाल में देवी शक्तियों ने तूष्णीं= 
चुपचाप=शनेः शनेः अपना कायं =सर्जनरूप यज्ञ आरम्भ किया | और शनेः- 
शनेः सर्जन प्रकिया बढ़ती गई । इस प्रकार यज्ञ झसुरों से देवों के हाथ में 


ग्रा गया | 


सर्गोन्मुख काल में दैवी प्रवृत्तियां छोटी थीं, ग्रासुरी प्रवृत्तियां बड़ी थीं । 
इसको इलेष से शतपथ में कहा है--'कानीयसा एव देवाः, ज्यायसा: असुराः’ 
(To १४।४।१।१) । 

मानुष सगं के आरम्भ में भ्रसुर भौर देव प्रजापति कश्यप की संततियां 
थीं । इनमें ग्रसुर बड़ थे, देव छोटे । age शब्द का अर्थ है--'असु--र' 
(मत्वर्थीय ) =प्राणोंवाला अर्थात, बलवान्‌ । 


असुर पृथिवी के प्रथम शासक 


क्यप पुत्र असुर ही ज्येष्ठ होने से इस पृथिवी के प्रथम शासक हुए । 
तत्तिरीय संहिता ६।२।४ में लिखा है-- 


“असुराणां वा इमयग्र ग्रास | यावदासीनः परा पदयति तावहु वानाम्‌ । 
ते देवा अन्न वन अस्त्वेव नोऽस्याम * ॥ | 


अर्थात्‌ यह समग्र पृथिवी पहले श्रसुरों की थी 1 जितना बैठा हुआ 
व्यक्ति पीछे की ग्रोर देख सकता है, उतनी अर्थात्‌. अत्यल्प देवों की थी । देवों 
ने भ्रसुरों से कहा कि इस पृथिवी में हमारा भी भाग होवे* | > 


१. दायभाग के असमान वटवारे भौर देवों के मांगने पर भी -असरों ड 
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इसी तथ्य का निर्देश मैत्रायणी संहिता ३।०३; ४।१।१० में भ 
मिलता है । . 


असुरों द्वारा वर्णाश्रम-मर्यादा वा यज्ञों का प्रवतेन 

असुरों के प्रथम शासक होने से वर्णाश्रम-मर्यादा का व्यवस्थापन और 
यज्ञों का प्रवर्तन करना युक्त था । | 

प्रह्वादपुत्र कपिल असुर द्वारा वर्णाश्रम-विभाग का उल्लेख वौघायन 
धमंसुत्र २१२॥३० में मिलता है । वहां लिखा हे--'तत्रोदाहरन्ति--प्राह्लादि- 
बॅ कपिलो नामासुर ग्रास | स एतान, भेदान्‌ चकार देवैः सह स्पर्घमानः' । 

इसी कारण असुरों में भी वर्णाश्रम-मर्यादा थी । मँत्रायणी संहिता २।३। 
७ में लिखा है-- 

` देवाः पराजिग्यमाना झसुराणां वेश्यमुपायन । | 

अर्थात --देव लोग पराजित होते हुए भ्सुरों के बैश्यों के पास पहुंचे.। 
[ उन्हें सुरों से पृथक, करने के लिये] | s 

यज्ञ भी पहले असुरों ने ही भ्रारम्भ किये थे । तैत्तिरीय संहिता ३1३1७ 
मे लिखा है-- 

'प्रजापतिदेवासुरानसूजत । तदनु यन्ञोऽसुज्यत्‌, यज्ञ छदांसि । ते 
चिइवञ्चो व्यक्रामन्‌ | सोऽसुरान्‌, यज्ञोऽपाक्रामत | यज्ञ छन्दांसि ।।' 

इससे इतना स्पष्ट है कि यज्ञ पहले असुरो के पास थे । 

सौत्रामणी यज्ञ के विषय सें शतपथ १२।९।३।७ में स्पष्ट लिखा है-- 


i पक्क ल्न 

द्वारा उनके भाग को न देने से कौरव पाण्डवों के समान देवों और असरों में 
१२ अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुए । इनकी भयङ्करता की प्रतीति युद्ध को भयड्कूरता 
का बोघ कराने के लिये उपमारूप से रामायण महाभारत में बहुधा प्रयुक्त 
निर्देशों से होती है । यह संग्राम न्यूनातिन्यून ३०० वषं तक चला । 

, १. सौत्रामणी यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि उसमें सुरापान ( --मद्यपान) 
का विधान है, वस्तुतः यह झूठ है। उसमें वणित सुरा होशहवास खोनेवाली 
मदिरा नहीं है । वह तो 'कांजी' से भी हलका तीन दिनमात्र में सिद्ध होने 
वाला पेय है । विशेष द्रष्टव्य--हमारी महाभाष्य. ग्र» १, पाद १, आह्िक 
१, (भाग १), पृष्ठ २१ की हिन्दी-व्याख्या । | 
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“असुरेष वा एषोऽप्रे यज्ञ आसीत, सौत्रामणी । स देवान, उपप्रेत' | 


यज्ञ असुरों से देवों के पास पहु'चा-शतपथ ब्राह्मण १२।६।३।७ के पूर्वोक्त 
वचन के ग्रनुसार सौत्रामणी पहले असुरों के पास था, फिर वह देवों के पास 
पहुंचा । इसी प्रकार पूर्व पृष्ठ ३६४ पर उद्घृत तैत्तिरीय संहिता ६।३।७ के 
वचन में इलेष माने, तो उससे भी यही ज्ञात होता है कि यज्ञ असुरों से देवों 
को प्राप्त हुए । कुछ काल पश्चात देव लोग यज्ञ-विद्या में age से बहुत 
झागे बढ़ गये | भ्रन्तत: ऐसी स्थिति आई कि असुर देवों का अनुकरण करने 
लगे -- देवा वे यद्‌ यज्ञ अकुर्वत तदसुरा अकुबंत ।' do सं० ६।४।६॥ 

यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास पहुंचा-- कुछ काल पश्चात्‌ यज्ञ देवों से 
मनुष्यों के पास पहुंचा | महाराज ऐल ने गन्घर्वो (=देव जातिस्थ) से afia- 
विद्या का रहस्य जानकर यज्ञ की एक अग्नि को तीन अग्नियों में विभक्त 
किया) | ऋषियों ने यज्ञ के विविध क्रिया-कलापों को पराकाष्ठा तक पहुंचा 
दिया ।" 

मनुष्यों में यज्ञ का प्रारम्भ त्रेता युग के आरम्भ में हुआ था, और 
असुरो और देवों में कृतयुग के उत्तराघं में आरम्म हो चुका था । अतः पुर्व 
पृष्ठ ८१, feo १ पर निदिष्ट यज्ञ-प्रवतंन के कृतयुग निदर्शक और त्रे तायुग 
निदशंक दोनों प्रकार के वचन युक्त हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है । 


Wa प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि ये असुर कौन थे ? प्रश्‍न का कारण है, ' 
असुरों के सम्बन्ध में प्रचलित धारणा | जिसके अनुसार 'ग्रसुर' शब्द सुनते ही 
राक्षस पिशाच आदि वैदिक मर्यादा-विहीन जनों का बोध होता है । अतः हम 
प्रसंगवश उन ATU के विषय में भी प्रकाश डालना उचित समभते हैं | 

भारतीय इतिहास के अनुसार असुर देव और मनुष्य ये पुरुष जाति के ' 
तीन कुल थे । आरम्भ में प्रजापति कश्यप से दिति अदिति दनू ग्रादि पत्नियों 
से जो सन्ताने हुई, वे माता के नामों पर दैत्य झादित्य दानव आदि कहलाये । 
दैत्य ही भारतीय इतिहास में असुर कहे गये हैं । पीछे से दानव afa भी 
भ्रसुरों के सहयोगी वन गये । भ्रदिति के १२ पुत्र भ्रादित्य देव कहे गये हैं । 
इन्हीं से असुरों और देवों के कुलो का ग्रारम्भ होता है । हो 


met द्र०--पूवं oe ७7 पफ्णा यना ल्क ८१ तथा पृष्ठ ८२, टि० १।. 
रत द्र०--पूर्व पृष्ठ ८२, ८३ | 
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श्रौत 'पशुबन्ध' यज्ञ और पश्वालम्भन ३६७ 


ग्रसुर आरम्भ में श्रेष्ठ थे । प्रजापति कश्यप ने इनकी श्रे ष्ठता और 
जेष्ठता के कारण पृथिवी का शासन इन्हें दिया |. इन्हीं AAT ने वेद के 
अनुसार वर्णाश्रम विभाग और यज्ञों का sada किया । यह हम ga लिख 
चुके हैं। शासन अथवा विशेषाधिकार मिल जाने पर यदि उस पर अंकुश न 
रखा जाय, तो मनुष्य की मति घीरे-घीरे विकृत होने लगती है । इसी सिद्धान्त 
के अनुसार age में गिरावट भाई । असुर शब्द, जो पहले श्रेष्ठ अर्थ (असु 
=प्राणों से युक्त--वलवान_) का वाचक था, वह उनके निकृष्ट आचरण से 
निकृष्ट ae का वोधक वन गया । परन्तु वलवान्‌ अथवा सर्वशक्तिमानन्‌रूप शरेष्ठ 
अर्थे का वाचक असुर शब्द पुराने ईरानियों की भाषा में ' झहुर रूप मे 
सुरक्षित रह गया । असुर लोग पहले श्रेष्ठ आचार-विचारवाले थे, इस अर्थ 
को प्रदर्शित करनेवाला श्रौर उनके पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला एक 
शब्द है--'पुर्गे देवा? । यह भ्रमरकोश आदि में असुरों के पर्यायवाची नामो 
में ढ़ाहै। $ 

यहां प्रसंग से यह और लिख देना चाहते है कि निरङ,कुश राज्यसत्ता 
पाकर जो दशा असुरों की हुई, वही दक्षा उत्तरकाल में देवों के हाथ में निरङ्‌- 
कुश राज्यसत्ता आने पर देवों की भी हुई । इन्द्र के अनेक मर्यादाविहीन कर्मो 
का वर्णन इतिहास-पुराणों में मिलता है । यज्ञो में पश्वालम्भन आरम्भ भी 
इन्द्र ने ही किया था, यह आगे लिखा जायेगा । 

हमें ऋषियों का परम ग्राभारी होना चाहिये कि उन्होंने सुरों और 
देवों के निरङ कुश शासन से शिक्षा लेकर मानव राजाओं की रक्षा के लिये 
मानवीय राजनीति में ऐसा विशिष्ट प्रावधान किया, जिससे राजा सवथा 
निरङ्कुश न रहे । वह था राजा के लिये पुरोहित का प्रावधान करना । यह 


पुरोहित साधारण यज्ञकर्त्ता ऋत्विक नहीं था | वह राजा की भावी mazai 


से पहले. से ही रक्षा का प्रावधान करने में समर्थ सर्वश्र ष्ठ,परम तेजस्वी ब्राह्मण 
होता था । यही सर्वप्रधान मन्त्री होता था। जैसे रघुकुल के राजाओं 


का पुरोहित वा प्रधानमन्त्री वसिष्ठ था। दूर जाने की ग्रावदयकता नहीं, 


मध्यकाल के प्रधान राजनीतिशास्त्रज्ञ ग्राचाये कौटिल्य ने भी लिखा है-- 
:'तसाचाय शिष्यः पितरं पुत्रो Met: स्वामिनमिव चानुगतत (अधिकरण १, 


अ० £) । 5 
: i तो यहां तक लिखा है कि प्रमाद करते हुए राजा को एकान्त में 


प्राचार्य वा ग्रमात्य कोडं तक लगावे 
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“मर्यादां स्थापयेद_ ग्राचार्यान, ग्रमात्यान वा। य एनं अपायस्थानेभ्यो 
चारयेयुः । छायानालिकया प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयः । (अधि० १, 
Fo ७ ) ॥ 

अस्तु ! अब हम पूर्वेनिदिष्ट कतिपय निर्देशों का पुनः स्मरण कराकर 
प्रकृत श्रौत पशुयज्ञो के आलम्भन विषय पर लिखते हैं-- 

पूवं हम लिख चुके हैं कि मन्त्रों में जिन यज्ञों का वर्णन है, वे सृष्टिगत 
यज्ञ ही हैं (पुर्व पृष्ठ ३५९-३६२) । प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि-रचना को 
समाने के लिये ही श्रौत द्रव्ययज्ञों की कल्पना की थी (पूव पृष्ठ ७३-८० yi 
सष्टिरचना में सर्जनकार्य “देव यज्ञ' हैं, और सर्जनविरोधी काय वा 
अवाञ्छनीय तत्त्वों का नष्ट होना वा नष्ट करना “आसुर यज्ञ' हैं । सृष्टिगत 
दैव'यज्ञों का बोध कराने के लिये इष्टियों ( =पाकभ्रघानयज्ञ ) श्रौर 
सोंमयज्ञो की प्रकल्पना की गई है, और आसुर यज्ञो का बोध कराने के लिये 
पशुयज्ञों की | : 

अव हम सृष्टिगत आसुर यज्ञ, जिनमें पशुओं का आलम्भन हुआ था, 
अथवा होता है, उनका निदर्शन कराते हैं-- 


सुष्टियज्ञ के पशु 


सष्टियज्ञ प्रत्यन्त विस्तृत है । इसमें प्रत्येक देवयज्ञ ( सर्जन ) के साथ 
आसुर यज्ञ=पशुयज्ञ होते रहते हैं | अतः सृष्टियज्ञ के सभी पशुओं का परि- 
गणन असम्भव है । हम यहां उदाहरणाथ कतिपय पशुओं का निदर्शन कराते 


हैं-- न 


३१ का १६वां मन्त्र “यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवाः०' उद्धृत किया है । इस 

का व्याख्यान करते हुए यास्कमुनि ने निरुक्त १९४१ में लिखा है-- | 
“यज्ञ न येज्ञमयजन्त देवा:--श्रग्निना अरिनमयजन्त देवा: । गिनः qT- 

` रासीत्‌ तमालभन्त तेनायजन्त इति च ब्राह्मणम'। | 

इसका भाव यह है कि सेक्रम में पूर्व उत्पन्न देवों ने भ्रग्नि को प्राप्त 

किया, और उस अग्नि से अग्नि का यजन किया, अर्थात उसे तीन. स्थानों में 

rae किया | रः A See an 
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i 
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यजुवद २३।१७ तथा To To ५।७।२६ में ग्रग्निर्ष पशु के साथ वायु 
और सूये पशुओं का, और उनके द्वारा किये गये यज्ञों का भी उल्लेख 
मिलता है-- 


| अग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त | वायु: पशुरासीत, तेनायजन्त। सूरयः 
पशुरासीत्‌ तेनायजन्त' | 
इससे स्पष्ट है कि सुष्टियज्ञ में अग्नि वायु और सूर्य पशु थे । इनका 
सृष्टिक्रम में आलम्भ हुआ | इनसे यज्ञ किया गया, और नया निर्माण हुझा । 


अग्नि-पशु का आलम्भ ओर उससे यज्ञ 
सर्ग के aren में जब प्रकृति के विकाररूप आपः (पञ्च तन्मात्राश्रों) 
ने गर्भ घारण करते हुए=महद, रण्ड के रूप में संघटित होते हुए ग्रग्नि को 
उत्पन्न किया, उसके पश्चात, देवों का एक प्रसु"न्‍्गतिशील' महद, अण्ड 
उत्पन्न हुआ । जिन “झापः” ने अपनी महिमा से दक्ष (==भ्ररिनिः को घारंण 
करते हुए प्रौर aa? (==महदण्ड) उत्पन्न करते हुए “देखा । जो देवों* में 
afa (= महादेव) था । उस 'क'==प्रजापतिः के लिये हम ( =भन्त 
वर्तमान प्राणरूप भूतगण ) हविरूप से सहयोग करते हैं। अर्थात महद 
que के मध्य स्थित afer के सहयोग से ही महद, अण्ड के भीतर ग्रहोपग्रहों 
का निर्माण हुआ । इसका प्रतिपादन निम्न मन्त्रो में किया है-- 


१. असु क्षेपणे (दिवादिगण पठित) घातु से ग्रौणादिक्‌ “उ' प्रत्यय | 
२. द्र०--आगे उद्‌धियमाण मन्त्रों के 'गर्भ दघाना जनयन्तीररिनम 
' और (aa! दधाना जनयन्तीयंज्ञम ' चरण । प्रथम में अग्नि को गभरूप में 
घारण करने का उल्लेख है, भौर दूसरे में उसी गर्भस्थ अग्नि को “दक्ष कहा है । 

३. (दक्ष दधाना जनयन्तीयंज्ञम ? (ऋ० १०।१२१।८) | {यज्ञा पद से 
यहां प्रजापति हिरण्यगर्भं आदि विविध नामों से स्मत 'महद, भ्रण्ड अभिभ्रत 

I 
४. महद. भ्रण्ड की उत्पत्ति से पूर्व पञ्चतन्मात्र आर पञ्च महाभूत 
(>-परमाणुरूप में) उत्पन्न हो चुके थे । द्र०--प्रशस्तपाद भाष्य, सगवणन 
प्रकरण । 'महदादयो विशेषान्ता झण्डमुत्पादयन्ति वे । वायुपुराण ४॥७४॥ 
ये महदादि ही यहां देव प्रभिप्रोत हैं। E 
प्रजापतिवे क: । ऐ० ब्रा० २।३८॥ को० Ho १४ 
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झापो ह यद्‌ बृहती बिइवमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम । 

ततो देवानां समवतंतासुरेक: कस्मे देवाय हविषा विधेम i 

akaa महिना पर्यपश्यद्‌ दक्ष दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक झासीत wet देवाय हविषा विधेस ।। 

ऋग्वेद १०।१२१।७-८॥। 

इस अग्नि पशु का आलम्भ--अवयव-विभाग किया गया। उसे देवों(= 
भौतिक शक्तियों) ने तीन प्रमुख भागों में वांटकर द्यु अन्तरिक्ष और पृथिवी' 
में स्थापित किया ।* इसका वर्णन भी ऋग्वेद (Roasio) में इस प्रकार 
मिलता है-- 

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिभिः रोदसीप्राम्‌ । ` 

तम, अक्ृण्व॑स्त्रेधा भुवे कं स झोषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ 

. * श्र्थात्‌--भौतिक देवों ने अपने सामर्थ्यं से द्युलोक और पृथिवीलोक में 
qi (=>व्यापक) होनेवाले जिस aft को द्युलोक ( =महद्‌ ave के ) 
उपरिभाग में ( अग्नि अन्य. तत्त्वों से सुक्ष्म होने से ऊध्वं भाग में ) उत्पन्न 
किया । उसे तीन प्रकार से कल्याणकारी होने के लिये विभक्त किया । वह्‌ 
विश्वरूप विविध रूपवाली झोषधियों ( =m aftr को घारण करनेवाले 
महद, भ्रण्ड के अवयवरूप ग्रहोपग्रहों ) को पकाता है, समर्थ बनाता a 

इस अरिन के प्रादुर्भाव से महद्‌ ग्रण्डस्थ ग्रहोपग्रह पक गये(--निर्मित हो 
गये ), और इससे यह महद्‌ गण्ड सहस्रांशु=सूर्यं के समान चमकने लगा 

( =हिरण्यमय हुआ) । यह्‌ श्रग्नितत्त्व सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति में 
महत्त्वपूर्ण प्रमुख भूमिका निभाता है । सारे देव इसी से अनुधराणित होते हैं । 
इसीलिये ऋग्वेद १।१।२ के मन्त्र में कहा है-- 


१. प्रथिवी पद महद, अण्ड में निमित होनेवाले स्वयं प्रकाशित न होने- 
वाले ग्रहोपग्रहों का उपलक्षक है | ऋ० १०1१९०३ के “सूर्याचन्द्रमसौ घाता | 
¬"दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ।' मन्त्र के पूर्वाधे में सूर्यं स्वयंप्रका्क 
ग्रहों का, और चन्द्र उपग्रहों का उपलक्षक है । उत्तराघं का द्यु सुय के थारों 
. ओर की वाह्य परिधि का,पृथिवी स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रहों का,अन्तरिक्ष 

दो ग्रहों के मध्य अवकाश का और स्व: गतिशील उल्का पिण्डो का | 


२. तमकुर्व्त्रेषा भावाय | पृथिव्यामन्तरिक्ष दि À 
निरुक्त ७२८ ॥ रिक्ष दिवीति शाकपुणि: । 
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अग्नि: पूर्वे भिः षिभिरोड्यो ante । स देवाँ एह वक्षति ।। 

अर्थात --[ अग्नि से ] पूर्वं उत्पन्न ऋपि =प्राणस्वरूप भौतिक शक्तियां, 
और नूतन ( =पञ्चात्‌) उत्पन्न ऋषि इसी भ्रग्नि की स्तुति करते हैं, उसके 
अनुकूल श्राचरण करते हैं| वही सव देवों=>भौतिक तत्त्वो को सर्ग के लिये 
यथास्थान प्राप्त कराता है । 


वायु-पशु का आलम्भ ओर उससे यज्ञ 

यजुर्वेद २३।१७ के उपरिनिदिष्ट मन्त्र में सृष्टियज्ञ में वायुरूप पशु से 
यजन का वर्णन है । इस ALY का प्रथम झालम्भ=भ्रवयवविभाग महद 
अण्ड में ही हुआ । सौरमण्डल के अज्भ-प्रत्यज्भरूप भागों के निर्माण के लिये 
इसे विभक्त किया गया, और प्रत्येक विभाग को यथास्थान रखा गया । जैसे 
इस शरीर में गर्भावस्था में एक ही प्राणवायु दशघा विभक्त होकर शरीरा- 
वयवों के निर्माण में सहयोग देता है, वैसे ही महदण्ड ग्रहोपग्रहों के निर्माण में 
एक ही वायुतेत््व अनेकधा विभक्त होकर सहायक होता है । ऋग्वेद १।२।१ 
में लिखा है-- | 3 

` बायवा याहि दशेतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि थुघि हवम्‌ ।। 

जगत्‌ के निर्माण में प्रवृत्त भौतिक शक्तियां कहती हैं -हे दर्शत ! जगत्‌ 
को दर्शनीय बनानेवाले वायो ! तुम आाग्नो । तुम्हारे लिये ये सोम=उत्पादक 
तरव miga हैं, तैयार हैं | इनका पान करो, अर्थात्‌ इनको ग्रपने भीतर समेट 
लो । और हमारे हव=हवनीय=्=यजनीय गङ्काक्षा को सुनो, और सुनकर 
पूणं करो । 

वायु-पशु का पुनरालम्भ--जगत. के सर्ग भौर स्थितिकाल में पशुयज्ञ 
होते ही रहते हैं, यह पुव कह चुके हैं | वायु का सर्गोत्पत्ति के पश्चात्‌ एक 
बार पुनः आलम्भ हुआ । हमारी पृथिवी ग्रौर सूर्य के मध्य जो वायु विद्यमान 
था, उसके कार्य भेद वा स्थानमेद (सप्त परिवह्ऱ्सात आकाश) के कारण 
सात विभाग हुए, और एक-एक विभाग (><परिवह) में स्थित वायु के सात- 
सात विभाग किये गये । ये ४९ विभागों में विभक्त वायुतत्त्व ४६ मरुतों के 
नाम से बैदिक वाङ मय में प्रसिद्ध हैं । | 

* आदित्य (द्य) पशु का आलम्भ और उससे यज्ञ 

यजुर्वेद २३।१७ के उपयुक्त मन्त्र में सूय पशु से किये गये याग का भी 
वर्णन है। सूर्य नाम आदित्य का है । महद, अण्ड के विभक्त होने पर अहोप- 
ग्रह जब उससे बाहर भ्राये, तब ये सब लोक पास-पास थे । धीरे-धीरे ये सब 


a 
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एक-दूसरे से दूर हुए । पृथिवी और आदित्य की समीपता का वर्णन मन्तो 
और ब्राह्मणों में बहुत्र मिलता है ।' कुछ काल के पश्चात्‌ आदित्य अग्नि ग्रोर 
प्रबल वात के कारण झटके के साथ पृथिवी से दूर हुआ | परन्तु स्व-स्थान से 
विचलित सूर्य दोले (-- भूले) के समान वह एक स्थान पर स्थिर नहीं EAT, 
कई वार पृथिवी के समीप mat और दूर हुआ । तैत्तिरीय संहिता के अनुसार 
वह दो वार पृथिवी से दुर होने के पश्चात्‌ श्रपने स्थान पर स्थिर हुआ । 
आदित्य की इस सरण--दूर होने की क्रिया! के कारण ही सूर्य नाम हुआ-- 
‘qa: सरत af’ (निरुक्त १२1१४) । 


इस प्रकार जब सूर्य स्वस्थान में टिक गया, उसके पश्चात्‌ सूर्य के 
जाज्वल्यमान भाग पर, जैसे पिघले हुए लोहे पर कुछ काल पदचात मैल जम 
जाता है, वेसे ही मैल जम गया | उससे सूयं का प्रकाश अवरुद्ध हो गया । 
इसे तैत्तिरीय संहिता में स्वर्भानुY आसुर का तम से वींघना कहा है--स्व- 


१. 'जामी सयोनी मिथना समोकसा' | ऋ० १।१५६।४।। 'द्यावा- 
परथिवी सहास्ताम्‌? | Fo Fo ५।२।३, तै० Ao WAI 'सह हैवेमावग्रे 
लोका आसतु: | शत० ७।१।२।२३॥। 


२. ग्रादित्या. वा अस्माल्लोकादम्‌' लोकमायन,, तेऽमुष्मिल्लोके 
व्यतृष्यन्त, इमं लोक पुनरेत्य” सुवर्गलोकमायन । ते+ सं० १।५।४।। आदित्यो 
वा अस्माल्लोकादमु'लोकमंत्‌, सोऽमु' लोकं गत्वा पुनरिमं लोकमध्यायत्‌"`` 
सोऽरिनिमस्तौत । स एनं स्तुतः gat लोकमगमयत्‌ | dodo १] ।९॥ 
अग्नि की स्तुति से सूयं के स्वर्गमन वा दूर गमन के लिये देखिये - do सं० 
RIRIS; AWAY शत० १।४१।२२॥ 


३. आदित्य सव ग्रहों के केन्द्रस्थान में है | ग्रतः उसका दूर गमन न 
होकर अन्य ग्रहोपग्रहो का उससे दूर गमन होता है । परन्तु जसे पृथिवी की गति 
से होनेवाला सूर्योदय वा सुर्यास्त सामान्य रूप से (=लौकिक जनों की दृष्टि 
'से) सूर्यं में गति का आरोप करके कहा जाता है (ब्र०-यादृगेव ददशे दग 


उच्यते । ऋ० ५।४४।६ ), इसी प्रकार यहां भी सूय में दूर गमन आरोपित 
जानना चाहिये । ` 


४. स्वः सूर्य॑स्य भो प्रकाशं नुदति ग्रपसारयति 
इति स्वर्भानुः । असुरे- 
वासुरः प्रज्ञादित्वाद (अ० ५।४।३८) अण | 
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भानुरासुरः सूर्यं तमसाऽविध्यत्‌' (तै० सं० UUI) । [सूये के इस दोष को 
दैवी शक्तियों न चार चरणों में पुणे किया । इसका वर्णन तैत्तिरीय संहिता के 
इसी प्रकरण (२।१।२) में इस प्रकार किया है-- 


“तस्मे देवा: प्रायद्चित्तिमच्छन्‌ । तस्य यत, प्रथम तमोऽपाध्नन्‌, सा 
कृष्णाऽविरभवत., यद_ द्वितीयं सा फल्गनी, यत्‌ तृतीयं सा बलक्षी, यदष्य- 
स्थाद्‌ अपक्कन्तन्‌ साऽविवंशा समभवत्‌ | 

aaa --देवों ने आसुर स्वर्भानु श्रसुर के द्वारा सूर्ये पर किये तम के 
आावरणरूप दोष की प्रायश्चित्ति( ==ःदोषनिवृत्ति) चाही । उन्होने प्रथम 
वार तम को हटाया यह कृष्णवर्ण प्रवि? हुई, अर्थात्‌ भ्रत्यन्त कृष्णवण आवरण 
हुए । जो दूसरी वार तम को हटाया, वह लालवणं' (=गहरे लाल वर्णवाली) 
गवि हुई । जो तीसरी वार तम को हटाया, वह स्वेत वणं (==भूरे रज़वाली) 
अवि हुई ॥ और जो अस्थि के ऊपर, अर्थात्‌ अन्तभाग से तम को काटा= 
हटाया, वह वशा अवि हुई । $ 

ऐसा ही पाठ मंत्रायणी संहिता WAR, तथा काठक संहिता १२१३में 
भी मिलता है । 

प्रकृत में स्वर्भानु द्वारा सुर्य में तम के आरोप और उसके श्रपाकरण 
रूप, और अपाकरण से कृष्णवर्णा, लोहिनी, भूरी ग्रौर वशाधर्मा अवियों 
का उल्लेख किया गया है । यह स्वल्प अदा आलङ्कारिक है, शेष पूर्णतया 
सर्गावस्था के सूर्य पर बार-वार आये ग्रावरण और उसके भ्रपाकरण का 
वास्तविक निर्देश है । सूर्य में अभी भी कुष्णवर्ण धब्वे विद्यमान हैं । इस विषय 

' पर हम पूर्व पृष्ठ २० तथा ५२ पर जैमिनि ब्राह्मण का वचन लिख चुके हैं । 
साम्प्रतिक कृष्णत्व भी नियत समय पर प्राकृतिक घटनाचक्रानुसार हूर होते 
हैं । तब सूर्य में अत्यधिक ऊ ची-ऊ ची लपटें उत्पन्न होती हैं । सारा रेडियो 
सिष्टम नष्टसा हो जाता है । यह ्राधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। 


१. 'समभवत क्रिया यहां प्राकट्य भ्रथ में प्रयुक्त है । 
२. भट्टभास्कर ने "फल्गुनी' का अर्थ 'नील-चर्ण? किया है। सायण ने 
- 'लालवर्णा? किया है । मे० Ho २।५।२ में 'लोहिनी' पाठ होने से सायण का 


अर्थ उचित प्रतीत होता है । ईः 
३. मैत्रायणी सं० २।५।२ में 'अध्यस्तात_* पाठ है | उसका भथ fa- 


चनीय है । - 
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चार वार क्रमशः जो सूये का आवरण हटा, उसके हटने पर अधि (= 
विशिष्ट अवस्थापन्त ) पृथिवी की जो स्थिति दृश्यरूप में आई, उसी का वर्णन 
उक्त वचन में आलङ्कारिक रूप में किया है । ‘af’ पृथिवीमात्र का वाचक 
नहीं है, अपितु आरम्भिक अवि (==भेड़) के समान पिलपिली नरम स्थिति- 
वाली पृथिवी का नाम है, यह आगे 'श्रविमेध' में स्पष्ट करेंगे । यहां ग्रालङ्घा- 
रिक भाषा में सूर्य के चार वार क्रमशः उतारे गये ग्रावरण से चार रंग वां 
प्रकार की अवियों ( ऱन्भेडों) वा पृथिवी की विशिष्ट स्थितियों का परिज्ञान 
कराया हैं। 

'प्रथम बार सूर्य का जो घना भ्रावरक पदार्थ हटा, वह अत्यन्त कृष्ण वर्ण 
था। जब सूर्य पर घना आवरण था, तब प्रकाश का सर्वथा अभाव होने से 
पृंथिवी आदि लोक दद्य अवस्था में नहीं थे । जब प्रथम वार घना आवरण 
get, तब पृथिवी झादि पर अति क्षीण प्रकाश पहुंचने से वे लोक 
gao दिखाई दिये'॥ जव दूसरी वार श्रावरण हटा, तव सूर्यं का प्रकाश 
कुछ अधिक स्फुट हुआ ।,लाल वणं सा प्रकाश निकला, उससे पृथिवी भ्रादि लोक 
लाल वर्ण दिखाई दिये । जब तृतीय वार श्रावरण हटा, प्रकाश की मात्रा अधिक 
बढ़ी, पृथिवी आदि मटैले से श्वेत वर्ण दिखाई दिये । जब चौथी बार आवरण 
“हटा, तब पृथिवी झादि लोक अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिये। वह 
स्वरूप था “वशा ग्रवि' रूप 1 

यद्यपि इस काल में प्राणि जगत था ही नहीं । अतः पृथिवी को विभिन्न 
स्थितियों का द्रष्टा भी नहीं था । अतः पृथिवी श्रादि लोकों की उपलब्धि- 
विश्षेषों की जो स्थिति कही है, उससे तादृश उपलब्धिशक्त्यवच्छिन्न पदार्थ 
का वर्णन किया है । 
` -स्वर्भानु असुर के द्वारा सूर्य के तम से ग्रावृत होने तथा तम को दूर 
करने का वर्णन ऋग्वेद ५।४०।५-९ इन चार मन्त्रों में भी मिलता है । वहां 
मन्त्र ६ में इन्द्र के द्वारा तीन बार” तम को हटाने का वर्णन है, भौर चौथी वार 
अति द्वारा । मन्त्र ८ में अत्रि “के द्वारा सुर्य में चक्ष ` (=तेज) के आधान 


* FR. द्र०--पृष्ठ ३७३ की टिप्पणी 24 


२. मन्त्र में साक्षात्‌ 'तीन बार' का उल्लेख नहीं है, परन्तु रीयेण 


ब्राह्मणाविन्दद्‌ fa: (ऋ० ५।४०।६) में 'तुरीय' पद से पर्व तीन 
हटाने की प्रतीति स्पष्ट रूप से होती है | 2 ji 
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और स्वर्भानु की माया को दूर करने का उल्लेख है । जँमिनि ब्राह्मण १1८० 
में लिखा है-“-'सूय को स्वर्भानु असुर ने तम से ग्राच्छादित कर दिया था। 
देवों ने और ऋषियों ने उसकी चिकित्सा की । देवों ने ग्रत्रि ऋषि से कहा 
कि तुम इस तम को दूर करो! 


ऋग्वेद और जेमिनि ब्राह्मण में उक्त aft भौम = भूमि का पुत्र 
श्ररिन है । 

तैत्तिरीय संहिता २।१।२,४; २।१।८, २।२।१० में भी लिखा है-- 
'आदित्यो न व्यरोचत! ( ==ग्रादित्य प्रकाशित नहीं हो रहा था)। ऐसा निर्देश 
करके उसे प्रकाशित करने के कई निर्देश मिलते ga सायण ने लिखा है-- 
आदित्य के विषय में उक्त विविध प्रायश्चित्तियां कल्प वा युग के भेद से 
व्यवस्थित जाननी चाहिये? । अर्थात्‌ सर्गावस्था में सूयं पर कई वार तम का 
आक्रमण हुआ, और उसका निराकरण हुग्रा' । स्वर्भानु का तम का आक्रमण 


वर्तमान समय में भी होता है, और उसका यह आक्रमण नियत समय पर 


होता रहता है, यह पूवं संकेत कर चके हैं । 
“वशा अवि’ का आलम्भन 


अवि नाम लोक में भेड़ का है | ग्रविमेघ का भी वर्णन वेदिक ग्रन्थों में 
मिलता है । 'मेघ' यज्ञ का नाम है । यह मेघ 'सङ्गमे हिंसायां च' घातु से 
बनता है । इसके सङ्गम=मिलना और हिसन दोनों ग्रथं हैं । यही मेघ शब्द 
गोमेध ग्रजमेध अश्वमेध पुरुषमेध आदि यज्ञविशेषों के नाम में भी प्रयुक्त FAT 
है । वेदिक यज्ञों में मेघ शब्द के यथायोग्य (जहाँ जो सम्भव है) दोनों अथ 
गहीत होते हैं । 
स्वर्भानु के द्वारा आदित्य को तम से भ्रावृत करने AIK उस तम के 
निराकरण के सम्बन्ध में पूर्व (पृष्ठ ३७३) तैत्तिरीय संहिता का जो वचन 
उदघत किया था, उसमें ग्रस्थि के ऊपर के तम को हटाने से वशा ala का 
प्राकट्य कहा है | उसके आगे संहिता का पाठ इस प्रकार है-- 
FNS SO व 2 SE 
'स्वर्भानुरासुर झादित्यं तमसाऽविघ्यत्‌, | तह वा₹चषं यरचामिषज्यन्‌। 
तेऽत्रिमब्न वन्नुषे त्वामिदमपजहीति' Sto ब्रा० ॥८०॥ २ 
, 'ग्रादित्यविषये बहवः प्रायश्चित्तयः कल्पयुगादिभेदेन, व्यवस्थापः 


नीयाः | do To भाष्य २।१।८।। 
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धसाविवेश्ञाउभवत । ते देवा अन्न बन, देवपशुर्वा यं समभूत । कर्मा 
इममालप्स्यामहा इति yaaa agen पृथिव्यासोत्‌ । भ्रजाता ओषधय; | 
तार्माव वक्षामादित्येभ्यः कामायालभन्त, ततो वा भ्रप्रथत पृथिवी, अजायन्त 
ओषधयः? । do सं० २।१।२।। 

अर्थात --वशा अवि प्रकट हुई । वे देव वोले-- यह देवपशु प्राप्त gat 
है । इसे किसके लिये झालभन st) उस समय यह पृथिवी अल्प थी, 
ग्रोषधियों से रहित थी । उस वशा(=वन्घ्या) श्रवि को ग्रादित्यों की कामना 
के लिये आलमन किया । उससे पृथिवी फैली, उस पर आओषधियां उत्पन्न 
हुई | 

मैत्रायणी संहिता २।५।२ में इस प्रकार कहा. है-- 

“अथवा इयं तहं युक्षाऽसीद्‌ प्रलोमिका । ते अन्न वन, तस्मे कामाया- 
रुभामहै, यथाऽस्यामोषधयो वनस्पतयश्च जायन्त इति' ul 
« ' इस पाठ में ऋक्षा पृथिवी को झलोमिका कहा है | ग्रौर उस पर 
' बनस्पतियों को ोपधियों के रूप में लोम उत्पन्न करने की कामना की है ॥ 


यद्यपि ये-दोंनों पाठ समान से प्रतीत होते हैं, पर सूक्ष्मता से देखने 
पर इन दोनों में अन्तर है। ये अन्तर वशा ग्रौर ऋका तथा झोषधि और 
बनस्पति शब्दों से प्रकट होता है । तैत्तिरीय संहिता में वशा कहा है, जिस 
का ग्रमिप्राय है कि उस समय पृथिवी पर घास तुण कुछ भी Tar नहीं हुए थे। 
तदनन्तर जब घांस तृण उत्पन्न हो गये,तो वह लोमिका =रोमोंबाली हो गई । 
झोषधि का अर्थ है 'ओषध्यः फ़लपाकान्ताः' जिनका फल पकने पर जो 
स्वयं नष्ट हो जावें, वे झोषधियां कहाती है, श्रर्थात्‌ घास तृण श्रादि। इनसे 
जब पृथिवी भर गई, तब वह ऋक्षा हुई। ऋक्ष नाम भालू का है। उसके 
समस्त AML पर लम्बे-लम्वे रोम होते हैं। इस समय श्रभी वनस्पति पुष्प 
फलवाले वृक्ष उत्पन्न नहीं हुए थे | अतः ऋक्षा पृथिवी का देवों ने पुनः 
ग्रालभन किया । उससे प्रथिवी पर वनस्पतियां =बड़-वड़ वृक्ष उत्पन्न हुए ॥ 
इस उत्तर दशा को मैत्रायणी संहिता के पाठ में दर्शाया है । जैमिनि ब्राह्मण 
२।५४ में दोनों प्रवस्थाश्रों को एक बनाकर भी कहा है--'अओषधिवनस्पतयो 
` था लोमानि ।' 


“अनेक वार अवि का आलभन 
उक्त दोनों पाठों में वशा अवि का तथा ऋक्षा अवि का दो बार 


~ 
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श्रालभन कहा है । इन दोनों अवस्थाओं में पृथिवी श्रवि थी, अर्थात. श्रवि के 
समान पिलपिली ==नरम थी । इसे ही यजुर्वेद ( २०।१२ ) में अविरासीत 
पिलिप्पिला” शब्दों से कहा है । ऋक्षा अवि को यजुर्वेद (१३।५०).में ऊर्णायु 
कहा है । क्योंकि उस पर उनके समान ग्रोषघिरूप लोम उत्पन्न हो गये थे। 
मँत्रायणी संहिता WAR के उपयु क्त वचन में वनस्पतियों को भी लोम कहा 
है । यहाँ. लोम से भ्रमिभ्राय केशों से है, जो रोमों की अपेक्षा लम्बे होते हैं ॥ 


इस ग्रविरूप पृथिवी का भ्रनेक वार ग्रालभन हुआ | यजुर्वेद १३1१७ में 
भू भूमि अदिति विशवघा पृथिवी शब्दों.के द्वारा पृथिवी की मिल्न-मिन्न पांच 
अवस्थाए' कही हैं । “परथिवी” अवस्था के भ्रनन्तर उसमें द्‌ हण होता .है । यजुः 
१३।१८--'पृथिवीं द्‌ ह” । यह दु हण पृथिवी में शकं रा=रोड़ों की उत्पत्ति के 
WATT होता है। कहा है- ' ` 


'शिथिरा वा इयमग्र आसीत तां प्रजापतिः शक राभिरदृ हत? | संत्रा 
Mo URUW ` ० 


‘aaa हीयमासीत तां देवा झकराभिरदृ हन्‌ तेजोऽनावदघुः' | काठक 
सं० ८।२॥ 

सलिलरूपा भू का सुवर्णोत्पत्ति पर्यन्त नों बार आलभन हुआ । उसी की 
प्रक्रिया भी वैदिक वाङ्मय में वेदिनिर्माण के प्रसङ्ग से बताई है । इसके लिये 
देखिये--पूर्व पृष्ठ १९-१३; ४१-४३; ७४-७८ | 


MAA ओर आलम्भन - 


आलभन और झ्ालम्भन ये दो स्वतन्त्र शब्द हैं॥ इनकी दो स्वतन्त्र 
“लभ और “लम्भ' घातुए हैं। यह हम पूर्व ara की विविध प्रकियाओ की 
ऐतिहासिक मीमांसा? शीर्षक लेख के पृष्ठ ८४ पर आयुर्वेदीय चरक संहिता 
(चिकित्सा १६।४) के 'आदिकाले पशवः समालभनोया बभूवुः, नालम्भाय 
प्रक्रियन्ते स्म' वचन से व्यक्त कर चुके हैं । (द्र०— पृष्ठ ८४ की टिप्पणी ३, 
जो किः लेख के अन्त में पृष्ठ १३४ पर छपी है, देखें ) । वेद आर वेदिक 
वाङ यय में जहां जहां पशुयज्ञों का वर्णन मिलता है, वहां सर्वत्र 'झालभते' 
क्रिया का प्रयोग है । इससे वहां सवंत्र पशु का | '्रालसच' भ्रर्थात 'प्राप्त 
` करना? भ्रथवा ‘eae करना अर्थ ही भ्रमिप्र त है, TY का मारना अर्थ ufa- 

प्रेत नहीं है ॥ पळ 
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ऊपर के ब्राह्मण वचनों से यह व्यक्त है कि इन आकाशीय यज्ञो में देवों 
ने किसी देवपशु का ग्रालभन हिसा ग्रथवा नाश नहीं किया, अपितु उन्होंने 
किसी न किसी प्रकार पशु को समृद्ध किया । -पाथिव यज्ञ इन्हीं आकाशीय 
आधिदैविक यज्ञो की अनुक्कति रूप हैं | जब झाधिदेविक यज्ञा में ही देव पशुओं 
का संज्ञपन--हनन अथवा नाश नहीं होता तव भला उनकी अनुकृतियों पर 
रचे गए पार्थिव पशुयज्ञो में पशुझ्रों का हनन कैसे सम्भव है । इसीलिये वेद में 
अवि के लिये कहा है-- 
'इममूर्णायु वरुणस्य नाभि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदास, । ` 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने माहि११सी: परमे व्योमन्‌ N 
' अर्थात इस ऊर्णायु= प्रवि को [जो] वरुण की नाभि, त्वचा पशुओं 
दो पैरोंवालों और चार परोंवाले की, उत्पन्न करनेवाले की प्रजाश्नो में प्रथम 
उत्पन्न हुई को, हे भर्ने | मत हिंसा करो, परम व्योम (==आकाश् में) । 
इसी याजुष-मन्त्र के भाव को याजुष शाखाओं में इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- | ; 
अलेलेद्‌ वा. इयं पुथिवी, साबिभेदरिनर्मातिघक्ष्यत्यीत्य बीभेदग्निहेरो मे 
विनेष्यतीति | काठक स० ८1२] 
qaal इयं सृष्टादबिभेदति माधक्ष्यतीति | मैत्रायणी सं० १।६।३।। 


श्र्थात्‌ -- भ्रतिशय द्रव थी यह पृथिवी, उसमें अग्नि उत्पन्न होने पर 
वह डरी, मुझे बहुत जला देगा, मेरा बहुत विनाश कर देगा । 


इस मीमांसा से यह भले प्रकार स्पष्ट हो गया कि वैदिक पशुगज्ञो में 


कहीं पर भी पशुझों के संज्ञपन श्रथवा हिंसन का निर्देश नहीं है। उस में तो 


यज्ञीय पंशुओं की रक्षा का भाव पदे पदे स्पष्ट किया है । अत; वेद में प्रति- 


पादित आधिदेविक अथवा आकाशीय पशुयज्ञों की अनुकृति पर रचे गए 
पाथिव पशुयज्ञों में पशुहिसा करना निश्‍चय ही वेदविरुद्ध है। 


पशुयज्ञाँ की शास्त्रीय संज्ञा--'पशुबन्ध' . 


उपयुक्त कारण से ही पशुयज्ञों का नाम ब्राह्मणग्रन्यों और श्रौतयज्ञों में 
'पशुबन्ध है, 'पशुंबघ' नहीं | 'पशुबन्ध' शब्द से स्पष्ट है कि पशुयज्ञों में 
आभ्य वा आरण्य पशुओं काःयूप में बन्धन तक क्रिया होती है। यदि पशुयागों 
में पशुओं का वघ अभिप्रेत होता तो इनकी संज्ञा agaa होनी चाहिये थी । 
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पशुबन्ध संज्ञा का अन्य रहस्य 

“पशुवन्ध' संज्ञा से ही स्पष्ट है कि यज्ञ में cyst की हिसा नहीं होती 
थी | उनको यज्ञ में यूप में बांधकर पर्यग्निकरण पर्यन्त क्रिया करके छोड़ दिया 
जाता था | यह पूर्वं उद्‌ घृत चरक संहिता के आदिकाले पशवः समालभनीया 
बभूवु; नालम्भाय प्रक्रियन्ते सम (चिकित्सा १९1४) के वचन से. स्पष्ट है । 
जब-यज्ञों में मूखंतावश Tat का भरालम्भन= हिसा प्रवत्त हुई, उस समय भी 
ग्रारण्य पशुओं की हिसा नहीं की जाती थी । कात्यायन ग्रादि श्रौतसून्रों में 
वहा है-"कपिञजलादीनुत्सुजन्ति` पर्य रिक्तान्‌? (का० sto २०।६९) | 
इतना ही नहीं, पुरुषमेघ में भी विविध प्रकार के पुरुषों को एकत्रित .किया 
जाता था, उनकी हिसा नहीं की जाती थी 1 श्रौतसूत्रों में कहा हे-- 

. 'कपिञ्जलादिवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌” । (Tto sito २१।१२) | 

अर्थात --जैसे अश्वमेघ में कपिञ्जल wife. ग्रारण्य पशु पक्षियों का 
GUAT कहा है, उसी प्रकार पुरुषमेघ में ब्राह्मण Ait. जो पुरुष संगहीत 
किये. हैं, उन्हें छोड़ देवें | 


इसी प्रकार प्राचीनकाल में समस्त पशुओं को छोड़ दिया जाता था। 
मारकर उनके ग्रवयवों से यज्ञ नहीं. करते थे | 


पशुयागों में पशु के स्थान पर पुरोडाश 

पछुयागों में सामान्य रूप से कहा है--'यददं वत्यः पशु: तद्द वत्य 
पुरोडाशः, अर्थात्‌ --जिस देवतावाला पशु होता है, उस देवतावाला पुरोडाश 
करे I 
. हमारे विचार में, यह प्रशु प्रकरण में निदिष्ट, पुरोडाश याग. पशु के 
के.स्थान पर विहित है । इसी की पुष्टि पुरुषमेव से भी होती है, वहां पुरुषों; के 
उत्सर्ग के पश्‍चात कहा है- | | 

£स्विष्टकृदवदवनस्पत्यन्तरे पुरुषदेवताम्यो जुहोति' । ( का० o 
२१।१।१३) 

अर्थात्‌--स्विष्टक्कत भ्रौर वनस्पति के मध्य पुरुष देवताग्नों के लिये 
होम करे । यथा ब्राह्मण का देवता ब्रह्म कहा है--“ब्रह्मणे arma, ( यजुः 
३०।५) । अतः ब्राह्मण के लिये ब्रह्मणे स्वाहा कहकर घृत की आहुति देवें | 
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पुरुषमेधस्थ पुरुषों के उत्सगे और उनके स्थान पर घृताहुति का विधान 
इस बात को सूर्य की भान्ति स्पष्ट कर देता है कि पशुयज्ञों में किसी भी पशु 


. का वघ न करके उनके स्थान पर उनके देवता के उद्देश्य से घृताहुति देकर 


यज्ञकमं पुर्ण करना चाहिए । | , 

पशुयज्ञों में पशुओं का वघ क्यों नहीं होता था, यह हम पूर्वे ( पृष्ठ १४, 
४४, ४५ ) लिख चुके हैं ॥ उसका सार यह्‌ है कि श्रौतयज्ञ सष्टियज्ञ के रूपक 
है । प्राचीन घटनाओं के रूपक जो नाटकरूप' में प्रस्तुत होते हैं, उनमें और 
सब घटनाझ्रों का निदर्शन तो यथावत्‌ होता है, परन्तु युद्ध में वघ बन्धन आदि 
का निदर्शन नहीं कराया जाता । इसी प्रकार श्रौत यज्ञान्तगंत पशुयाग जो 
सष्टिगत आासुरयज्च के नाटक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनमें भी पशुओं 
का वध दिखाना ऋषिमुनि अनुचित मानते थे । अतः उन्होंने पश्वाहुति के 
स्थान पर पुरोडाश ग्रथवा घुताहुति का विधान करके यज्ञ की [पूर्णता सम्पन्न 


करने का विधान किया था | 


अब हम यह दर्शाने का प्रयत्न करेंगे कि यज्ञों में पशुहिसा किस समय 
और क्यों आरम्भ हुई | इसके लिये यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य समाज 
में मांसाहार की प्रवृत्ति कब और कैसे हुई? . 


सृष्टि के आरम्भ में मानव निरामिष-भोजी 
न केवल भारतीय ग्रन्थ इस तथ्य को प्रकट करते हैं, अपितु संसार के 
सभी घमंग्रन्यः इसी इतिहास को पुष्ट करते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में मानवों 


का भोजन फल मूल कन्द और अन्न ग्रादि ही था? | विकास मतानुयायी वृथा « 


अनुमान से आदि मानव को भ्रसम्य भौर शिकार पर जीनेवाला मानते हैं। 


` १. आरम्भ में लौकिक नाटकों का उद्धव श्रौत यज्ञीय नाटकों के 
आधार पर ही हुआ था। अतः .एव यज्ञीय नाटक के आधारभूत खुच AF 
आदि पात्रों के ग्राघार पर ही लौकिक नाटकों के अङ्गभूत व्यक्तियों का. नाम 
भी 'पात्र' प्रसिद्ध हुआ । 


२. पुरानी बाइबल और कुरान आदि में लिखित आदम भौर हव्वा की 


कथा इसी सत्य को प्रकट करती है । 


पै. a इसके विस्तार के लिये देखिये--पं० maga कृत “भारतवर्ष का 
TE इतिहास, भाग १, पृष्ठ २१०-२१२, द्वि० Hort 
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इसके प्रमाण में वे उत्खनन में उपलब्ध होनेवाले पाषाणों के कल्पित हथियार 
भी विकास वादियों के मतानुसार पांच सात सहख्न वर्ष से प्राचीन नहीं हँ, 
जवकि भारतीय इतिहास के ग्रन्थ तथा अन्य देशों के ग्रन्थों से व्यक्त होनेवाला 
मानव इतिहास बहुत पुराना है । भारतीय इतिहास तो त्यूनातिन्यून अठारह 
बीस aga वर्ष का क्रमवद्ध इतिहास है। प्रतः सत्य इतिहास के विद्यमान 
होते हुए वृथा अनुमान का उदय ही नहीं होता | भारतीय इतिहास के 
भ्रनुसार तो मानव समाज में मांसाहार का प्रचलन बहुत काल पश्चात हुआ | 
संसार की सबसे प्राचीन. घमं पुस्तक ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कहा है-- 
"अजीजन ग्रोषधीर्भोजनाय' अर्थात्‌ खाने के लिये ओषधियां उत्पन्न की गई हैं। 
इसी प्रकार श्रथर्ववेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्देश करके कहा है-- 
ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम, । 
एष वां सागो निहितो रत्नघेयाय'"” ॥ 

इस मन्त्र में स्पष्टरूप से दांतों का भाग वा भोजन Afg यव माष तिल 
बताया है । ह ० 

ante विज्ञान की साक्षी- सभी चिकित्सक चाहे वे भारतीय हौं, चाहे 
पाइचात्य, एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के दांतों और उदर की 
ग्रांतड़ियों की बनावट मांसाहारी जीवों के समान नहीं है । 

इतना ही नहीं, जितने निरामिष भोजी पशु हैं, वे चाहे भूखे मर जायें, 
परन्तु कभी मांस नहीं खाते । क्या वानरों को वा हिरण झादि पशुओं को 
किसीने आजतक मांस खाते देखा है ? मानव भी स्वभावतः निरामिष भोजी 
` हे | अतः वह झादिकाल में मांसाहार में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता । 


मांसाहार का आरम्भ 
हम पूर्व लिख चुके हैं कि कश्यप प्रजापति के दिति से उत्पन्न देत्य-- 
` असुर इस पृथिवी के प्रथम अधिष्ठाता थे' । ये अत्यन्त बलवान, थे | wa: एव 
इन्हें असुर == (असु-- प्राण CK IIA) Fel गया है" । इन दैत्यो का आचार 
किक निर oe atti, Dar ee 
० १, पूर्व पृष्ठ ३५० तथा अगले पृष्ठ ३८२, fee २ ॥ 
२. “र! मत्वर्थीय । यथा पाण्डुर पांसुर नगर |. 
३. तस्य वा भ्रसुरेवाजीवत , तेनासुना सुरान, झसृजत तदसुराणामसुर- 
aR IRo Fo ४।२।१॥ 
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प्रारम्भ में अत्यन्त श्रेष्ठ था | इसलिये पहले इन्हे 'देच' कहा जाताः था । 

उत्तरकाल में इन असुरों के आचार भ्रष्ट होने पर आदिति सुत देवों से इनका 
भेद दशने के लिये इन्हें 'पूवंदेव'कहा जाने लगा' । यूनानीग्रन्थों में उल्लिखित 
देवों की तीन श्रेणियों? में प्रथम श्रेणी के देव ये असुर ही हैं । ( हरक्यूलिस 
==सुरकुलेश=विष्णु को द्वितीय श्रेणी का देव कहा है श्रौर वेवक्रस=विप्र- 
चित्ति दानव को तृतीय श्रेणी का ) । :देत्यों का पृथिवी पर निष्कण्टक 


झ्राधिपत्य होने से उनमें शनै:-शनैः मंद अहंकार उत्पन्न हुआ, भ्रौर उससे . 


काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रादुर्भाव. हुआ, और झनै:-शनैः उनमें 
सुरापान ate मांसाहार की प्रवृत्ति हुई । अव उनका घर्म केवल शरीर पोषण 
रह गयार । ऐसी अवस्था में भ्रसुर शब्द 'असुषु रमते' (--भ्राणों में रमने- 
वाला) व्युत्पत्ति के अनुसार भ्रर्थान्तर का वाचक हुग्रा । इन्द्रादि अदिति सुत 
झसुरों से-छोटे थे । असुरों ने उन्हे पृथिवी का. भाग:नहीं. दिया*। दायभाग 
(+= पृथिवी के बंटवारे .) के निमित्त सुरों आर देवों में विरोध . उत्पन्न 
हुआ, तद्धेतुक १२ महान, संग्राम हुए, अन्त में देवों ने असुरो को पराजित 
करके उन्हें स्वगं से खदेड़ दिया' | तदनन्तर महान्‌ विजय श्रौर teat के मद 


१. अमर कोश १।१।१२ ॥ -स. qila चरितम्‌ “ATO सभा० 
१।१७॥ पुं देवो वृषपर्वा दानवः (नीलकण्ठ) । देवान ` यज्ञमुषर्चान्यान 
असृजत्‌ । महा० वनपवं २२०।१०॥ .यहां 'देवान्‌' का विशेषण AAT 
प्रयुक्त होने से देव शब्द से पूवंदेव=भ्रसुरों का. निर्देश किया. है.। द्र०-- 
असुरसृष्टिमाह-देवान्‌ । नीलकण्ठी टीका] : ल हित 

२. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ २१३, २१४, २१५। 
(द्वि० Ho ) U i 

३. छान्दोग्य उप० ८ा51२--५॥ ` । 

४, भ्रसुराणां वा इयं पृथिव्यासीत्‌, ते देवा अन्न वन्‌, 'दत्त Asem: 
पृथिव्याः | मेंत्रा० सं० ४।१।१०॥ तुलनां करो--का० सं ० ३ aN 


४. तेषां दायनिमित्त बै संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । वराहे$स्मिंन ` दश द्वौ 
च षण्डामर्कान्तगाः स्मृताः । वायु० ६७।७२॥ .' - `. 


६. ततो वै देवा इमामसुराणाभविन्दत, ततो देवा म्रसुरान, एभ्यो लो के- 


. भ्यो निरमजन, । Ho सं० ४।१।१०॥। तुलना--का० Fo ३१८॥ - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0७।अबशप्रशुबन् FAAR ताढताएफ़प्रज्त ५० ३८३ 


से देवों में भी शनैः-शनै; तामसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वे भी आचार में 
उच्छद्धन्न हुए । उनमें भी मांसाहार की प्रवुति हुई, परन्तु विष्णु इस दोष से 
वचा रहा" । स्कन्द तथा अन्य निवृत्ति मार्गानुयायी इन व्यसनों से दूर रहे | 


त्रेता के आरम्भ तक ऋषियों की महती अनुकम्पा से ग्रार्यो का 
आचार स्तर सर्वथा पवित्र श्रौर उच्च रहा । तदनन्तर [दूषित] देवों के विशेष 
संसर्ग से आर्य usta में भी मांसाहार at प्रवृत्ति हुई, और 'उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई । इतना होने पर भी ऋषि मुनि उस प्रवृत्ति को सीमित रखने के 
लिये समय-समय पर 'वृथा मांसं नाइनीयात आदि प्रतिबन्ध लगाते रहे । 
इससे उच्चवणों ate gal में मांसाहार की प्रवृत्ति अत्यल्प हुई । 


agi में पशुहिंसा की प्रवृत्ति 


पूवं लिख चुके हैं कि यज्ञों का प्रादुर्भाव सबसे प्रथम भ्रसुरों में हुआ,। 
तत्पश्चात, वह देवों के पास पहुंचा" | इन्द्र ने सौ महाक्रतु करके शतक्रतु नाम्न 
पाया | तदनन्तर यज्ञों का प्रसार मानवों में हुआ । मानवों में यज्ञों की प्रवृत्ति 
त्रेता प्रारम्भ में अथवा कृतयुग के अन्त में हुई* दानै;-शनै; मानवों में यज्ञ की 
प्रवृत्ति बढ़ी और शतशः काम्य तथा नैमित्तिक यज्ञों की सृष्टि हुई । 
कृतयुग में यज्ञों की प्रवृत्ति देवों में ही थी । कृतयुग में पशुयज्ञों में कभी 
at पशुद्नों की हिसा नहीं हुई | उत्तरकाल में जब देवों में मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई, तब त्रेता के प्रारम्भ ग्रथवा दोनों के सन्धिकाल में प्रथम वार इन्द्र 
ने पशुहिसा प्रारम्भ की । ऋषियों ने इस अनर्थंकारी कर्म का भारी विरोध 
` किया | परन्तु इन्द्रीदि देवों ने अपने अहङ्कार के मद में ऋषियों का कथन न 
माना । इस प्रकार यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति भी देवों से आरम्भ हुई। 


अब हम इस विषय पर प्रकाश डालनेवाले प्रमाण उपस्थित करते हैं--- 


(१) महाभारत आइवमेघिक पर्व अ० ९१, शान्ति पवे Ho ३३७, 
अनुशासन To Ho ११५, मत्स्य पुराण Ho १४३ झोर वायु पुराण Fo 


pr NC, AR ee नि य ससे 
१. आजतक वैष्णव भोजनालय का अर्थं निरामिषभोजी समझा 
जाता है 1 छु ८ 

२. पूवं पृष्ठ ३६४ । 23352 Son 

३- द्र०- पूव पृष्ठ ८१, टिप्पणी १। 
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५७ में उपरिचर बसु की कथा विस्तार से लिखी है। उसका भाव इस 
प्रकार है 

gg ने सर्वप्रथम भ्रश्‍वमेघ में पशुओं का आलम्भन ( alent ) 
किया । दीर्घदर्शी ऋषि लोग इस नए ग्रन्थ को देखकर घबरा उठ | उन्होने 
इन्द्र को समझाया कि वेद में पशुहिसा की विधि नहीं है। यदि आगमस्थ 
विधि से यज्ञ करना है, तो तीन वर्ष अधिक पुराने अप्ररोही (=भ्रज=जो 
उगने के योग्य हो गये हों,) ऐसे बीजों से यज्ञ करो । इन्द्र ने मान ( =मद) 
झौर मोह के वशीभूत होकर ऋषियों का कथन न माना । दोनों ने निर्णयार्थ 
उत्तानपाद के पुत्र उपरिचर वसु' को मध्यस्थ बनाया । उसने देवों और 
ऋषियों का बलाबल विचारकर देवों के पक्ष में भ्रपना निर्णय दिया । ऋषियों 
ने पक्षपात से मिथ्या निर्णय देने के कारण उपरिचर वसु को शाप दिया ।” 


° (२) अर्निवेश् ga (विक्रम से ५००० वर्ष पूर्व) और वँशम्पायन 
चरक द्वारा भ्रतिसंस्क्ृत ( विक्रम से ३००० वर्ष पूर्व ) चरक संहिता के 
चिकित्सास्थान Ho - १९।४ में श्रतिसार की' उत्पत्ति का वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 

'आदिकाले खल यज्ञ ष॒ पशवः समालभनोया बभूवः, नालम्भाय प्रक्ति- 
यन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनृगश- 
यात्यादीनां च क्रतुषु 'पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्‌' पशवः प्रोक्षणमापुः। अतश्च 
्रत्यवरकालं THAT दीघसत्रेण यजता पञूनामभावात, गवालम्भ: saaa: 
ग्रतिसारः पु्वंमृत्पन्नः पृषध्र यज्ञ .। . | | 

अर्थात[--प्रादिकाल ( कृतयुग ) में निश्चय से यज्ञो में पशुओं का 
समालभन (erat) किया जाता था | आलम्भन? ( =हिसन) के लिए 
प्रकृत नहीं किये जाते थे | तत्पदचात, दक्षयज्ञ के ग्रनन्तर ( त्रेता के प्रारम्भ 


- 2, पुरुकुलोत्पन्नं संवरण. वंगो ङ्व कृतिराज का पुत्र चेदिराज 
“उपरिचर' भिन्न व्यक्ति है। न | Ek: 


२. Ho पूर्व पृष्ठ १७९, feo ३। र 

३. लभ और लम्भ स्वतन्त्र घातुए' हैं प्रौर इनका अर्थ भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
हे । इ०_ पूर्व पृष्ठ १३४ पर छपी पृष्ठ ८४ की टि. ३) ' ` 
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में) मनु के नरिष्यन, नाभाग, इक्ष्वाकु और शर्याति आदि पृत्रों के यज्ञों में 
'[चेद में] पशुझों [के आलम्भन] की ही श्रनुज्ञा हैं, ऐसा समझकर पशु 
प्रोक्षण अर्थात आलम्भन को प्राप्त हुए । भौर इसके भ्रनन्तर दीर्घकालीन यज्ञ 
करते हुए पृषध्र * ने पशुओं के अभाव के कारण गौ का आलम्भन (--हिंसन ) 
प्रवृत्त किया***उससे अतिसार पूर्व उत्पन्न FAT पृषध्र के यज्ञ में । 

चरक के उक्त वर्णन से निम्न ५ वाते स्पष्ट हैं-- 

क--आदि काल ( 5"-कतयुग ) में यज्ञो में पशुओं की हिसा नहीं 
होती थी । 

a—[ मानवों में ] सर्वप्रथम मनु के पुत्रों के यज्ञो में eat का 
झालम्भन हुआ | 

ग- वेद में पश्ञओं के आलम्भन की आज्ञा है । यह मिथ्या ज्ञान ही 
इस निन्दनीय प्रवृत्ति का कारण हुआ । 

घ--श्राङ पूर्वक लभ और लम्भ ये मूलत: दो पृथक्‌ घातु हैं`।, 
'आलभ का मुल अर्थ है--प्राप्त करना, और 'ग्रालम्भ' का अर्थ है--हिंसा | 

ङ--गवालम्भ की प्रवृत्ति पृषध्र ( यह ATTA पृषध्र से उत्तरकालिक 
पुरुरवा का पौत्र है) के काल में हुई 1 

(३) चरक के कथन की पुष्टि 'बसिष्ठ-घमं सूत्रः २१।२३ से भी होती 
है | उसमें लिखा है-- 

त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशनं जरा | 
पुषध्रस्तनयं हत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ।। 

यहां उत्तरार्ध का पाठ भ्रष्ट है । शुद्ध पाठ 'पुषध्रस्त्वघ्नियां हत्वा 
#ष्टानवतिमाहरत ' होना चाहिए (देखो अगला उदि भ्रयमाण वचन) । 

वसिष्ठ ariga का भाव है--पहले [मानवों में | केवल तीन रोग थे 
--ईर्ष्या, क्षुधा, और बुढ़ापा । TTT ने गौ का हनन करके ९८ नए रोग 
उत्पन्न कर दिये । 


` १. यह पृषश्न मनु-पृत्र नहीं है, यह चरक के इसी वचन से स्पष्ट है। 
cgi मनु-पत्रों से उत्तरकाल में पृषध्र का उल्लेख किया है । हमारे विचार में 
यह TIT परुरवा का पोत्र नहुष है । यह अगले प्रकरण से स्पष्ट होगा । 


२. द्र०--पूवे पृष्ठ १३४ पर छपी पृष्ठ ८४ की टिप्पणी ३ । 
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४) जैन arent उग्नादित्यविरचित “कल्याणकारण' वैद्यक-ग्रन्थ 
पृष्ठ (७२४) में भी इसी प्रसङ्ग का निर्देश उपलब्ध होता है | यथा-- 


झवन्तिषु तथोपेन्द्र: पृषध्रो नाम भूपतिः । 
विनयं समतिक्रम्य गोशचकार वृथा TAA | 
अर्थात अवन्ति ( =उज्जैन) में उपेन्द्र पृषध्र नामक भूपति ने विनय 
का उलङ्कन करके गौ का वृथा वघ किया | 
` (५) महाभारत शान्तिपवं अ० २६५ में भी गवालम्भ से १०१ रोगों 
की उत्पत्ति का वणन मिलता है | यथा-- 


अघ्न्या इति गवां नाम क एता हतन्तुमहंति । 
महच्चकाराकुशल वृषं गां वाऽऽलभेत्त यः ।।४७।। 
ऋषयो यतयो ह्य तन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 
गां मातर चाप्यवधीव षभं च प्रजापतिम्‌ ।।४८।। 
ही अकां नहुषाकार्षीलप्स्यामहे त्वत्कृते व्ययाम्‌ । 
शर्त चंक च रोगाणां सवभूतेष्वपातयन ॥४९॥) 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले.। 
Wig नहुषं त्वाहुन ते ,होष्यामहे हविः ion 
इन इलोको का भाव है--अ्रन्ध्या ( =न मारने योग्य ) यह गौ का 
नाम है, इनको मारने में कौन समर्थं है ? महान हानिकारक कर्भ किया, जो 
गौ ग्रौर बेल का भ्रालम्मन किया | ऋषियों ने नहुष से कहा--गौ माता और 
वृषभ प्रजापति का जो तुमने वध किया, तुम्हारे इस ग्रकाय कमं से हम दुःख 
को प्राप्त होंगे । इससे सब भूतों में. १०१ रोग प्रवत्त होंगे। ऋषियों ने 
oat के मध्य ही नहुष को भज णहा कहा, और हम तेरा यज्ञ नहीं कराए ग, 
ऐसा कहा ॥ ४ 
महाभारत mai अ० २६८ में भी नहुष को प्रथम गवालम्भक 
लिला है । महाभारत के इन प्रसज्ञों की पुर्वलखित संख्या २-४ के वचनों से 
तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि नहुष और पषध्र एक ही व्यक्ति के 
Se eee 


bg 


+ ® 


= १. मनु-पुत्र Ta: पुरुरवा का पौत्र पृषध्र दोनों का सम्बन्ध 
अव न्यान के साथ नहीं था | जैन श्राचार्य उग्नादित्य के लेख में 
अवन्ति का निर्देश कसे हुआ, यह विचारणीय है। .. 
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नाम हैं । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने पूर्वोद्ध त ४७बे इलोक के चतुर्थ 
चरण का पाठान्तर “पृषध्रो गा लभन्निव” लिखा है । उससे भी इसी बात की 
पुष्टि होती है ( नीलकण्ठ की इस पाठान्तर की व्याख्या ठीक नहीं है )। 
महाभारत में १०१ रोगों का उत्पादक नहुष को लिखा है, और वसिष्ठ घमंसूत्र 
में ९८ रोगों का प्रवतंयिता पृषध्र को कहा है* । महाभारतोक्त १०१ रोगों 
में सम्भवतः वसिष्ठ धर्मे-सृत्रोक्त ईर्ष्या क्ष धा और जरा इन तीन प्राचीन रोगों 
की संख्या भी सम्मिलित कर ली गई है। चरक संहिता के अनुसार ६८ नये 
रोगों में एक महान रोग अतिसार था । 


यह पृषध्र नाम किस नहुप का था! 


एक पृषध्र मनु का पुत्र, नाभाग इक्ष्वाकु शर्याति आदि का भ्राता था । 

वह TTT गवालम्भ का प्रवर्तयिता नहीं हो सकता | क्योंकि चरक में गवालु- 

म्भप्रवतंथिता qas को मनुपुत्र नाभाग इक्ष्वाकु शार्याति आदि से अवरकाल 
का लिखा है । इन प्रसङ्गों में qast नहुष का पर्याय है, यह ऊपर के प्रमाणों' 
से स्पष्ट है 1 इतिहास में नहुष नाम के दो व्यक्ति उपलब्ध होते हुँ। एक 
चन्द्रवंश में श्रौर दूसरा सूर्यवंश में ( वाल्मीकीय रामायणानुसार ) । महा- 
भारत के age: पुवमालेभे त्वष्टुर्गामिति नः श्रुतम्‌? ( शान्ति ३६८।६ ) 

इलोक में श्रत 'स्बष्टा' द्वादश ग्रादित्यों में एकतम है । श्रतः उसके साथ श्रत 
नहुष चन्द्रवंश का नहुष (पुरुरवा का पोत्र) ही सम्भव हो सकता है । सूर्यवंश 
का नहुष बहुत उत्तरकालिक है, वह त्वष्टा का समकालिक नहीं हो सकत्ता । 
_ इस विचार को पुष्टि उग्रादित्य के उपरिनिदिष्ट (संख्या ४) श्लोक से भी होती 
है । उसमें नहुष का विशेषण उपेन्द्र लिखा है। महाभारत उद्योगपवं में लिखा 
है कि ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र के छिप जाने पर देवों ने पुरुरवा के पौत्र 
नहुष को इन्द्र के स्थान पर ग्रविष्ठित किया (So ११) । इस सम्मान के 
मद से हतबुद्धि नहुष ने इन्द्राणी को श्रपनी भार्या बनाने की चेष्टा की (अ० 

११।१७-१६), और ऋषियों से पनी पालकी उठवाई (Ho १७।२५) | 

ऐसे हतबुद्धि व्यक्ति का गवालम्भ का प्रंवतंन करना झधिक सम्भव है । 


o १. ब्राह्मण घम्मसुत्त २७-२८ में इक्ष्वाकु को पशुयज्ञप्रवतक और 
गवालम्भ-प्रवंतक लिखा है । और इसी गोघात से ८२ रोग” उत्पन्न होने का 
उल्लेख किया है । हमारे विचार में यहां 'इक्ष्वाकु' के निदंश में किसी कारण 
से भूल हुई है । 
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यज्ञ में पश्वालम्म के विधान के श्रम के दो प्रधान कारण 


प्रथम कारण- वेद में पशुहिंसा का विधान है, इस भ्रम के कारण ही 
यज्ञो में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई । यह चरक के पूर्वोद्‌ घृत 'पशूनामेवाभ्यनु- 
ज्ञानात ' वचन से, तथा उपरिचर वसु के 'संहितामन्त्रा हिसालिङ्गा (वायु० 
५७।१०७) कथन से स्पष्ट है । इस भ्रम के दो प्रधान कारण हैं | एक--ग्रज 


आदि शब्दों के विभिन्न ग्रर्थो का होना, रौर दूसरा-आलभ तथा आलम्भ 
क्रियाग्रों का सांकये होना | । 


अज शब्द के अर्थ में भ्रम 


ग्ज शब्द के दो अर्थ हैं। एक 'छाग!--वकरा, और दूसरा "न उत्पन्न 
होनेवाला? । प्राचीन ग्रागम ग्रन्थों में निदिष्ट 'अजय॑ष्टव्यम आदि वाक्यों में 
अ्रज शब्द बकरे का वाचक है भ्रथवा ‘A उत्पन्न होनेवाले” ग्रथ का इसकी 
मीमांसा न करके 'योगाद रूढिबिलीयसी' न्याय के अनुसार अज शब्द का ग्रथ 
छाग समभने से यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई। इस भरम पर निम्न प्रमाण 
विशेष प्रकाश डालते हैं--- 


क--महाभारत शान्तिपवे Ho ३३७ में देवों और ऋषियों का एक 
संवाद उपलब्ध होता है | उसमें कहा है-- 
wan यष्टव्यमिति प्राहुदेवा द्विजोत्तमान, । 
स च छागोऽप्यजो ज्ञ यो नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥ 
ऋषयः ऊचुः 
बीजयंज्ञ ष॒ यष्टव्यमिति वै वेदिक्री श्रुति: | 
झजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ॥ 
नेष घमः सतां देवा यत्र वे बध्यते पशः ॥ 
भर्थात --देवों ने कहा --'प्रज! से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है | 
और वह ग्ज भी छाग अर्थात्‌ बकरा जानना चाहिए, अन्य पशु नहीं ॥। 


ऋषियों ने कुहा--बीजों से यज्ञ करना चाहिए, यही वैदिकी श्रति है। 
अज बीजों की संज्ञा है इसलिये छाग का वध नहीं करना चाहिए । जहां पशु 
| का वघ होता है, वह सत्पुरुषों का घम नहीं है ।॥ 
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ख--यद्यपि इस प्रकरण में 'ग्जसंज्ञक' बीज कौनसे हैं, इस पर कुछ 
प्रकाश नहीं पड़ता, तथापि वायुपुराणान्तर्गंत उपरिचर कथा में कहा है 
यज्ञ'बीजैः सुरश्रेष्ठ येषु हिसा न विद्यते | 
त्रिवषंपरमं कालमुषितैरप्ररोहिभिः ।।५७।१००,१०१॥। 
mak - हे सुरश्रेष्ठ ! उन बीजों से यज्ञ करो, जिनमें हिसा नहीं है । 
जो तीन वर्ष से अधिक पुराने, भौर [खेत में] उगने में असमर्थ हों ॥ 
वायुपुराण के इस इलोक में 'अर्जा का अर्थ “प्ररोही! शब्द से दर्शाया 
है । इस वचन से यह भी ध्वनित होता है कि खेत में उगने योग्य घान्यो से 
भी यज्ञ करना अनुचित है | 
ग--मत्स्य पुराण में इसी कथा के प्रसङ्ग में कहा है-- 
यज्ञबीजैः सुरश्रे ष्ठ त्रिवगंपरिमोषितेः 1 १४३।१४॥ 
यहां 'त्रिवषेपरमोषितः' पाठ होना चाहिये । 
घ--महाभारत और प्राणों में प्रतिपादित अज शब्द के तात्त्विक अग्र 
का निर्देश जँनग्रन्थो में भी उपलब्ध होता है । स्या्वादमञ्जरी में भी लिखा 


है-- 


'तथाहि किल वेदे 'अजैयंष्टव्यम ' {इत्यादिवाक्येषु मिथ्यादुशोऽजशभ्द 
पशुवाचक व्याचक्षते । सम्यग्द्दास्तु जम्माप्रायोग्यं त्रिवाषिक यवत्नीह्मादि, 
पञ्चवाषिकं तिलमसुरावि, सप्तवाषिकं कङ्कुसषपादि घान्यपर्यायतया पर्यंवसा- 
यन्ति n इलोक २३ को व्याख्या, पुष्ठ १०७, १०८ | 

अर्थात --वेद के 'म्रजों से यज्ञ करना चाहिये! इत्यादि वाक्यों में मिथ्या- 
दृश (==अज्ञानी) अज शब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्यग्दुश (ज्ञानी ) 
जन्म के अयोग्य तीन वर्ष के जौ ब्रीहि arfe, पांच वर्ष के तिल मसूर 
` आदि, सात वर्ष के कङकु ate आदि घान्य के पर्यायरूप में परिणत 

. करते हुँ 

ङ-_इसी की प्रतिध्वनि पञ्चतन्त्र में भी उपलब्ध होती है । वहां 
लिखा" है-- 
oon 

१. वायु तथा मत्स्य पुराण में 'यज्ञबीजे: ही पाठ है | यहां यज बीजैः? पाठ 
होना चाहिए, अन्यथा क्रिया के अभाव में वाक्य अधूरा रहता है। तुलना 
करो — बौजेयज्ञ ए यष्टव्यम महाभारत का उपरिनिदिष्ट शलोक । 


~ 
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“एतेऽपि याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशुन्‌ व्यापादयन्ति ते मूर्खाः परमःथं 
saad जानन्ति । तत्र किलंतदुक्तम.--'गजैये ष्टव्यम_' । प्रजा ब्रीहयः सप्त- 
बाधिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशष:' । 

अर्थात. - ये याज्ञिक .भी यज्ञकर्म में पशुभों को मारते है, वे मूख वेदवचन 
के ठीक अर्थ को नहीं जानते । वेद में कहा है--ग्रजों से यज्ञ करना 
चाहिए! । अज सात वर्ष पुराने व्रीहि कहे जाते हैं, न कि पशुविशेष 
(बकरा ) n | 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जिन प्राचीन यज्ञागमों में 'अजेयेष्टव्यस_ 

ऐसा विधान था, वहां भी अज का अभिप्राय खेत में उगने के अयोग्य पुराने 
धान्यों से था, बकरों से नहीं । परन्तु उत्तरकाल में जब भ्रान्ति से इस वचन 
में अ्ज का गर्थे बकरा समझा गया, तब उस भ्रान्ति से यज्ञ में पशु की हिंसा 


प्रारम्भ हुई | 


: अवि गौ अश्व आदि अन्य शब्दों के अर्था में भी भ्रान्ति 
जिस प्रकार 'अज' शब्द के ग्रथ में आन्ति होने से यज्ञ में बकरे की 
हिसा प्रवृत्त हुई, उसी प्रकार श्रवि गौ अश्व आदि शब्दों के वास्तविक श्रथों 
का ज्ञान न होने से यज्ञों में भ्रवि=-भेंड़ गो और घोड़े प्रादि की हिसा झारम्भ 
` हुईं | वैदिक यज्ञप्रकरण में प्रवि शब्द का क्या तात्पर्य है, यह हम पूर्व तैत्ति रीय 
संहिता के प्रमाण से स्पष्ट कर चूके हैं । इसी प्रकार गो और ग्रदव भी मूलतः 
वैदिक=ग्धिदैविक यज्ञ में गो=पृथिवी तथा अहव--सूर्य के वाचक हैं,पाथिव 
प्राणियों के नहीं । यतः मूल झाधिदेविक यंज्ञों में इन देवपशुम्रों =आ्ाकाशीय 
प्राकृत पदार्थो का ग्रालम्भन=हिसन नहीं हुआ, ग्रतः उनकी अनुकृति पर रचे 
गये पाथिव द्रव्यमय यज्ञा में भी: इन पार्थिव प्राणियों की हिसा नहीं होनी चाहिए | 


दूसरा कारण यज्ञ में पइवालम्भन की प्रवृत्ति का है-- 


आलम ओर आलम्भ क्रियाओं का सांकर्यं 


` पाणिनि तथा सम्भवतः उससे कुछ पूर्वकाल में शुद्ध लम्भ घातु के 
तिङन्त के प्रयोग संस्क्ृतभाषा में उच्छिन्न हो चुके थे । अत: उस काल के 
वैयाकरणों ने लम्भ Mg का संग्रह घातुपाठ में नहीं किया, और लम्भ से 
निष्पन्न शब्दों का संबन्ध लभ घातु से ही जोड़ दिया । इस कारण झालभ 
We गालम्भ ये समानार्थक हैं, ऐसी मिथ्या घारणा प्रचलित हो गई। इसी 
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धारणा के अनुसार यजुर्वेद Ho ३० के उपसंहार" में श्रूयमाण 'अथेतानष्ठी 
विरूपानालभते' वचन में 'ञ्ालभते' का ग्रथं ग्रालम्भन= मारना समझा गया। 
और उसके अनुसार पुरुषमेध में इस (३०वें) ग्रष्याय में उक्त ब्राह्मण आदि 
प्राणियों की हिसा प्रवृत्त हुई । 


लभ ओर लम्भ के पार्थक्य में प्रमाण 


वैयाकरणों द्वारा घात्वादिक में आगम आदेशादि के द्वारा जिन शब्दों का 
सम्वन्ध एक धातु से जोड़ा गया है, वे सभी प्रयोग वस्तुतः उसी एक घातु से 
निष्पन्न हैं, ग्रथव्रा मूलतः उनकी घातु एक से अधिक हैं, इसके निर्णय के लिये 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने एक कसौटी बताई F— 


'वेयाकरणों ने जिन शब्दों में जिन निमित्तों में श्रागम प्रादेशादि विधान 
किया है, वे कार्य उन निमित्तों के होने पर भो किन्ही शब्दों में न हों, प्रोत 
जहां उक्त निमित्त न हों, वहां भी देखे जायें । यथा-- 


la] 


“बृ हेरच्यनिटि । ब॒ हेरच्यनिटि उपसंख्यानं कतंव्यम । agafa 
fraga: । अचि इति किमर्थम्‌, ? निब gaa । अनिटि इति किमथम्‌ ? 
fa हिता, निवृ हितुम, । ang पसंख्यानं कतं व्यम, ? न कतंव्यम्‌ । बहि 
प्रकृत्यन्तरम्‌ । कथं ज्ञायते ? अचीति लोप उच्यते, अनजादावपि दुश्यते-- 
निबृह्यते । अनीटीत्युच्यते, इडादावपि दृश्यते--निबहिता, निर्बाहतुम । 
ग्रजादावित्युच्यतेऽजादावपि न दुश्यते- निबु ह्यति fra हक: ॥ महाभाष्य 
१।१।४॥ 


अर्थात्‌- इड्भिन्न अजादि प्रत्यय परे रहने पर “बु ह' के भ्रनुनासिक का 

` लोप होता है | यथा--निबहयति,निबहुंकः । 'अचि' क्यों कहा ? ‘fra ह्यत' 
यहां 'यक्‌' परे लोप न हो । 'इडभिन्न के परे” क्यों कहा ? ‘fra हिता, 
fra हितुम” यहां इट परे लोप न हो । तो यह वातिक बनाना चाहिये ? 
नहीं बनाना चाहिये । क्योंकि 'बृह' प्रकृत्यन्तर= घात्वन्तर है [उससे ये रूप 
बन जाए'गे ] । कंसे जाना जाए [ag घात्वन्तर है ? | । वातिक में ग्रच_ 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१) में श्रालभते त्रिया का सम्बन्ध प्रथम 
वाक्य “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते' से जोड़ा है । उसका we वाक्यों में अनुषङ्ग 
होता है | माध्यन्दिन पाठ के ग्रनुस'र उपसंहार में श्र यमाण fear का पूर्व 
सभी वाक्यों N सम्बन्ध होता है । 
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परे रहने पर लोप कहा है, परन्तु भ्रनजादि ( एस हलादि) m 7 
भी अनुनासिकलोप देखा जाता ZI यथा--"निबु्त । इट परे > 
नहीं होता ऐसा कहा है, परन्तु इडादि में भी लोप देखा oii द E 
“निर्बाहिता; fagga, । अजादि में लोप कहा है, परन्तु अजादि में भी नह 
देखा जाता | यथा--निबु ह्यति, निब॒ हकः । 

महाभाष्य के इस उद्धरण से प्रकृत्यन्तर =धात्वन्तर कल्पना करने का 
नियम स्पष्ट है' | इसी नियम के अनुसार हम बैयाकरणों द्वारा लभ घातु स 
सम्बद्ध प्रयोगों के नियमों की परीक्षा करेंगे । 


पाणिनि ने दो सुत्र रचे हैं-- 
(१) लभेश्च; (२) अङो थि॥ ७११६४, ६%॥ 
2 झर्थात--(१) लभ घातु को शप्‌ और लिट, भिन्न अजादि प्रत्यय के 
परे रहने पर जुम, का आगम होता है । यथा--लम्भयति, लम्भकः | 


(२) मङ्‌ से उत्तर लभ घातु को यकारादि प्रत्यय पर रहने पर नुम 


का आगम होता है | यथा --ग्रालम्म्या गोः, भ्रालस्म्या वडवा । 

प्रथम नियम के अनुसार लभ घातु से 'भ्रनीयर्‌” प्रत्यय के परे. रहने पर 
नुम_ होकर 'लम्भनोय' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु चरकसंहिता (१६।४). के 
पूर्वोद्धुत (पृष्ठ ३०४) पाठ में समालभनीयाः प्रयोग में नुम, का अभाव दखा 
जाता है । 


चाहिये, परन्तु 'अग्निष्टोम आलम्यः' [काशिका १।१।७५ में उद्धृत | प्रयोग 
में नुम का अ्रभाव उपलब्ध होता है । 


इस व्यत्यास से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलत: लभ और लम्भ घातु 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन काशकृत्स्न घातुपाठ ï 


डुलभष्‌ प्राप्तो (१॥५६४), और लभि धारणे ( १1३६२ ) दोनों स्वतन्त्र 
_ 2 हा... किक त REE 


१. महाभाष्य में लोप झागम AAT के द्वारा अनेक स्थानों में प्रकृत्यन्तर 
विधान का निर्देश मिलता है । यथा महाभाष्य १।१।४; ३।१।३४; ३1१॥७८; 


३२1१३५; ४।१।३५;४।१।६७; ४।२।२; ४३२२; ५२२६; AAR 


६३३५; १४२४, ७३३८७ ॥ 


५ 
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दूसरे नियम के ग्रनुसार ‘aa’ प्रत्यय में 'आलम्म्यार प्रयोग होना ' 


Dig ido RES, “ज्ञो रत्सतालुसभ ०० ३९३ 


-घातुए' पढी है* । भौर.इनके रूप भी क्रमशः लभते लभनम्‌, तथा लम्भति 
लम्भनम्‌ पृथक -पृथक दशयि हैं । 


लभ ओर लम्भ में अथेभेद ` 
यत: 'लभ? और 'लम्भ' दोनों स्वतन्त्र पृथक -पृथक घातुए हैं। श्रतः 
इनके af में भी कुछ न कुछ अन्तर श्रवश्य होना चाहिये । इस अन्तर की 

पुष्टि 'चरक? के पूर्वोद्घृत (पृष्ठ ३८४ में) “प्रादिकाले यज्ञेषु पशवः समा- 

लभनीया THA :, नालम्भाय प्रक्रियन्त स्म! इस वाक्य से भी होती है ॥ यदि 

ही अर्थ होता तो दो क्रियाओं का पृथक-पृथक निर्देश न होता। काश- 

Beer धातुपाठ में लभ ake लभि=लम्भ के पृथक पृथक, अर्थ हैं, यह हम 

ऊपर दर्शा चुके हैं । 8: 

लभ के अर्थ 7 
' १. प्राप्ति श्रर्थे- $ 
क--लभ घातु का Aa पाणिनीय तथा काहकृत्स्नीय दोनों घातुपाठों सें 

“प्राप्तिः लिखा है---'ड्लभष प्राप्तो' । 
ख--काशिका ७।१।६५ में उद्घुत 'अग्निष्टोम भ्रालभ्य? वाक्य में भी 

MAR? का अर्थ प्राप्त करना है । 

२. स्पशं अर्थे-- 
क--उपनयन तथा विवाह-प्रकरण में श्रू यमाण-- 4 
'इक्षिणांसमधिहृदयमालभते' (पारस्कर गृह्य) वाक्य में 'आलभते' 

` का. स्पष्ट अथे 'स्पर्श ही है । 

` « ख--सुश्रू त कल्पस्थान अ० १, TH १६ के-- 

आलभेतासकृद्दीन: करेण च शिरोर्हान_ । 
यहां भी 'आलसेत! का ग्रथ स्पर्श ही है । 
लम्भ के अथे 


० १. हिसा अर्थ-- के 
चरक के पूर्व (पृष्ठ ३८४ में) निर्दिष्ट वाकय 'नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म 


PICO RRB MESSE CP ees TT न 


१. द्र०--हमारे द्वारा संस्कृत-ख्पान्तरित 'कप्शकृत्स्त-घातुव्याख्यानतम्‌' 
पृष्ठ ९४, ५८ ॥ 
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में MAFA का अर्थ हिंसा है; यह पूर्वेनिदिष्ट 'समालभनीयाः' पद के प्रति- 
Baler में प्रयुक्त होने से स्पष्ट है | 

२. स्पशं ग्रथे-- 

कहीं-कहीं “आलम्भ? का. प्रयोग स्पशं अर्थ में भी देखा जाता है। 
यथा-- 


कुमारं AT FT भ्रन्येरालम्भात ॥ श्राइव० गृह्य ॥। 
स्त्रीप्रेक्षणालम्भने मंथुनशंकायाम्‌ ॥ गौतम THO २।२२॥ 


इन उदाहरणों में 'आलम्भ' का अर्थ ea’ के अतिरिक्त ak कुछ 
सम्भव ही नहीं है । » 


३. धारण ग्रर्थे- 


» काशकृत्स्न-धातुव्याख्यान १।३६२ में लभि स'लम्भ? का घारण अर्थ 
कहा है । । ट्क: 
इन प्रयोगों से इतना स्पष्ट है कि भ्रालभ और झालम्भ दोनों ear 
अर्थ में समानाथंक हैं | परन्तु आलभ का कहीं भी हिंसा अर्थ नहीं है' । 
'आलम्म्या गौ: इत्यादि प्रयोगों में 'श्रालम्म्या! का ग्रथं स्पशं हो सकता है । 
अथवा यह भी सम्भव है कि इन वचनों में 'ग्रालम्भ्या' का अर्थ हिसन ही हो, 
ग्रोर यह वचन उत्तरकालीन हो । जो कुछ भी हो, इस प्रकरण से यह तो 
पूर्णतया स्पष्ट हो गया कि वेद तथा ब्राह्मणों में जहां-कहीं भी ग्रालभ' water 

पृत्रक लभ घातु का प्रयोग है, वहां सवत्र इसका मूल प्राचीन ग्रथ 
प्राप्त अथवा ee हो है | उत्तरकालीन व्याख्यानकारों ने अथवा लेखकों 
ने आलभ और भ्रालम्भ को समानार्थक समझकर 'आलभते' आदि का हिंसन 
अर्थ किया है, वह सवंथा प्रामाणिक है । 


` यजुर्वेद अ० ३० की समस्या का समाधान 


याज्ञिक पद्धति के अनुसार यजुर्वेद का ३०वां अध्याय पुरुषमेध में 
विनियुक्त है । तदनुसार इसके वें मन्त्र से श्रन्त तक विविध देवताओं के लिये 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि विभिन्न प्रकार के पुरुषों के आलभन का निर्देश है । इस 


१. निरुक्त १।१४--'नामधेयप्रतिलम्भमेकेषाम '; तथा कठोपनिषद 
१॥१॥२५-'नहीदृशा लम्भनीया मनुष्ये: में लम्भ का प्राप्ति ग्रथ देखा जाता है। 
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प्रकरण के अन्त में (मन्त्र २२) झालभते क्रिया का निर्देश है, वह सम्पूर्ण 
प्रकरण का शेष हैं । अतः आलभते क्रिया का ब्रह्मणे ब्राह्मणम_, AAT 
राजन्यस्‌ आदि प्रत्येक वाक्य के साथ सम्बन्ध है । याज्ञिक पद्धति के भ्रनुसार 
आलभते का अर्थ संज्ञपन--हिंसन किया जाता है । 


हमारी उपयु क्त मीमांसा के अनुसार यहां भी 'आलभते' का ग्रथं 
संज्ञपन=हिसन नहीं हो सकता (क्योंकि संज्ञपनाथंक आलम्भ पृथक, घातु 
है) । इस दृष्टि से सम्पूर्ण अध्याय पर विचार करने से इस अध्याय का ग्रथ 
बहुत ही सुन्दर और शिक्षाप्रद प्रतीत होता है । हमारे विचार में इस अ्रध्याय 
में किस व्यक्ति से क्या प्राप्त करे, किस प्रकार का ज्ञान सीखे, इस विषय का 
वर्णन है । इसमें श्रे ष्ठतम व्यक्ति से लेकर निन्दिततम व्यक्ति से भी उपयोगी 
ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा है । इस सम्पूणं ग्रघ्याय की व्याख्या हम किसी 
और समय प्रकाशित करेगे' | इस समय तो हमने प्रसंगात्‌ इस अध्याय की 
ओर संकेतमात्र कर दिया है । G 

उपसंहार 

हमने इस लेख में संक्षेप से श्रौतयज्ञ-सम्बन्धी 'पश्वालम्भन' पर विचार 

करते हुए निम्न विषयों पर प्रकाश डाला है-- 


१--श्रौतयज्ञ आकाद्वीय पदार्थों की विभिन्न क्रियाओं के निदर्शन 
(==प्रत्यक्षीकरण ) के लिये कल्पित किये गये हैं । अर्थात श्रौतयज्ञ भ्राकाशीय 
दैव और आसुर यज्ञों के प्रतिनिधि भूत हैं । 
२--सर्गकाल में ग्रासुर यज्ञों में कुछ पदार्थों का हिंसन--नाश होता 
है। उन्हीं के प्रतिनिधिभूत पशुयज्ञों में श्रौतयज्ञों के नाटकस्थानीय होने से 
“ उनमें पशु का वघ नहीं होता, अपितु पर्यग्निकरण के पश्चात उनका उत्सग 
होता है । 
--पशुयज्ञों की 'पशुबन्ध' संज्ञा भी इसमें प्रमाण है कि पशुझों का 
यूप में ,बन्धनमात्र होता था, उनका वघ नहीं होता था । अन्यथा इनकी संज्ञा 


'पशुवध' होनी चाहिये । 


१. इसी अध्याय के 'दुष्कृताय चरकाचायंम ( १८ ) मस्त्रांश की 
अद्भुत व्याख्या के लिये देखिये इसी संग्रह में पूर्व पृष्ठ १७९-१६२ पर मुद्रित 
'बुष्कृताय चरकाचायंम्‌' पर विचार नामक निबन्ध | 
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४--मानव afte के प्रारम्भ में निरामिषभोजी था । उसने बहुत काल 
पश्चात. मांसाहार स्वीकार किया | 

५--गादिकाल में श्रौतयज्ञो में पश्वालम्भन नहीं होता था | 

६--उत्त रकाल में वास्तविक वेदार्थ के अपरिज्ञान के कारण पशुहिसा 
की प्रवृत्ति हुई । 

७--सब से प्रथम पदवालम्भ इन्द्र के ग्रइश्‍वमेध में हुआ | 

८--यज्ञ में गवालम्भ का ग्रारम्भ पृषध्र अपर नाम नहुष से, हुआ । 


ऋषियों ने इन्द्र और नहुष को बहुत समझाया । पर दोनों ने 
dead के'मद के कारण झकिचन ऋषियों के कथन पर ध्यान नहीं दिया । 

१०--गवादि पश्वालम्भ से प्रजाश्रों में ९८ नये रोग उत्पन्न हुए । 

११--उत्तरकाल में ऋषियों के बहुधा प्रयास करने पर भी मानव 
समाज में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ी । इस प्रकार यज्ञों में पशुबलि की वृद्धि 
हुई | aa: एव उत्तरकालीन प्रायः सभी ग्रन्थों में ग्रापाततः किसी न किसी 
प्रकार पशुबलि का विधान उपलब्ध होता है । नर 

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद में यज्ञो में पश्वालम्भ का निर्देश तो दूर 
रहा, उसमें इन पाथिव द्रव्यमय यज्ञो का ही वर्णन नहीं है । उसमें जहां-कहीं 
भी यज्ञों का वर्णन है, वह उन आधिदेविक यज्ञों का है, जिन्हें आधिदैविक देव 
वा असुर ब्रह्माण्ड में सतत कर रहे हैं। जब इन आधिद॑विक यज्ञों की अनुक्ृति 
पर यज्ञ रचे गए, भौर उनमें भी उत्तरकाल में वेद के ग्रभिप्राय को न समभने 
के कारण जब पशु आलम्भन होने लगा, उनके अनुसार यज्ञपद्धतियों के ग्रन्थ 


लिखे गये, और इस विक्त यज्ञप्रक्रिया के अनुसार वेदार्थ किया जाने लगा, 7 


तब वेद में पइवालम्भ की प्रतीति होने लगी । वस्तुतः वेद के उन-उन -शब्दों 
का यह वास्तविक अभिप्राय ही नहीं है ॥ हमने प्रसंगात. श्रविमेष के वास्तविक 
स्वरूप पर प्रकाश डाला है । वह भी अपनी झोर से नहीं, अपित ब्राह्मणवचनों 
के भाघार पर । वस्तुतः जब इसी दृष्टि से वेद के इस प्रकार के सभी प्रकरणों 
पर विचार किया जायेगा, तभी वेद के वास्तविक रहस्य खलेंगे | अन्यथा वे 
छिपे ही रहेंगे । 

पशुयज्ञं में पशुओं का वध होता है वा नहीं, हम इस विषय का विस्तृत 


वर्णन मीमांसा-शाढरभाष्य-व्याख्या के आरम्भ में 'औतयज्ञ -मीमांसा' . शीर्षक 
उपोद्घात में करेंगे । 


r 
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श्रीमद्भशभवहयानन्द्सरस्वतीस्वासिनों 
वेदभाष्यस्य वैशिष्ट्यम्‌ 


मान्या वेदविचक्षणा विपरिचद्‌ वर्या: विलसत्सु विविघेषु प्राचीनेष्वर्वाची- 
नेष च वेदभाष्येष थ्रौसददयानन्दसरस्वतोस्वामिपादानां वेदभाष्ये किमस्ति 
वेशिष्ट्यमित्येष sea: प्रायेणोत्पद्धत एव बहुनां विपड्चितां स्वान्तेष | ग्रत 
एतत्प्रदनसमाघानायेवेह कश्चित प्रयासः क्रियते । 


वेदानां प्रादुर्भावेन सहैव मन्त्राथप्रवचनस्थ या प्रवृत्तिः घ्रावतत, संव 
दञाखाब्राह्मणवेदाङ्कादिप्रवचनरूपेणाऽऽभारतय॒द्धकालम, अबाधमाना प्रावहत. । 
तदुक्तं भगवता यास्केन-- 


“साक्षातकृतघर्माण ऋषयो बभूवस्तेऽवरेम्योऽसाक्षात्कृतघर्मभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान सम्प्रादुः | उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ समाम्नासिष- 
` वेदं च वेदाङ्गानि च इति । निरुक्त १२० ॥ 


इयमेव वेदार्थंप्रवचनधारोत्तरोत्तरं विपरिणमती अद्ययावद्‌ वेदभाष्यप्रण- 
यनरूपेण प्रवहति | 


तत्रादिकाले कीदृशी मन्त्रव्यास्यानपद्धतिरासोदित्यस्य साक्षात परिचायको 
यद्यपि कडिचद प्रन्यो नोपलभ्यते, तथापि प्राचोनानां विविघविषयकाणां 
memi परिश्ञीलनेनंकं तथ्यमनायासेनेव विज्ञायते, यत पुराकल्पे विदा 
, सवेविद्यानां भूतभव्यभविष्योपयोगितां ज्ञानानामाकरग्रन्थाः इत्यमन्यन्त । 
एतस्यातिप्राचीनस्य मतस्य निदर्शनायेह कानिचित्‌ प्राचासाचार्याणां वचनानि 
प्रस्तूयन्ते । तत्र सर्वप्रथम समाजशास्त्रविधानस्य प्रवक्ता भगवान स्वायम्भवो 
सनुराह-- 
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सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहेति ॥ 
‘ad भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिद्धधति ॥ 

(मनु० १२।१००, ९७) इति। 


तत्रभगवता मनुनाऽन्यव्रापि वेदमधिकृत्य महता कण्ठेनोकतम — 

सर्वज्ञानमयो हि सः। (२।७) इति । 

अयसेव राद्धान्तस्तत्र भवता कृष्णद्वपायनेनाऽपि प्रतिपादित:-- 
यानीहागमशास्त्राणि याइच BRT. TATA: | 


तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
(महाभारत अनु १२२।४) इति l 


तथाऽन्यत्राप्यक्तम,-- 
” वेदात, षडज्गान्युद्घृत्य | (महा० शान्ति० २८४।९२) इति |. 
परं ब्रह्मिष्ठेन भगवता याज्ञवल्क्येनाऽप्यक्तम्‌ — 
न वेदशास्त्रादन्यत्त रकिञ्चच्छास्त्र हि विद्यते । 
निःसृतं aiea तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥१ इति । 
अपि च, य इदानीं सिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो-ज्योतिष-घमं शास्त्र- 
पदार्थविज्ञात-साहित्य-कला-शिल्प - राजनीति-आयुर्वद-घनुवंद-गन्धववेद-वास्तु- 
शास्त्रादीनास झाकरग्रन्या उपलभ्यन्ते, ते सर्व पि स्वस्वविषयस्य वेदमूलकतां , 
महता कण्ठेनोद्घोषयन्ति | 


पदाथ विज्ञानप्रतिपादकस्य वेद षिकशास्त्रस्य प्रवक्ता भगवान कणादो 
वेदस्य प्रामाण्यमपि तस्य पदाथ चिज्ञानप्रतिपादकत्वादेव सनते । अत एवाह-- 


तद्बचनाद, आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । (वंशेषिक १।१।३) इति | 


` प्रस्यायमथं:-तच्छब्देन 'पथातो घमं व्याख्यास्यामः इत्येवं पुं ,प्रति- 
ज्ञातो वेशषिकप्रतिपाद्यो पदायघम: परामृष्यते | तस्येव पदाथघर्मस्य प्रतिपाद- 
नाद्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यं भवति, नेतरथेति। 


१. ‰०_-बृहृद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतौ | we १२, इलोक १ । अत्र 
तृतीयचरणे “सव विनिःसृतं शास्त्रम्‌ इति पाठभेदो दृश्यते । 
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अन्नेदसपि ज्ञेयं यद. भगवान कणादो न केवल 'वेदा: पदाथंधमंप्रति- 
पादका:' इति प्रतिज्ञामात्रमेव कृतवान्‌, nag तत्ततृप्रकरणे तत्तत्पदाथंघमंप्रति- 
पादनाय श्रुतिप्रमाणमपि महता कण्ठेनोदाहृतवान । तथा-- 


हिमकरकादीनामत्पत्तिरप्सु तेजःसंयोगाद्‌ भवति इति प्रतिपाद्य दिव्या- 
ag तेज:संयोगो भवतीति प्रतिपादयन्‌ 'वैदिकं च' (५।२।१०) इति सुत्रेण 
वैदिकवचनमपि प्रमाणयति । यथा-- 


या afi गर्भ दघिरे विश्वरूपा ता न न आप: शं स्योना भवन्तु । 
(तै? सं० ५।६।१) इति । 


श्रापो ह यद बहतीविशवमायन. गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
(Ho १०।१२१।७) इति । 


चृषारिनं वृषणं भरन्नपाँ गर्भ समुद्रियम्‌ । ( यजु० ११।४६) इति । * 
यो अनिध्मो दीदयद, ग्रप्स्वन्तः (Wo १०।३०।४) | 
इत्येवमादीनि बहुनि वचनानि वेदेषूपलभ्यन्ते | 


एवभेव शरीर द्विविधं योनिजमयोनिजं चेति विवुण्वन' अतीन्त्रियमयो- 
fast शरीर प्रतिपादयन्‌, 'वेदलिङ्गाच्च' (४।२।११) इति सूत्रेणायोनिजशरीर- 
प्रामाण्याय वेदिक लिङ्कम्‌पस्थापयति | 


ग्ननेनातिसंक्षिप्तेन निदशनेन पुराकल्पे वेदाः सवं विद्यानासाकरग्रन्याः 

: स्वीक्रियन्ते स्मेति विस्पष्टं विज्ञायते | तथा सति तस्मिन्‌. काले वेदव्याख्याना- 

_न्यपि सर्वविद्याद्योतकास्येव विधीयन्ते स्मेत्यप्यञ्जसा वाक्यतेऽनुभातम, | अन्यथा 
सर्वविद्या वेदादेव प्रादुभ ता इति प्राचां मत समूलखातमुत्खन्येत | 


उत्तरकालं यदा मनुषामायुषो मेघायाइच SM: समजानि, तदा सुसूदमस्य 
सृष्टिविज्ञानस्य व्यार्यानायाऽञ्जसा ग्रहणाय च यज्ञानां प्रक्रिया समुद्भाविता, 
प्राचीनायाइच सर्नविद्योपबु हिकाया विविधाया' वेदाथ प्रक्रियाया आध्यात्मिका- 
धि्द विकाधियज्ञविषयकासु त्रिविधासु प्रक्रियासु संक्ष पोऽकारि । चिरन्तनकालेन 
त्रिविधा वेदाथप्रक्रियेति राद्धाम्तो लोके प्रसिद्धि गतः | कालान्तरे तास्वपि 
त्रिविघासु प्रक्रियासु याज्ञिकप्रक्रियव प्राघान्यसलभत | तथा सति आध्यास्सिका- 
घिदेविकवेदाथंप्रक्रियें विरलप्रचारे अभूताम्‌ | तत्राद्याया  प्रक्रियाया निदशंन- 
सुपनिषत्सु, भ्परस्याशच निरक्‍्तशास्त्र क्वचित ब्राह्मणप्रत्येषु च दशनं जायते । 
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सम्पति यांवानपि वंदिको वाङ मय उपलम्यते, स सर्वोऽपि प्रायेण यज्ञ- 
क्रियामेव केन्त्रीकृत्य प्रवृत्त: | अतः एव 'वेदा यज्ञाथंमेव प्रवृत्ताः इति वेदिकानां 
x s So ० ००७, e 
राद्धान्त एव समजनि । तत्रापि च मन्त्राणां यज्ञप्रक्रियासु कास्मरिचित, कर्मणि 
चिनियोगमात्रमेव प्रयोजनम, । तदाह सायण 
'तस्मिदच वेदे,ढौ काण्डौ, कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डण्च | ब॒हदारण्याख्यो 
७ e त्यनयं © ८ 
Teal ब्रह्मकाण्डस्तद व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोग्र न्थयोः 
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कर्म काण्डत्वम, । तत्रो भयत्राग्निहो त्रदे पोर्णेमासादिकमण एव प्रतिपाद्यत्वात' ॥। 
x 227६ (काण्वसंहिताभाष्योपोद्घाते) । 


सायणादिभाष्यकाराणां काले निरुक्तश्ञास्त्रादिप्रतिपादितो वेदाथंप्रक्रि- 


याया आधिदेविकपक्षस्तु शशशूद्धायित एवामूद्‌, इत्युक्तवचनेनेव विस्पष्टं 
भवति । घत एवाधिदेविकप्रक्तियापरस्य निरक्तशास्त्रस्य । व्याख्याने प्रवत्ता 
बैदिकास्तत्रस्यानाम_ आधिदेविकप्रक्रियानुसार व्याख्यातानां सन्त्राणा व्याख्यान- 
«अपि बलाद. याज्ञिकमतमतुसृत्येव विहितवन्तः | 

वैक्रमस्पेकोनविशशताब्या अन्ते यदा पाइचात्यविदुषां वे दिकवाङमयेन 
परिचयो$भूत_, तदा तत्र प्रवेशाय [सायणीयं वेदभाष्यमेवेक वार सागप्रदशक 
बाइभत । तदाश्रयेण च यथाबुद्धि वेदान्‌ विज्ञाय पाश्चात्या सक्समूलरम्रभुतमः 
वेदाः परमबालिशा जटिला अधमाः साधारणाः कुरानबाइवलग्रभूतिभ्योऽपि 
हीनाः, तत्र ग्राम्याणां गोपालाविपालानां गीतिभ्यो न किञ्चिद वेशिष्ट्यम_, 
बैदिका ह्यार्याः प्राकृतानेव पदार्थान्‌ पूजायामासुः, न ते परमेश्वर विदुर 


इत्येवसादीन_ मतान. छोषयाञ्चक्रः। . ` 
` एतादशे सबंतोइन्धेतमसि निमग्ने वेदिकविज्ञानविरंहिते काले .तत्र 
भवन्तः भीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिन संस्कृतवाङ मयं, तत्रापि च विशेषतो 


'प्राचीनमाषं वाड मयं सम्यगवगाह्य विज्ञातवन्तो यद्‌, वेदाः , सवं विद्यानामाकर- 
भता: परमविज्ञानसमन्विताः सन्ति । एतेषां विषये प्राचीनानां स्वायम्भुवसनुः 
प्रभतीनां-मतसेव सत्यं वतंत । एवमेव . पाइचात्यैमेंक्समूल्रप्रभूतिभिवेंदविषये 
यन्मतं प्रख्यापितं तन्न Bad. आन्तिमूलकम, aig ईसाईयहूदोमतप्रक्षपात- 
समन्वितंःचास्ति.। वस्तुतः प्राचीनं वेदविषयकं मतं विस्मुत्याऽऽध्यात्मिकाथि- 
देविकप्रक्रिये चोत्पुत्य केवलं याज्ञिकप्रकियामेवावलम्ब्य वेदास्तादुशीमघोर्गाति 
प्रापिता, येन न केवलं तेषां माहात्म्यमेव नष्टम., अपितु तेषां ज्ञानप्रदत्वेत 
' मानुषजीवनेन सह यः साक्षात, सम्बन्ध झासीत, सोऽपि विनाश गतः | 
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तदेवं भगवहयानन्दपादा: प्राचीन वेदिकाङ सयं सम्यगनुशीत्य प्राचां 
मतानुसारं वेदविषपञ्चान यान -राद्वान्तान्‌ स्थिरीचक्रुस्त इमे सन्ति-- 


१-_वेदशब्दो मन्त्रं हितानामेव वाचकः | 


२-वेदोऽपौरुषेयः, स्वायम्भुवो मनीषिणः कवेः काव्यं चा, देवाधिदेवस्य 
दैवी वाग्वा, ज्येष्ठस्य ब्रह्मणो ब्राह्मी वाग्वा, प्रजापतेः fetal, महतो भूतस्य 
निःइवसितं वा वतते | aa एव-- ; 

३ -वेदा अजरा असरा नित्याः सन्ति | झन एव-- 


४--वेदेबु कस्यचिदपि देशस्य जातेव्येकतेर्वेतिवत्त न विद्यते। भ्त 
एव-- | 

५--सर्व पि वैदिकाः शब्दा: यौगिका एव सन्ति, न Get: | अत एव-- 

६ - वैदिकाः शब्दाः सामान्याथंस्य वाचका महार्या वा सन्तः सवंविध- 
प्रक्रियानुगामिनो भवन्ति । श्रत एव i 


७- वेदाः सबज्ञानमयाः सन्ति | अत एव-- 

८--वेदेबु सवेविधमाधिदेविकमाध्यात्मिक च विज्ञानं सूत्ररूपेण विद्यते । 
शध्यात्मदृष्ट्या च-- 

६---वेदानां वास्तविकं तात्पयेमध्यात्मज्ञान एव विद्यते | तो नवेइवर- 
स्येकस्मिन्नपि सन्त्रे त्यागः संभवति | अत एंव 

१०--वेंदेषु प्रयुक्ता अगिनिवास्विरद्रादिवमित्रावदणादित्यादयो यावन्तो 
देवताचाचका शब्दास्त उपासनाप्रकरणे परमेइवरस्यंव वाचका भवन्ति । 


यज्ञप्रक्रियाया अवसातमप्याधिद विके आध्यात्मिके चाऽयं भवति । wa 
एव--- 
११ - यक्तिप्रमाणसिद्धो याज्ञिकक्रियाकलापो मन्त्रार्थानुतारी विनियोग- 


. स्तदनुसारी च वेदानां याज्ञिकार्योऽपि ग्राह्यो वतते ।. 


स्वायम्भुवो मनीषिणः कवेः काव्यत्वाद — 
` १२--बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिर्वेदे बतंते | अत एव. 
१३-- चेदेष भौतिकपदार्थेम्यो$भिलषिताथेयाचना, अइलीलता, TET, 
पशुहिसा, श्रसम्भवदोषग्रस्ता भरनर्थकारिणो वा विषयास्तत्र न सम्भवन्ति ।. ` 
_ १४--बवेदा: स्वतः प्रमाणानि सन्ति | अन्यः सर्वोऽपि वेदिको लोकिको 


`वा वाङ मयस्तदनुकूलतयंव श्रामाण्यं भजते | अत एव 
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१५ वेदव्याख्याने शाखा: ब्राह्मणानि भ्रारण्यका उपनिषद: पदपाठाः 
धनुवँदादय उपवेदाः कल्पसुत्रावीन्यङ्कानि प्रातिश्ञास्यादीनि लक्षणानि Mata- 
दीन्यपाङ्गानि इत्येमादेः समस्ताद, वैदिकाद, वाङ मयाल्लौ किकाच्च साहाय्यं 
शक्यते ग्रहीतुम्‌, न त्वतेषाम्‌ अनानुकूल्याद बैपरीत्यमात्रेण चा न तावन्‌ 
मन्त्रार्थः शक्यते परित्यक्तुम्‌, यावत्स वेदादेव विपरीतो न भवेत, । 


एतान, प्राचौनेऋ षिमुन्याचायंवये: स्वीकृतान, वेदविषयकान, राद्धान्तान्‌ 
भ्रनुसृत्य भगवद्दयानन्दपादेवेदभाष्यप्रणयनात, प्राक चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवर्ग 
प्रतिसुक्त प्रतिदशति प्रत्यध्यायं वा यथायथं विषयनिर्देशपुर.सरं चतुर्वेदविषया- 
नक्रमनामा स्वल्पकाय: परन्त्वतिमहत्त्वपूर्णो ग्रन्यो निमितः। स चाद्य यावत्‌ 
परोपकारिणीसभाया: dag सुरक्षितो वर्तत । यद्ययं wa: प्राकाश्यं गच्छेत्‌ ` 
तहि नैदिकविदुषां महान्‌ उपकारो भवेत्‌ | 

चतुवद विषयानुक्रमग्रथनानन्तरमाचार्यपादा वेदभाष्यप्रणयने प्रवृत्ताः । 
तत्र बराह्मणग्रस्यान्‌ विशेषतो निरुक्त व्याकरण चाग्ने कृत्वा प्रतिमन्त्रं प्रतिपदं 
तावृ शि निवचनानि निर्दाशतानि, यानि सर्वंप्रक्रियास्वञ्जसा सगच्छन्ते । 
प्रतस्तदीयं भाष्यं परोक्षरूपेण सवंप्रक्रियाद्योतकमिति शक्यते वक्तुम्‌ । 


बहवो वेदिका ब्र वते श्रीमद्दयानन्दसरस्वतोभि: याज्ञिकप्रक्रियानुसारि 
व्यास्यानमक्‌त्वा यज्ञानां -समस्तस्य वेदिकवाङः मयस्य चावहेलना HAT | पर- 
न्त्वेतत, कथनं सत्यादपेतं बतंते । एतद्विषये भगवत्पाद: स्वीयंग्वेंदादिभाष्यभूमि- 
कायामेव प्रत्यपावि-- ; 


“'परनतवेवेदमन्त्रः कर्म काण्डवि नियो जिते यंत्रयत्राग्निहोत्राशवमे धान्ते यद्यत्‌ “ 


कतंव्यं तत्तदत्र विस्तरशो न वणंयिष्यते | कुतः कर्मकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशत- 

पथद्नाह्मणपूर्व मीमांसाश्चोतसूत्रादिष यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्‌ कथ- 

नेनानषिग्रन्यवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेशचेति ।” ऋरभाष्य भाग १, पृष्ठ 
३८५; Wo Wo Fo Zo संस्करण | 


भगबद्दयानन्दसरस्वतीपादानां वेदभाष्येऽस्त्येकमेतादृग वसिष्टः यदन्य- 
वेदभाष्येषु क्वचिदपि नोपलभ्यते | तच्चास्ति मन्त्राणां व्यावहारिकार्थविधा- 
नम्‌ । अनेनेव च वेदानां मनुष्यजीवनोपयोगित्वं व्याख्यानं भवति। एतेन च 


mem पपप प१पणणप८ण त क ग्र त € e f 
१. Wa ग्रन्थ: _आकाश्य गतः । ग्रस्माभिरप्येक सटिप्पण संस्करणं 
दयानन्दीय लघुग्रन्थसंग्रहे/ प्रकाशितम । 


७० हौँ 
क 
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व्यावहारिकेणार्थेन साधारणा अपि जना वेदिकशिक्षानुकूलं स्वजीवनं श्रेष्ठ 
सुखिनं च सम्पादयितु समर्था wafa । व्यावहारिकार्थ विधानमपि aadar: 
स्वमनीषयोपकल्पितम , अपितु तत्राप्यस्ति घ्राचामाचार्याणां सकेतग्रहः । एत- 
feat मीमांसायाः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयसूत्रस्य शबरस्वामिनो 
भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ | 

सम्प्रति यावन्त्यपि वेद भाष्याण्प्र पलभ्यन्ते, तेषु 'वेदानां सनुष्यजीवनेन 
सह कः साक्षात्‌ सम्बन्धः', यद्वा “वेदानां ` मनष्यजीवने कः साक्षाद्‌ उपयोगः' 
इति प्रशनस्य उत्तरं नेव प्राप्यते | श्रस्मिन्नशे दयानन्दीयं वेदभाष्यं सर्वाण्यपि 
वेदभाष्याण्यतिञ्ञेने | 


बहवो वे दिका सायणभाए्पं तदीयं पाण्डित्यं चातितरां प्रशंसन्ति, परन्तु 
ततः घ्राचीनानां वेदभाष्याणां परिशीलनेन विज्ञायते यत सायणीये भाष्ये न 
किमप्यस्ति नवीनत्वम्‌ । सर्वत्र हि प्रारोण घ्राचामतुकरणं संग्रहो चा विद्यते-। 
केचन विद्वांसस्तदीयग्‌ भाष्ये व्याकरणप्रक्रियामुपलम्य तद्व्याकरणपाण्डित्यं 
प्रशंसन्ति । परन्त्वत्रापि स प्राचीनं भद्टभास्करकृतं त त्तिरोयसंहिताभाष्य-' 
मेवानुकरोति। यत्र हिस तदनुकरणं विहाय किञ्चिदपि स्वमनोषया लिखति, 
तत्रेव सं पथभ्रष्टः सन स्वस्य व्याकरणप्रक्रियानभिज्ञत्वमेव द्योतयति । ऋग्‌- 
देदस्य प्रथमसुक्तस्य नवानां मन्त्राणां व्याख्याने स उपदशं (८-९) wea: । 
निदशंनागेह प्रथममन्त्रे पुरोहितरत्नघातमशब्दयोवर्याकरणप्रक्तियोद्‌ ध्रियते 


/पूर्वाधरावराणामसि पुरघवश्चेषाम्‌' ( ग्रष्टा० ५।३।३६ ) इति पूवं - 
राब्दादस्प्रत्ययः पुरादेशर्च । ततोऽत्र प्रत्ययस्वरः | घाजो निष्ठायां “दघातेहि' 
` (ग्र ७।४।४२) इत्यादेशे सति प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो हितशब्दः । तत्र समा- 
सान्तोदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादत्वेन “तत्पुरुषे तुत्मार्थं०' (A091313) इत्यादिना 
अव्ययपूर्वंपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ इति’ | 
इह सायणो fauie: | तथाहि--पुरस्‌ ग्रव्ययस्य हितशब्देन सह केत 
Gay कस्मिग्नर्थे कइच समासः, इति न किमप्य क्तम | 'तत्पुरुषे०' इति ga- 
निद शेन तत्पुरुषसमांस इहेष्यत इति ज्ञायते, स च न केनापि सुत्रण प्राप्नोति | 
न चेह 'तत्पुरुषे तुल्याथ ०'(६।२।२) इति सूत्रस्य कथंचित, प्रवृत्तिः सम्भवति, 
'ग्रव्यये नभृकुनिपातानाम्‌' इति वातिककारेण परिगणनात्‌ । नह्यत्र 
‘gasaan? ( १।४।६७) इत्यनेन निपातसंज्ञा विधाय सूत्र शवय sadfa- 


१. द्र०--पुवंत्र.पृष्ठ १५, १६ | 


i) 
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तुम । तथा सति परत्वात्‌ गतिरनन्तर: (६।२।४९) इति सूत्रस्य प्रवतनात्‌ | 
झपि च 'यहा' इत्यक्त्वा पक्षान्तरे गतिसज्ञाविघायकस्य गतिरनन्तरः(६।२।४९) 
इति स्वरविधायकस्य च सुत्रस्योपस्थापनात, पुवन्न गतिसंज्ञा नेप्यत इत्यस्य 
ज्ञापनाच्च । 

एवमेव, “रत्नधा इत्यत्र.रत्नानि दघातीति विग्रहः । समासत्वादन्तोदात्तो 
रत्नघाशन्दः' इत्यक्तम्‌ | एतदप्यविचारितरमणीयम, | यतो हि रत्नानि aar- 
तीति विग्रहे परत्वात्‌ 'गतिकारकोपपदात, कृत” (६।२।१३६.) इत्येव प्रवर्तत, 
न 'समासस्य' (६।१।२२३) इति सूत्रम, । 


यद्यपि गच्छतः रखलन न दोषायेति न्यायेन सायणीयाः प्रमादाः शाक्या 
उपेक्षितुम,, तथापि ये नाम सायणीयभाष्यस्यंच सर्व ष्ठत्वं प्रामाणिकत्वं 
चोद्छोषपन्ति, तेषां कृते वस्तुस्थितिनिदञ्षनायेवेह व्याकरणप्रक्तियाया भ्रान्तयो 
निदशिताः | 


अस्ते तत्रभवतां दयानग्दसरस्वतीपादानां वेदभाष्यविषये योगिराजस्यार- 
विन्दस्य सम्मतिम॒द्घृत्य विरम्यते-- 


झरविन्द: सायणभाष्यस्यालोचनां विधायाह--'एतस्मिन्‌ विषये दया- 
नन्दसरस्वतीस्वामिनो विचाराः सुस्पष्टाः, तस्याधारशिलाऽभद्या वतते । वंदिक- 
सूक्तानि दिभिन्नेर्नामभिरेकं परमेशवरम्‌ एव संबोध्य गीतानि । विप्रा अर्थाद्‌ 

ऋषय एकं परमेइवरमेव भ्ररनीन्द्रयमवायमातरिइवादिशब्दंबहुघा वदन्ति 
एतस्य विज्ञानात्‌ दयानन्दस्य मौलिकसिद्धान्तस्य स्दीकरणात , वेदिकाना- 
मृषीणां सवं देवता एकस्यंव महत आत्मनो नामानीति विइवासस्योदयंनात 
वेदस्य तदेव तात्पर्यमवगम्यते यद्दयानन्दसरस्वतौस्वामिना प्रकाशित: इति । 
(वदिक मंगजीन सन १६१६) | 


यद्यपि काम-कोघ-लोभ-मोह-मदाहंकाराविद्यादिभि्रस्तः संसारो भगवद- 


' दयानग्दसरस्ः तीकृतस्य बेदभाष्यस्य मूल्यं नाद्ययावद व्यजानात , तथापि यदा 
. तस्य बृद्धिविमला सनइच पवित्रं अविष्यति, तदा स योगिराजारविन्द इब waa- 


दयानन्दस्य भ्रवणनीयतपःप्रभाव-निझरिताया वेदाथ प्रक्रियाया माहात्म्य विज्ञा- 
स्यति, वक्ष्यति च--नमः परमर्षये नमः परमर्षये इति ॥ 


+ 
6 न 
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वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा का उपस्हार 


प्रस्तुत संग्रह में वेद के विषय में लिखे गये १७-१८ लेखों वा fradi 
को. छापा है । इनके श्रतिरिक्त सेरे वेदविषयक कुछ लेख और भी छपे थे | 
यथा 
१. वैदिक छन्दः संकलनम्‌ — ( संस्कृत } [सरस्वती सुषमा-वाराणसी | 
२. वैदिक छन्दःशास्त्र (हिन्दी) [सबिता अजमेर | 
३. वेदार्थं में स्वरशास्त्र की आवश्यकता ग्रौर उसकी उपेक्षा का 
परिणाम [वेदवाणी सं० २०१३] | 
वेदार्थज्ञान के कतिपय साधन--[ सविता--अजमेर | 
५. वेदार्थ के साधन और उनकी उपेक्षा का रहस्य--| आयंमित्र, २६ 
जुलाई १६५६ | E 
६. क्या यजुर्वेद में ब्राह्मण मिश्रित है ? — [ आर्यजगत -लाहौर, सं० 
२००४ ] 
७, वेद के अनुक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ-- [दयानन्द सन्देश-- देहली, सं० 
१९९६] आदि । 
इन लेखों की भ्रधिकांश सामग्री “वैदिक स्वरमीमांसा, वेदिक छन्दो- 
मीमांसा ग्रन्यो में तथा प्रस्तुत संग्रह में छपे लेखों के ovata आ गई है। 
“Wa: हमने इन्हें यहां पुनः छापना उचित नहीं AAMT | 
प्रस्तुत संप्रह में छपे लेखों वा निबन्थो में कई wa एसे हैं, जो पुनः- 
पुनः कई लेखों में mà हे । यत: ये लेख विभिन्न समयों में लिख गये । अतः 
कुछ महत्वपुर्ण भ्र झो का विभिन्न लेखों में पुन: लिखा जाना स्वाभाविक था । 
उन wail को प्रस्तुत संग्रह में एक स्थान पर लिखकर अयन्त्र हटा देने से लेख 
की आत्मा नष्ट हो जाती है। इस कारण हमने लेखों में परिष्कार आदि तो 
किया है, पर पुव स्वरूप यथावत, रहने दिया है । हां, अन्तिम लेख “शत 
पशुवन्ध यज्ञ और पञ्वालम्भ' छे gate भाग को नये सिरे से लिखा है। भ्त 
उसमें पुव लेखों में प्रस्तुत ग्र शो को छोड़ दिया Fl संकेताथ केवल उनको 
पूर्ण पृष्ठ संख्या लिख दी है॥ _ 
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प्रथम | परि 
_प्रथम-परिशिष्ट 
रश्च संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन 
(संस्कृत-भाग पर संस्कृत में, भाषा-भाग पर भाषा सें) 


पृष्ठ २, पं ११- “न गेदशास्त्रादन्यत्त' इत्पुद्घृतं वचनं बृहद्योगियाज्ञ- 
बल्क्यस्मृतौ :द्वादशाब्यायस्यादौ ( श्लोक १ ) तृतीयचरणे 'सर्ग विनिःसृतं 
शास्त्र इत्येवं पाठभेदेनोपलम्यते | द्र०--स्मृ तिसन्दर्भ, भाग ४, पृष्ठ २३३४, 
'मोर' संस्करण । ` 

` ` पृष्ठ ३, पं० ३ -'दुर्बोधे तु भवेद्‌ यस्माद्‌” इत्युद घृतं वचनं बहद्योगि- 

याज्ञवल्क्यस्मृतौ द्वादशाध्यायस्यादौ (शलोक २) उपन्नम्यते | द्र०--स्मृति- 
सन्दर्भ, भाग ४, पृष्ठ २३३४, 'मोर' संस्करण | 

पृष्ठ ४, To १३--'यज: १५।४६॥' इत्यस्य स्थाने 'यजः ११।४६।।' 
इत्येवं शोधनीयम | ' ` Ea 

पृष्ठ १४, To २३--'कात्या० श्रौत० २०।८॥।।'इत्यस्य स्थाने 'कात्या० 
श्रौत० RIRI” इत्येवं शोधनीयम_ | 

पृष्ठ १४, To २६- aa पिण्ड तद्‌ ब्रह्माण्डे’ भ्रयमेवाथ श्रायुर्वेदीय 
चरकसंहितायां शारीरस्थाने पञ्चमाध्याय एवं व्याख्यायते--'पुरुषो$्यं लोक- 
सम्मित इत्य॒वाच भगवान पुनवंसुरात्र य: । यावन्तो$हि लोके मतिमन्तो भाव- 
विशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके’ । इत्येवं प्रतिज्ञाय : 
भगवान, आत्रेयोऽनपदं विस्तरेण च व्याचष्टवान । 


पृष्ठ १६, To ५--/विशिखा इव'--शवरस्वामिनाऽस्य पदस्य व्या- . 
ख्यानं :' वालकानां . विविधशिंखत्वपरमुक्तम. । केचन विशिखस्य fama- ` 
Reasi व्याख्यान gil | समुदः ध्रियते च स्मतिवचनम --“विशिखो - 
प्युपवीतःच यत्करोति न तत्कृतम्‌,” इति । (६ ०---ऋग्वेदेइलंका रा पृष्ठ ७३) 
ama व्याख्यान न सम्भवति | वाणानां विविधशिखत्वात तदृपमानेऽपि ५ 


कुमाराणां विविषशितत्वमेवोचितं वक्तुम्‌ इति । 


` 
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पृष्ठ ३४, To १--'यज: १५॥४६॥१ के स्थान में 'यजुः ११।४६।' 
शोषे | 

पृष्ठ ४४, To ६, ७--'का० श्रौत० २०।५॥।' के स्थान हमें 'का० 
श्रौत २०।६।६॥।' इस प्रकार शोधे | ; 

पृष्ठ ४५, पं ० ११--'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे वचन को तुलना आयु- 
qia चरकसंहिता शारीरस्थान पञ्चमाध्याय १-५ तक 'लोकसम्मितोऽय 
पुरुष: प्रकरण के साथ करें। 

पृष्ठ ६६, To २३- हन्त्यात्मानमात्मा--तुलना करो -- 'हन्त्यात्मानम्‌ 
-घातयत्यात्मा ` °` **' द्वावात्मानौ --ग्रन्तरात्मा आारीरात्मा च' '। महाभाष्य 
१।३।६७॥ 
पृष्ठ ७१, To १६,१७ पर उद्घत शाङ्कायन श्रौत के वचन से स्पष्ट है 
कि आधिभौतिक कोई वेदाथ की प्रक्रिया नहीं है । त्रिविध ताप की परिगणना 
में झाधिभोतिक ताप की गणना होती है । * 2 

पृष्ठ ७१, To २३- पुरुष का मोक्ष--यहां इलोकगत वेदान्ताभिहित 
पद इस प्रकार जोड्ना चाहिये--'पुरुष का [वेदान्ताभिहित ] मोक्ष । अन्य 
इलोकगत पद यथास्थान प्रयुक्त हैं । 'वेदान्ताभिहित' पद छट गया है । 

पृष्ठ ८६, To २१--'गन्थे त्वा--मिलाकर TS --'गन्येत्वा' । 


पृष्ठ ८७, Fo ५--“दष्टिकोणः"-हो गया' को शोधें--दृष्टि““ ¬" हो 
गई ।' दृष्टिकोण अग्रेजी भाषा के point of view शब्द का अनुवाद है | 
आयंभाषा (संस्कृत-हिन्दी) की प्रवृत्ति के अनुसार केवल दृष्टि पद का प्रयोग 
होना चाहिये । 1 

पृष्ठ ८९, To २१--शांख्या ०” के स्थान पर शोधें-- शाङखा०' । 

पृष्ठ ८९, To १९--अ्रग्निश्नीये” के स्थान में शो्धे--'आग्निधोये' । 

पृष्ठ १२३, पं०१८-- (२॥२) के स्थान में '(निरक्त VR)’ शोषे t 

पृष्ठ १२६, To २६-- उसको निभा' के स्थान में 'उसको अपने वेद- 
भाष्य में निभा” इस प्रकार पढेँ । 

पृष्ठ १३२, To १५--“भारत युद्ध के ३६ वष बाद"कलि का श्रारस्थ' 


यह मत To भगवद्दत्त जी एवं पौराणिक लेखों के अनुसार है | महाभारत के 
कुछ प्र्सद्धों से प्रतीत होता है कि कलि का आरम्भ महाभारत युद्ध के समीप 
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ही हो गया था । 'एतत कलयुगं नाम अचिरात्‌ यत, sada । वनपवं 
१४९३८) ( भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास, पृष्ठ ११७, द्वितीय 
संस्करण) | 

पृष्ठ १३३, To २१--'में उद्घत' के स्थान में 'में विष्णु पुराण का 
SAAT वचन? इस प्रकार शोध कर पढ़े | 

पृष्ठ १४०, To २६--'तर्को व्यायमीमांसे इति' इत्यस्य स्थाने पठनीयम्‌ 
__.(तर्को न्यायमीमांते अर्थवाद इति केचित, इति' । 

पृष्ठ १४०, To ३१--इत्यस्थानन्तरं परिवर्घनीयम्‌-- 

न कल्पमात्रे (TMo TE २।६।७) इति सुत्र तदेव सम्भवति, यदा aF- 
पदेन कल्पसूत्रमुच्यते (यथा भतू यज्ञ ग्राह, द्र--पं० २७) 1 तदायमर्थोऽस्य 
सुत्रस्य--त त।वदेव --कल्पसूत्र' समाप्यैव न, श्रपि तु षडद्गमध्ययनं समाप्य 
'स्नायात्‌ | 

पृष्ठ--१४२, To २०--इत्यतोऽनन्तरं परिवर्धनीयम — 

(एवं वा ग्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद, यदुग्येदो यजुर्भेदः साम- 
गेदोऽथर्वाङ्गिरसः इति वृहूदारण्यकीयां श्रुति (२।४।१०) विवूणन, शङ्कराचार्य 
झाह---ततो जातमित्यूच्यते-यद_ ऋग्गेदो यजुर्नेदः सामगेदो श्यर्वाञ्चिःरसइचतु- 
fact मन्त्रजातम, । इतिहास ``।' 

पृष्ठ १४५, To १९--अनेन मन्त्राणामेव सर्वसम्मता गेदसज्ञा, न ब्राह्मणा- 
राम इत्मेवापतति'--इत्यस्योपरि टिप्पणी परिवर्धनीया-- 


WH लेखः २००९ तमे वैक्रमाब्दे 'मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधयम_--इत्यत्र ` 


कहिचुदभिनवो बिचारः' इति नाम्ना प्रकाशितो$भृत । तमभिलक्ष्य तन्निरा- 
सायं श्री स्वामिकरपात्रिमहोदयेन “वेद का स्वरूप ate प्रामाण्य' नाम्नः पुस्तक- 
स्य द्वितीयभागे १०१ पृष्ठंत आरभ्य १११ gedai वहुप्रपडिचितम_ । परन्तु 
न तत्रतस्प्रकरणनिदिष्टस्य 'कृष्णयजुष एव ओतसुत्रेष कस्मादिदं सुत्रमुप- 
लम्यतेऽन्यवेदानां श्रोतसुत्र षु कुतो न पठ्यते’ इत्यस्य न किड्चदुत्त रमुपटद्धि- 
तम्‌ । ग्रहो हठधामिता स्वामिपादानाम्‌ | aaa च १०१ पृष्ठे “एक 
समाजी सज्जन ने 'अभिनव विचार' नाम से”, १०४, १०६ पृष्ठे-ये ही 
समाजी सज्जन', १०७ पृष्ठे च--'मीमांसकमन्यसमाजी सज्जन को' 
इत्यादि पदंयंदस्म्िपये लिखित, तत्तेषां हृदयस्थभावानेव प्रकटी करोतीत्य- 
लमतिपल्लवितेन । i ३ 
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इदमप्यत्रावघेयम--१९६४ खौस्ताब्दस्य नवम्बरमासस्य ११-१८ 
पयंन्तासु तिथिषु एभिरेव स्वामिमहोदयैरायोजिते सर्ववेदशाखासम्मेलने १६, 
१७, १८ तिथिषु पुरीस्थानां शङ्कराचायंपादानाम आाध्यक्षे --'मन्त्रत्राह्मणयो- 
बॅदनास ' इत्यस्मिन्‌ विषये मया सह शास्त्रार्थो$भूत । ततापि 'मन्त्रब्राह्मणयो- 
वे दनामधेयम_* इत्यस्य सूत्रस्य विषये ये मया दोषाः समुपस्थापिताः, न तेषां 
किञ्चिदुत्त रमेतत्‌सभापण्डितँ; प्रदत्तम्‌ । दोषाणां समाधानमकृत्वेव “सम्प्रदा- 
याविच्छिन्तत्वे सत्यस्मरयंभाणकतु et वेदत्वम्‌” इत्यन्यद वेदसंज्ञालक्षणमुपन्य- 
स्तम्‌ । एतल्लक्षणे$पि ये व्याप्त्यतिव्याप्त्यादयो दोषा मया तत्रोपस्थापिताः, 
तेषामपि न तत्र केनचित्समुद्धारः कृत: । एतल्लक्षणविषयको विचारो$प्यस्मिन्नेव 
निबन्धेञ्न्ते कृतः | स तत्र द्रष्टव्यः | 


पृष्ठ १४५, To २३--'कष्णयजषः शाखासु' इत्यस्य स्थाने “कृष्ण- 
यजुषः सर्वासु mag इत्येवं पठनीयम्‌ | 


पृष्ठ १४८, To ११--'विदात्तमे' इत्यस्य स्थाने शोधनीयं “त्रिशत्तमे' । 


पृष्ठ १५२, To २८-सम्प्रदायाविच्छिन्नत्मेः`"' इदं लक्षणं १६६४ तमस्य 
सयीस्ताब्दस्य नवम्बरमासस्य १६-१७-१८तिथिषु मया सह यः शास्त्रार्थ: 
श्रमृतसरनगरेश्भ्रुत , तत्रान्तिमे दिने प्रस्तुतमासीत्‌ पौराणिकमतानुयायिना 
पण्डितेन । 


पृष्ठ १५७, Te २६--“मन्तरब्नाह्मणयोवंदः' पाठ को शुद्ध करे--'सन्त्र- 
ग्राह्मणयोवंदशब्दः’ | 
पृष्ठ १६४, To २२--'भ्नाह्मणग्रन्यो को नहीं ॥ इस पर टिप्पणी-- 


प्रस्तुत लेख संवत्‌ २००९ में प्रथम वार'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामघेयस -- 
इत्यत्र कदिचिदभिनवो विचार: शीर्षक से संस्कृत और हिन्दी में छपा था । 
उसको दुष्ट में रखकर काशी के श्री स्वामी करपात्री जी ने अपनी “वेद का 
स्वरूप और प्रासाण्य' नामक पुस्तक के द्वितीय भाग में पृष्ठ १०१-१११ 
पर्यन्त बहुत कुछ सिखा है । परम्तु उसमें मुख्य ग्र रा--मन्त्रब्नाह्मयोर्वेदनाम- 
धेयम ' सूत्र कृष्णयजुग्रों के श्रौतसुत्रों में ही क्यों उपलब्ध होता है, wer वेदों 
के श्रौतसूत्रो में यह सूत्र: क्यों नहीं पढ़ा गया ? इसका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । क्या यह मूल तत्त्व को छिपाना नहीं है ? प्राक्षेपों का उत्तर देने में 
असमथ होकर पृष्ठ १०.१ पर--'एक समाजी सज्जन ने भ्रभिनव विचार नाम 
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से', पृष्ठ १०४, १०६ पर 'य ही समाजी सज्जनः, तथा पृष्ठ १०७ पर 
''मीमांसकमन्य समाजी सज्जन को? इत्यादि पदों के प्रयोग श्री स्वामी कर 
पात्री जी के हृदयस्य भावों को ही प्रकट करते हैं । 


यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि सन्‌ १६६४ में नवम्बर की -- 


११-१८ ता० तक अमृतसर में ग्रायोजित 'सवंवेदशाखा-सम्मेलन” के अवसर पर 
ता० १६-१७-१८ तीन दिन तक पुरी के स्वामी शद्धुराचार्यं जी की अध्यक्षता 
में जो मेरे साथ शास्त्रार्थ हुआ था, उस में भी मैंने 'सन्त्रत्नाह्मणयोवेंदनासधेयस_' 
सुत्र की समालोचना करते हुए यही निष्कर्ष प्रकट किया था कि यह सूत्र केवल 
कृष्णयजुओं को ही शाखाओं में, जिनमें मन्त्रत्राह्मण मिश्चित है,क्यों मिलता है? 
अन्य वेदों के, जिनमें मन्त्रब्राह्माण पृथक -पृथक_ निवद्ध है, क्यों नहीं मिलता ? 
उस शास्त्रार्थ में भी इस प्रश्न का समाधान उनकी ओर से नहीं दिया गया । 
इसके विपरीत मेरे प्रश्न से अनुत्तरित होकर वेद का नया लक्षण--- सम्प्रदाया- 
: विच्छिन्नत्वे सत्यस्मर्यमाणकत'कत्गं वेदत्वम ' उपस्थापित किया गया ॥ इस 
० लक्षण में भी अव्याप्ति अतिव्याप्ति रूप जो दोष मैंने उपस्थापित किये,उनका भी 
` उद्धार नहीं किया गया । इस लक्षण के सम्बन्ध में इसी निबन्ध के अन्त में 
विचार किया है पाठक इस विषय में यथास्थान देखें । 


पृष्ठ १७३, To २८--'सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे ` १ वेद का यह लक्षण 

सन्‌ १९६४ के नवम्बर भास की १६-१७-१८ तारीखों में 'सर्ववेदशाला 

सम्मेलन? के प्रधानःप्रधान विद्वानों के साथ जो मेरा शास्त्रार्थ हुप्रा था, उसमें 

- तारीख १८ को पौराणिक मतानुयायी प्रवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया 

था। इस पर मैंने शास्त्रार्थ में जो अव्याप्ति भ्रतिव्याप्ति दोष दिये थे, उनका 
पौराणिक विद्वानों की ओर से कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया । 


इस शास्त्राथ का विवरण हम प्रस्तुत लेखसंग्रह के द्वितीय भाग में 
प्रस्तुत करेंगे । | 


पृष्ठ १७९, पं० २३--'हमारा लेख” इसके आगे बढ़ावें--यह लेख 

इसी संग्रह में पृष्ठ २३१-२३६ तक मुद्रित-'यजुषां शौक्ल्य-काष्ण्ये विवेकः’ 

` संस्कृत लेख में, तथा पृष्ठ २३७-२४० तक मुद्रित 'याजुष शाखाओं के शुक्ल- 
कृष्ण भेद! शीर्षक लेख में देखें। ae 


,.. पृष्ठ १८३, fo ४--'कुछ समय हुआ! पर टिपणी 
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चरकाचार्यम यह लेख प्रथम बार वेदवाणी के नवम्बर १६५२ के अङ्क में 
छपा था । उस समय मैं काशी में था 


पृष्ठ २०२, Fo १९--'बराबर होता है के आगे बढ़ावें---“चन्द्रमा का 
पृथिवी को परिक्रमा का काल २७ दिन १९ घड़ी १८ पल है ४. 
पृष्ठ २०९, To ३---/इत्यादि' इसके alt बढ़ायें--महाभारत द्वान्ति 


पर्वे १८७।३१-में इस मानस अग्नि को ही जीव ( =a ) कहा है-- 
*भानसो$ग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते | 
` पृष्ठ २५७, To ८--'आदि को' के स्थान में शोषें--*आदि के' । 
पृष्ठ २५८, To १७-१८--“नाभानिदिष्ट' के स्थान पर 'नाभाने दिष्ठ' 
पढ़ें l ) api ; 3 ३ ९ ; १ , 9 
पृष्ठ २५९, To १७--'नाभादिष्ट' को शोघें---'नाभानेदिष्ठ' । rof a 
पृष्ठ २५९, To २१--“इस सुक्त दानस्तुति रूप में 
शुद्ध क रें--'इस दानस्तुतिरूप सुक्त में | 
पृष्ठ २६४, To २१--'अनवाकनक्तमणी' इत्यस्य स्थाने 'अनवाकानु- 
ऋमणी' इत्येवं शोधनीयम ॥ 6 
पृष्ठ २९५, To ११, १२--'उन्होंने "है? इन पडि क्तयों के नीचे 
जो लाईन ( रूल) है, उसे To १० वा ११ के मध्य होना चाहिये । भूल से 
नीचे लग गई है । 


पृष्ठ ३१२, To १६-- पन्त को “पान्तं बनावे । 


को इस प्रकार 


~ 


पृष्ठ ३१६, To १७--'षलूनाग्ति०' इसके स्थान में 'षळूनाग्नि०' इस 
प्रकार शोधे । 


सरृष्ठ ३३७, To १८--योग्य होता है। इससे भ्रागे नयेपरे से 
वढावें-- 
यदि पूर्वपक्षी के मतानुसार यह मान लें कि यहां wapa का अथ 
“मन्त्र-रचयिता' ही है, तो उसी के मतानुसार श्रोतसूत्रों » के 'सूत्रकाल' नाम से 
स्मत काल से बहुत पूवं 'मन्त्रकाल' समाप्त हो चुका शा । तब श्रौतसूत्रकार ने 
मन्त्रकृत = भन्त्ररचयिताग्नों का वरण करने का विधान कंसे किया ? या तो 
i CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुत्रकाल तक मन्त्ररचना काल मानना होगा, अथवा मन्त्रकृत का ग्रथ मन्त्र" 
रचयिता छोड़ना होगा । यह पूर्वपक्षी के मत में 'उभयत:पाशा रञ्जुख्प दोष 
आता है । í | 

पृष्ठ २५०, To ३--'वर्वनिक्षणायवनं' इसे शोधें “दर्वोनिक्षणावपन । 

पृष्ठ ३५८, To १-- क्रमशः विभाग” इसके स्थान पर ART: काल- 
विभाग! इस प्रकार MT । 

पृष्ठ ३७८, पं० ८-९ पर निदिष्ट मन्त्र का पता बढार्वे---'यजुः १३१ 
Zou’ | 
पृष्ठ ३७६, Fo ८--'(का० site २०६९ ) के स्थान में *( का० 
wto २०।६।९)' यनार्वे । 

पृष्ठ ३७९, To ११--*(का० ste २१६२ ) के स्थान में “(कां 
ओ २१।१।१२)' इसे प्रकार TF ॥ 
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वैदिक-सिद्धान्त-मी मांसा में उद्धृत प्रमाणा की सूची 


WHE नहुषाकार्षी: ३८६ 
अग्न आयाहि वीतय इति० १८,५० 
ma आयाहि वीतये १८, ५० 


afa: पशुरासीत तमा० ६,४०,३६९ 
अग्नि: पशुरासीत, तेनायजन्त e 


afta: पू्वोभिऋ षिभिरीड्यः ३७१ 
अग्नि या गर्भ दघिरे १७, ४९ 
अग्नि होतारमारम्य ३२३ 
झग्निना अग्निमयजन्त ३६८ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः १०३ 
ARANA भ्रालम्यः ३९२, ३९३ 
झरने त्वं गौपायना लौपायना: ३१६ 
maat इयं सृष्टादबिभेद ३७८ 
प्रग्रतचतुरो वेदान, [१४] 
अध्य्या इति गवां नाम ३८६ 
प्रद्धिरसां वा एकोऽर्निः s? 


झड्गुष्ठमात्र: पुरुषो$न्तरात्मा २०६, 
२१०, २२५ 


प्रचेतनेषु चेतनवत_ {SR 

अजीजन ्रोषधी भोजनाय ३८१ 

रजेन यष्टव्यमिति उडप 

अजय ष्टव्यम, ३८८ | 
* Mat भवति वे बालः ३३५ 


A 


झण्डानामीदुशानां तु १७, ४८ 
अण्डानां तु सहत्राणाम, १७, ४८ 
गत एवोक्तं वसिष्ठेन --माध्य० २४३ 
प्रत्यतिष्ठद दशाङ गुलम्‌ २२४ 
अत्र च नित्यपक्ष केचिद ३२१ 
अन्न न मन्त्रान_ ३३८ 
अन्न लोक त इन्द्रम २४४ 
अथ छित्त्वा नदी ३२८ 
अथ नम ऋषिम्यो ३३४ 
झथ निवंचनम, १२१, १२३ 
अथ पञ्चदशशाखासु २४३ 
ay यदिदमस्मिन ब्रह्मपुर २२४ 
अथ याल्यनेकार्थान्येकशब्दानि २५३ 
अथवा इयं तय क्षाऽसीद्‌ ३७६ 


अथ शिक्षां प्रव० १४७, १६७, २४६ 


ग्रथातः संहिताया उपनिषदम ६९ 
अथातः स्वाध्यायप्रशंसा [१०] 
अथातो Ta जिज्ञासा १८६ 


अथातो घमं व्याख्यास्यामः ३, ३३, 
६७, ३६८ 


झथात्मनो महतः प्रथमं ee 
UISA यस्यु यस्य मन्त्रस्य १६, ४७ 
mR 


ध्रथाधिदेवतम, 
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अथाघ्यात्मम्‌ ७३ | ma द्यावापूथिवी ० २१६ 
अथाध्ययने ऋवसंख्योच्यते २७५ | अन्त्यं वा तूचमा० ३४७ 
अथापि प्रकृतय एवैकेषु १२३ | अन्त्याः कौरयाणस्य पाक० ११४, 
अथापि समुच्चयार्थे ३१४ | २५२ . 

अथापीदमन्तरेण 'मन्त्रेष्वयं०: १२१ अन्धेनैव नीयमाना यथान्घाः २४ 
अथाप्याद्यन्तव्यापत्तिभर्वेति १२१ | अपां च ज्योतिषश्च मिश्री ११२ 
्रथाप्युदाहरम्तीमर्मितिहासं ११० | afr वा प्रयोगसामर्थ्यात्‌ ९४ 
अथासावादित्यः ( वैश्वानरः ) ७९. अप्परग्रणीमंन्त्रकृतामुषीणां ३११ 
अथास्य वेदमुपशृण्वत: २२, ५४ | ag जुहोति ३५५ 
अथाह याज्ञवल्क्यस्तु. २३१ | अप्स्वन्तरममृतमप्सु ६८ 
wat महान्तमातंमानम, १०० | ग्रभि-नो द्वादशाम्बरीष ३१५ 


्रर्थंतानष्टौ विरूपान्‌, आलभते ३९१. 


MAT महानात्मा सत्त्वलक्षणः १०२ 
अ्रथातोऽभिधानेः संयुज्य ८९, ६६ 
अथो भेषज्ययज्ञा ३४५. 


अथौषधिवनस्पतयो वै १३, ४३, ७८ 
अदेङ गुणः . १४५ 
अद्यत्वे तु पूर्वकृतस्य मण्डपस्य ८४ 


अधिक च शतं | २८५ 
गधिदैव मथाघ्यात्मम्‌ ७१ 
अधियज्ञ ब्रह्म जपेद्‌ . ७१ 
्र्यात्मेऽपि हृद्याकाशात २२२ 
अध्य़ापयामास frat ३३५. 
अनस्वन्ता पट ` ३१२ 


अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि ८, ३९ | 
्रतुषङ्गो वा वाक्यसमाप्तिः १८५ | 


अनुष्ठीयमानकर्मस्मारकत्व॑ ` १४५, 
१४७,१६४ - 

.अन्तरिक्षाय वंशन तिनम! १८६| 
अन्तहिमस्य भेषजम “ga 
mde दये लोहितपिण्डो २३० 


अ्रम्यावतिनरश्‍चायमानस्य २५०, २५६ 


अ्रभ्यासविकारेष्वपवादा १९१ 
अमृत वे प्राणः २०९ 
अम्बरीषोऽभि न: ` - ३१५ 
अयं वै (दु) लोकः समुद्र: २१८ 
यं वै लोको भूतम ९७ 
अयं स उपान्त्यानुष्टप्‌ ३२३ 

| अय at अग्निरित्येत० -३२३ 
अयज्ञियो हतवर्चा भवति ३५२ 

| अयज्ञियो gaaat भवति *३५२ 
अराजकाः प्रजाः JAR, : ७० 


WIA महतो FATT. Roo, १०१ 


“अर्थ वाचः पुष्प० ६, ३५, ९७, १०१ 


अलेलेद वा इयं पृथिवी ' ३७८ 


“प्रवन्तिषु तथोपेन्द्रः पृषध्रो ` -३८६ 


ग्रवंसभा ग्रह देवानां पत्नी; . ९६ 
"अविरासीत पिलिप्पिला ' . ३७७ 
अ्रवेमासमिति विगृह्य -” १८६ 

| अव्यये नबृकुनिपातानाम्‌ o- ४०३ - 
 अशक्तास्तूषदेशेन - ३, ६१ 
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सतोमान ददश ३३४, ३४० 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निम ३७० 
CAT क्षणमालभते ३६४ 
स्त्रीशुद्री नाधीयाताम_ २२ 
स्थलयोदक परिगृहाति १६, ४६ 
स्रुक दर्वनिक्षणमावपनं ३५० 
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स्वर्भानुरासुरः सूर्यं तमसा३७२, ३७३ 
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लेखों के लेखन-परिष्करण-सुद्रण 
विषयक परिचय 


(उपोद्घात में) स्वाध्यायान्मा प्रमव:--यह लेख प्रथम वार'ग्रायेमातेण्ड' 
नामक पत्र के ३ नवम्बर १६४२ के अङ्क में छपा था | 


> 


१. वेदार्ना महत्वं तठाचारोपायाइच--यह लेख “राजस्थान संस्कृत 
सम्मेलन” (सन्‌ १९६६) के “भीलवाड़ा” ( राज० ) के भ्रधिवेशन के अवसर 
पर “वेद-परिषद à सभापति-भाषण के लिये लिखा गया था, और उक्त 
सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुआ था | तदनन्तर सन्‌ १६६६ में “गुरुकुल-पत्निका' 
तथा 'सस्क्कत-रत्नाकर' पत्रिका में छपा था । इसका परिष्कृत रूप वाराणसी 
से सन्‌ १६६८ में प्रकाशित 'वेदों का सत्य स्वरूप” में छपा । तत्पश्चात्‌ मेरे 
द्वारा सम्पादित स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत ऋरवेदभाष्य के भाग २ के 
आरम्भ में छपा । 

२. वेदों का महत्त्व ओर उनके प्रचार के उपाय- यह पूर्व लेख का 
ही भाषानुवाद है । प्रथमतः वाराणसी से सन्‌ १६६८ में प्रकाशित “वेदों का 
सत्य स्वरूप में छपा । यह भाषानुवाद श्री Yo विश्वमित्र पीएच० डी० ने 
किया था 1 तत्पश्चात, मैंने स्वयं इसका भाषानुवाद करके स्वसम्पादित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के ऋरवेदभाष्य भाग २ के आरम्भ में संस्कृत लेख के 
साथ छापा । 


` ३. चेदाथं की विविध प्रक्रियाग्रो की ऐतिहासिक सीमांसा--यह लेख 
प्रथम बार 'वेदवाणी' पत्रिका के वषं ६, अङ्क ४, ५, ६, (सं० २०१०, सन 
१९५३) में 'वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन' शीर्षक 
से छपा था । 
४. चेदपंज्ञा-मीप्रांसा--पह लेख संस्कृत में प्रथम बार 'मन्त्रत्राह्मणयो- 
वेदनामधे यम.__इत्यत्र कश्चिदभिनवो विचारः' शीरषंक से “भ्रखिल भारतीय 
प्राच्यविद्या सम्मेलन' (झाल इण्डिया ओरियण्टल क ) के सन १९ 
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के लखनऊ ग्रधिवेशन में पढ़ा था ॥ तत्पश्चात, इसी शीर्षक से 'वेदवाणी' 
पत्रिका के वर्ष ४, अङ्क ८. ( Fo २००९, सन, १९५२ ) में भाप 
सहित छपा था । तत्पश्चात, इसका परिष्कृत वा परिवधित Sr ASR 
मीमांसा! शीर्षक से संस्कृत और भाषा Ñ (do २०२३ सनू, १६६६में ) अजमेर 
से पुस्तक रूप में मैंने छापा था । प्रस्तुत लेख उसका पुनः परिष्कृत रूप है । 


e `” 3 
५, वेदसंज्ञा-मीमांसा, अर्थात्‌ 'मन्त्रत्राह्मणयोबं दनामर्थयम, सुत्र पर 
विचार--इमके विषय में पूव विवरण देख । 


६. दुष्कताय चरकाचार्य म_ (यजुः ३०११८ ) पर विचार--यह लेख 


' प्रथम बार “वेदवाणी? पत्रिका के वर्ष ५, WE १ ( सं० २००९, सन 


१६५२) में छपा था। | i 
७. 'दशमे मासि gaa’ (ऋ० १०।१५४।३) अर्थात, बालक के गर्भे- 


a ; 
, बास-काल की मोमांसा--यह लेख प्रथम बार “कल्याण पत्रिका के सन, 


१६५३ के 'बालक अङ्क में छपा NT 

` =. वेदप्रतिपादित ( अथर्ण १०।२।२७-३३ ) शरीर में आत्मा का 
निवास. स्थात--यह लेख प्रथम वार 'वेदवाणी' पत्रिका के वर्ष ६, अङ्क १, 
(सं०-२० १०, सन १६५३) में प्रथम वार छपा था । तत्पश्चात, 'सरस्वती' 
पत्रिका के मई १६५६ में यह परिष्कृत वा परिवधित रूप में छपा था। 
प्रस्तुत संग्रह में यह लेख पुनः परिष्कृत वा परिवधित किया गया है | 


६. यजुषां झौवल्य-काष्ण्यं-विवेकः- यह लेख प्रथम बार ( वाराणसेण 
संस्कृत विश्वविद्यालय की सरस्वती .सुषमा' पत्रिका वर्ष ११, अङ्क ११२ 
(सत्त १९५६) में छपा था । उसके पश्चात, “भारती परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित 'ऋषिकल्पन्यास' नामक स्मृतिग्रन्थ में छपा था । 


Qo. याजुष शाखाग्रों के शुक्ल-क्कष्ण भेद--यह लेख प्रथम बा 
लखनऊ से प्रकाशित 'सरस्वती' पत्रिका में (सम्भवतः सन १६१० में) 
यजुर्वेद इया है' Mts लेख के gale में छपा था । 


११. मूल यजुवंद- यह लेख प्रथम बार देश-विभाजन से पूर्व लाहौर | 


की ‘ard जगत्‌ ° पत्रिका ( सं० ४९९८ ) में 'वतमान माध्यन्दिनी ale! _ 


hk 


ही मूल यजुर्वेद है' oes से छपा था । तत्पश्चात्‌ लखनऊ से प्रकाशित होने 


वाली 'सरस्वती पत्रिका ( सम्भवतः सन्‌ १६४७ ) में 'यजुवंद क्या : 
शोषक से मुद्रित लेख के अन्तरत उपप था । 


` 
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१२. ऋग्वेद को दानस्तुतियों पर विचार--यह लेख प्रथम वार सन 
१६४६ में “रामलाल कपूर ट्रस्ट, लाहौर' से. पुस्तिकारूप में छपा था । तत- 
पइचात, “वेदवाणी? पत्रिका के वर्ष ४, ag ३ (Fo २००८, सन १९५०) 
में छपा था | उसे पुन: परिष्कृत करके यहां छापा है। ' 


१३. ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या--यह लेखः प्रथम वार हिन्दी भाषा में 


वैदिक घर्म? पत्रिका ( औौँव-महाराष्ट्र) में सन्‌ १९४४ में छपा था। ततू- प 


पञ्चात्‌ सन १९४६ में “रामलाल कपूर ट्रस्ट, लाहौर' से पुस्तक रूप में 
छपा । उसका परिष्कृत रूप मैंने सन्‌ १६४८ में ग्रजमेर मे प्रकाशित किया । 
उसका पुनः परिष्कार करके मापानुवाद के रूप में यहां छापा है। यही” लेख 
ऋग्वेदस्य ऋक्संख्या नाम से संस्कृत में 'सरस्वती सुषमा” पत्रिका ( वाराणसी) 
के वर्ष ९, अङ्क ३, ४, तथा वर्ष १०, अङ्क १-४ (सम्मिलित) में छपा था | _ 
उसे पुनः परिष्कृत करके यहां छापा है । 

१४. क्या ऋषि मन्त्र-रचयिता थे?-यह लेख प्रथम वार सन्‌ १९३३अेंसावं - 
देशिक आये प्रतिनिधिसभा,देहलो द्वारा ग्रायोजित'प्रथमं आयं-विद्वत्‌ सम्मेलन में 
मैंने पढ़ा था । तत्पदचात उसी समा द्वारा प्रकाशित हुआ । तदनन्तर सन्‌ १६४६ 
में'रामलाल कपूर ट्रस्ट,लाहोर? से पुस्तिका रूप में छपा । उसे संशोधित करके 
'वेदवाणी' पत्रिका वर्ष ५, श्रक ७, ८ ( Fo २०१०, सन १६५३ ) में पुन 
परिष्कृत होकर यहां छापा है । 

१५. staat की गैदिकता--यह लेख प्रथम बार “दिवाकर पत्र 
(आगरा) के tary में सन १९३५ में छपा था | उसे ही यहां छापा है । 


, १६. भौत'“पजशबन्घ'यज्ञ और पइवालस्भन--यह लेख प्रथम वार ‘sita- 
यज्ञ और पश्वालम्भ” शीषंक से “वेदवाणी पत्रिका वर्ष ८, WES १, २ में छपा 
था | इसे पुनः परिष्कृत और परिवृ हित करके यहां छापा है | 


१७. श्रीमद्भगवद्दयानन्दसरस्वती-स्वामिनो वदभाष्यस्य वेशिष्ट्यम्‌-- 
यह लेख “राजस्थान आय प्रतिनिधिसभा” अजमेर की हीरक जयन्ती के ग्रवसर 
पर भ्रायोजित वेद-सम्मेलन में पढ़ा था । तत्पश्चात: 'गुरुकुल-पत्रिका' ( Ho 

२०३३, सन्‌ १९६७) में छपा था। 


०” 
|] 
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१. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित ) - 
प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट वा सूचियाँ। 
प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० | चतुर्थं 


` भाग छप रहा है । 


२. यजुर्वदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दक्कत भाष्य पर To ब्रह्मदत्त 

जिज्ञासुकृत 1 प्रथम भाग--भ्रप्राप्य, द्वितीय भाग मूल्य २०-०० 

- ३. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--दयानन्द सरस्वती (सटिप्पण) १५-०० 

भामका परिशिष्ट--भुमिका पर किये गये mAN के उत्तर १-५० 

४. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण १५-०० 

५. वेदिक सिद्धान्त मोमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेद 

विषयक विशिष्ट १७ निबन्धों का अपूर्व संग्रह । मुल्य विशिष्ट To ३०-०० 
साधारण Fo २५-०० | 


६. ऋग्वेद की क्रक्संख्या--युधिष्ठिर मीमांसक १-०० 

` ७. वेदसंज्ञा मीमांसा-- » २ ०-७५ 
८. देवापि और शन्तनु के भ्राख्यान का वास्तविक स्वरूप-- 

Te ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | ०७-७५ 
€. वेद भ्रोर निरुक्त--श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । ०-७५ 

१०. निरुक्तकार और वेद में इतिहास- १, ०-७५ 


१. त्वाष्ट्री सरण्यू की कथा का वास्तविक स्वरूप-- ०७५ 

१२. वेद में आयं-दास युद्ध-सम्बन्धी पाइचात्य मत का खण्डत- 

श्री वंद्य रामगोपाल शास्त्री । -७५ 

१३. संस्कारविधि-शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक 

टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १०-०० राज-संस्करण 
१२-०० । सस्ता सस्करण । ४-००, सजिल्द ५-०० | 
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